प्रकाशक!--< 
| बकरे 
आय साहित्य मरडल लि०, अजमेर. 


आई-सादित्य मएडल लिमिटेड, अजमेर के 
लिये सर्वाधिकार सुरक्षित, 


मसुद्क- 


शिरीशचन्द्र चिवदरे एम० ए०, 
दी फाइन आटे प्रिटिंग प्रेस, अजमेर । 


॥ भोश्मू ॥ 
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अथ छितीयोड्ट्टकः 
प्रथम्तोष्ष्यायः 
प्रथम सण्डल । सू० [ १२२ ]--भाचारय के भति शिक्ष्यों फा 
कत्तेब्य | ( २) 'उपासानक्ता रूप में पति-पत्नी का वर्णय | (३-१०) 
पिता, आचाये का शिष्यवत्‌ पुत्रों के प्रति और शिष्यों और पुत्रों का शुरु, 
आचार्य, माता और पिता जनों के प्रति कत्तेब्य का वर्णन | ( १३-१५ ) 
सहान्‌ परमेश्वर का दणन। (१२) दृशतय का रहस्य । (१४ ) 
ऐरिण्यकर्ण सणिप्नीव का रहस्य | ( १५ ) 'सशशोर' के चार शिक्षुओं 
फा रहस्य | ( प्ृू० १-७ ) 
सू० [ १२३ ]|--उषा के दृष्टान्त से नववधु का आदर भौर उसके 
तथा गृहपत्तियों के कर्तव्यों का वर्णन | ( ३ ) पति के कत्तंव्य | (७ ) 
रात्रि दिन के दृशटान्त से पति-पत्नी के फत्तेब्य | ( पू० ७--१२ ) 
स्‌० [ १२४ ]--उपा के दृष्टान्त से युवती कन्या तथा युवा पुरुष 
को गृहस्थ प्रवेश का उपदेश, भौर उनके गृहस्थोचित फर्त्तन्यों का वणन | 
पक्षान्तर में सेना और योगज विशोका का दिग्दशन | ( पू० १२---१८ ) 
स्‌० [ १२५ |--आयु के पूर्व भाग में घरहद्यचयं का और अनन्तर 
गृहस्थ का उपदेश, जोर उनके कत्तब्य | ( ए० १८--२१ ) 
सू० [| ५२६ |--धीरों के दृष्टान्तों से जितेन्द्रियों के कत्तेब्य | 
( ६-७ ) राजा, राजनीति, राजसत्ता का वर्णन, पक्षास्तर से चेतना, 


५ 


अध्यात्म शक्तियों का चणेन | 'भावयच्य” और 'रोमशा” का रहस्य | 
(४० २१--२४ ) 

सू० [ १२७ ]--अश्नि के दृष्टान्त से अग्रणी नायक राजा और उसऊे 
कर्तंन्यों का वणन | पक्षान्तर में पिहान्‌ आचार्य शिए्य के कत्तैज्यों का 
वर्णन | ( ८ ) विश्पति का वणन | दुम्पति विश्पति का रहस्य । 
( ६० २४--३० ) 

सू० [ १२८ ]--गिहान्‌, आचाये, गुर, और राजा का वर्णन | 
(३) अप्नि, जियव्‌ , सूर्य, सांउ आदि के दृष्टान्तो की योजना, बलवान 
सेनापति का वर्णन । प्रिगन्‌ पुरोहित, गुर और यज्ञाशि सेनापति का 
यर्णन | ( ६० ३०--३४ ) 

सू० [ १२९५ ]--समभापति, सेनापति, अग्रणी नायक मार्गदर्शी का 
वर्णन | ( ४ ) आूरवीर पुरुष और ऐश्वयवान्‌ राजा का कर्तव्य | (८ ) 
विठान्‌ पुरुषों के कत्तंव्य | वीर राजा रक्षक का वर्णन | (० ३४--४ ०) 

सू० [ १३० ]--अभिपिक्त राजा विद्वान ,और सभापति सेनापति के 
क्तंद्य | ( पएृ० ४०--४७ ) 

सू० [ १३१ |-भम्नि वा विद्यशवत्‌ राजा के कत्तेब्य | सूयवत्‌ राजा 
का वर्णन | ( प० ४५--४९ ) 

सू० [ १३२ |-सूर्यवत्‌ विद्वान्‌ शुरू का शिष्यो के प्रति ज्ञानदान, 
क्षम्यापन भार विनय की शिक्षा, ( ०७ ) पक्षान्तर में आर प्रुषो, नायकों 
के क्ंद्य | ( ए० २९-०२ ) 

सू० [ १३३ |>न्वायश्रिय, दण्टकुशल गाज़ा के कत्तेब्य | राज्य का 
कण्टक्शोवन हारा प्रित्रीकरण | पक्षान्तर में आयास्म में वासनाों को 
क्षय करते शान्ति लाम करने का उपदेश | शत्रओं और दुष्ट का दमन | 
दै-म्थान, बटर, महायद्वर आदि का रटस्थ | ( ७ ) पिशद्रमष्टि पिशात्रि 
का रहस्य ( इ० ५७३--४५५ ) 


आम 


सू० [१३४ |--शर एरुप का प्रयाण, समद्धि की पृद्धि, तथा सहो- 
योग। भाचार्य का फर्मों भौर ज्ञानों का उपदेश । बायु, सू्ये, सारथि, 
जादि के दृश्टन्त से गुरु का कर्त्तव्य, ( ४ ) उपाओं के दृष्टान्त से शिष्यो 
का गुरु की कोर्ति प्रसारित करना, वायु के दृशन्त से उनको ऐश्वर्य प्राप्त 
करने का उपदेश । ( ५ ) राजा के अधीनस्थ अधिकारियों के कत्तेंब्य । 
राजा को हुशे के नाश का उपदेश । (६ ) राजा का सर्वोपर पालन 
कौर ऐश्वयंसोय का अधिकार | ( ए० ७७-७८ ) 


सू० [ १३५ ]--प्रधान पद्वीधर के आदर की विधि, (२) 
उसकी वेप भूपा, और कत्तेब्य, सेनानायक होने योग्य पुरुप॥ (३) 
शतिनी, सह्रिणी सेनाओ सहित लेनापति की नियुक्ति, राज्यब्यवस्थापक 
सध्वर्युजनो का कर्तव्य | ( ४ ) सेनापति, समापति आदि का रथो से 
गसन, उत्तम ऐखवयों में प्रथभाधिकार | ( ५ ) प्रधान पुरुष की राष्ट्र से, 
देह से आत्मा के समान स्थिति, देह से वीयों के समान राष्ट्र में बलवान 
शासको फी स्थिति | ( ७ ) सूये, वायु, दृष्टि आदि के दृशन्त से शासक 
के प्रजापालन के कार्यो का वर्ण | (८ ) पक्षियों के व्यश्रय वृक्षवत्‌ 
शासक प्रधान पुरुष की स्थिति और राष्ट्र की समृद्धि का वर्णन । (९) 
मेघवत्‌ पराक्रमी, ऐश्वर्यंवान्‌ पुरुषों को प्रजापालच का उपदेश | 
( ४० ५९-६४ ) 

सू० [ १३६ ]--अधीन प्रजाओं का उत्तम प्रधान शासकों के प्रति 
पुत्॒वत्‌ कत्त ब्य | शासकों को न्‍्यायोचित व्यवाहार का उपदेश | सूर्च- 
पन्‍्द्रादिवत्‌ व्यवस्थापकों फा कत्तेव्य | राजाप्रजा का प्रेममय व्यवहार | 
परस्पर पाप से रप्ला करने का कत्त व्य। (६ ) श्रेष्ठ जनों का आदर 
सत्कार | ( ७ ) समृद्ध होकर उत्तम सुख प्राप्त करते का उपदेश | 
( ४० ६४-६७ ) 

हितीयोड्ध्यायः 
सू० [ $३७ ]--देह में प्राण-उदानवत्‌ मित्र और वरुण दो अधि- 


( ४ ) 


कारियों और अज्न-औषधिरसवत्‌ सोम नाम विद्धानों के कत्त ब्य | वैदिक 
इलेपसय वाक्यों का स्पष्टीकरण | ( ३ ) सोम और गोदोहन के दृष्टान्त 
से भूमिदोहन | ( प० ६७-६० ) 

सू० [ १३८ |->पूण, नाम प्रजापोपषफ अधिकारी राजा के कर्चाब्स 
( ४ ) पूपा के अजाभ” होने का कारण | [ ६९-७१ ) 

सू०| १३९ ])--विगान्‌ आाचाये के अधीन वेदाभ्यास करने का 
उपदेश ) ( २ ) मित्र बरण का सत्यासत्य विवेक, न्याय का कृत्त बय ] 

३ ) उत्तम शी पुरुषों के प्रति अन्य जनो के सद्व्यवहार का उपदेश | 

( ४ ) रथ में दो अश्वो के समान शासनादि कार्य में उत्तम पुरुषों की 
नियुक्ति ।[( ५ ) ज्ञानी, कमिष्ठ पुरुषों के कत्त ब्य। (६ ) राजा के 
प्रति प्रजा का कत्त ब्य | ( ७ ) विद्वान्‌ नेता के कत्तेब्य | ( ८ ) व्यापा- 
रियो और वीरो का कत्त ब्य | ५ विद्वानों के कत्त व्य | दृष्यद अज्निरा, 
प्ियमे व, कण्व, क्त्रि, मनु, आदि की व्याग्या । ( १० ) सूर्य, मेघ 
दृष्टान्त से बिद्या धनादि देने लेने वाले के कत्त व्य | ( ११ ) ११, ११, 
११, करके दे ३३ व, ३३ अधिकारी ( ७१-७७ ) 

सू० [१०० |यज्ञाप्रिवत राजा को पोषण करने का उपदेश | 
(२ ) द्विनन्मा और प्रिवृत्‌ अश्नि, विद्वान और राजा | ( ३) बालक के 
प्रति माता पिता के समान गाजा प्रजावर्ग के कत्त ब्य | ( ४-७ ) मुमृश्ष॒ 
जनों का वर्णन ( ६ ) सू७ और अश्नि के इष्टान्त से राजा वा नायक का 
पज्ञा के झद्दण पालनादि का वर्णन | (७-८) राजा झजा का पति-पत्तीवत्‌ 
परम्पर स्नेदवान होकर रहने का वर्णन | ( ५ ) भूमि और राजा के 
क्च ब्यों का दर्शन | ( १०-११ ) मेवस्थ विद्य के दृष्टान्त से बिद्वान्‌ 
नायक वा राजा के प्रति प्रजा का कत्त ब्य | ( १२ ) नौकायत्‌ सेना का 
लिर्माण, पश्षान्तर में पढ़ती नो! का रहस्य | ( १६ ) उपाओ के दृश्टास्तों 
से विट्व। वीर पून्‍्पों का कत्त व्य | ( एू० ७७--८३ ) 
सू० [ १४३ ] सत्य प्रकान्ष में अप्नि लौर गौलों के इ्शन्तसे 


( ४ 9 


पविहान और वेद्वाणियों का वर्णण | ( २) जीबात्सा और भनुष्य की 
सीन दुशाएं ( ३ ) असंग आत्सा के ज्ञान करने का उपदेश [( ४) 
चनस्पतिवव्‌ जीवो के जन्स लेने आदि का वर्णन | ( ५-७ ) अविनाशी 
आत्मा का जन्म लेने का रहस्य | (८ ) उसके वन्धनो के नाश का 
उपदेश | ( ९, १० ) नायकवत्‌ प्रशु का प्णन। ( १०-१२ ) वीर 
नायक और आत्मा का बणन | ( ए० 4३-८९ ) 


सू० [ १४९ ]--अभिवव्‌ नायक के कत्तेव्य | वनूनपात्‌ का रहस्य | 
(५ ) यज्ञामिवत्‌ उपासना कर्म, यज्ञकत्तो जनो के समाव उपासक का 
चणन । द्वारो के समान प्रजाओं जौर सेनाओ का चणन। (७ ) रात 
दिन के समान माता पिता का वणन | ( «८ ) दैब्य होता, विद्दानों का 
करुंब्य | (५९ ) भारती, इत्ठा, सरखती, और होना का बणेन | (१०) 
व्वष्टा, शिल्पी, ( १२ ) पनस्पतिबत्‌ राजा का वर्णन | ( ३२ ) राजा के 
प्रति प्रजा का कर््तंच्य॥ ( ३३ ) विद्वानों के आदर का उपदेश । 
६ ए० ८९-९३ ) 

सू० [ १४३ |--विद्यार्थी शिष्यों के कत्त ब्य। ( ३ ) अप्नि सूर्यवत्‌ 
जआाचार्य की स्थिति, ( ४ ) सर्वेपापताशक अप्लि प्रभु की स्तुति।( ७५) 
अभ॒िवत्‌ तेजस्वी विद्यन्‌ का कर्त्त्त्य | ( ६-७ ) तपस्वी विद्यार्थी का 
'कत्तेब्य | ( ८ ) विद्वान को अग्रमादी रहने का उपदेश | (५० ९३-९ 5) 


सू० [ १४४ ]--अप्निनत्नत का चणन | विद्यार्थी के आचार्य श॒ुश्नपा 
अत का बणन | जाचाय शिष्य के सम्बन्ध का वर्णय। (६) माता 
एता, लाचाय के फत्तेज्यों फा विवेक | (७ ) माता पिता का बालक के 
पति कत्त ध्य | ( ५) प्रजाओं का रक्षक के भ्रति व्यबह्यर और रक्षक 
का क्षत्त ज्य | ( ६ ) अश्निवत्‌ विद्वान्‌ का कत्तेज्य । ( ७ ) मेघवव्‌ राजा 
का फत्तेन्य | ( ० ६६-५५ ) 


रू० [ १४५ |--भादशे विहानू का बणन] (२) जिज्ञासु का 


जी, 


कर्तव्य | (३ ) जिष्य का स्वरूप | (४ ) शिष्य के कर्तव्य | (७) 
विद्यार्थी के कत्त ब्य | ( प० ९९-१०१ ) 

सू० [ १४७६ ]--( १ ) पुत्रवच शिष्य का कत्तड्य, विधप्रार्थी का 
लक्षण । प्रिमूधों सप्तररिस का रहस्य | पक्षान्तर में परमेश्वर, सिमुधों 
संप्तरश्मि, अपर का वर्णन | ( २ ) सूर्यादियत्‌ जगत्‌-घारक प्रभु । (३) 
सूर्य पथियी के समान स्ीपुरुष के कर्ताव्य | (७) विह्ानों का प्रभु- 
दर्मान | (७ ) दशनीय शिए्य ( प्रू० १०१-१०४ ) 

सू5 [ १४७ ]--अप्वियत्‌ आवाय का वर्णन |] ( २) उपदेश करने 
या प्यार । ( 3 ) प्रभु का वणन | ( पृू० १०४-१ ०६ ) 

सू० [१४८ [|>मातरिश्वा शिवय का बर्णन | गुर शिष्यों 
के क्तब्य | (४) आचार्यनबणन (७) विद्यार्थी का बल। 
( प० १०६-१०८ ) 

सू० [ १४० ]--तेजस्त्री स्वामी के कत्तव्य | ( ३ ) उसका शासन ) 
हिजन्मा विाड का वर्णन | ( प्रू० १०८-५१० ) 

सू० [ १०० [प्रभु के श्रति दरणयाचना। अह्वादक शअस्ु की 
धरण | ( ए० ११०-१११ ) 

सू० [ १७५ ] उत्तम शासक के कत्त ब्य, (३) सी पुरुषों के 
करत बय, [ ३ ] पृथ्वी का ख््री के समान वर्णन | (७ ) पति पक्की का 
परम्पर वरण | ( 5 ) परस्पर सम्य व्यवहार और मधुर वचन बोलने 
छा उपदेश ( ७ ) उत्तम विद्वानों के सत्संग की जाज्ञा | ( ९५ ) बनेश््य, 
बुद्धि, सामट्यादि थराप्ति का उपदेश |] ( ८० १११-११४७ ) 

सू० [ १७० ]-सुसम्य बनकर सी पुदपो को रहने का उपदेश | 
( + ) सम्यों के लक्षण | ( ३ ) वेदान्यास, ज्ञान प्राप्ति का उपदेश, पति 
पक्की के पति उत्तम उपदेश | ( ७ ) सूर्य के इष्टान्त से तेजस्वी रहने वा 
उपदेश | 'अननीझ जवा का रहस्य | अत्यात्म में--आर्मा का वर्णन । 
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( ६ ) माताओं और गौ के समान, आचाये का शिष्य को पालन 
करना और शिष्य को पृत्रवत्‌ सिक्षा का उपदेश । (७ ) ग्रहस्थों का 
सिक्षा देने का सद्भाव । मित्र वरुण का स्पष्टीकरण | (० ९१५७-१८) 

स्‌० [ १५३ ]--मेघ सूर्यवत्‌ मित्र वरुण अथांद्‌ स्नेही और श्रेष्ठजन 
का कत्त व्य | ( २ ) विद्यान्‌ का सद-गमृहस्थों के प्रति उपदेश करने का 
कत्त व्य | ( ३ ) विदुपी ख्री और आचाये का कत्त ज्य | ( ४ ) पतिपत्नी 
के कस ज्य | ( एू० ११८-१२० ) 

सू० [ १५४ ]--विष्णु परमेश्वर का वर्णन | विष्णु के तीन विक्र- 
मर्णों का रहस्य | ( ३ ) अद्वितीय परमेश्वर जगव्‌ कत्तो | ( ४ ) विष्णु 
के तीन पद्‌ | उसके प्रियपद्‌ की आकांक्षा, (५ ) उत्तम खास्थ्यजनक 
गृहों की इच्छा । ( ए० १९०-३२२ ) 

सू० [ १५५ |--पालक राजा के श्रति प्रजाजनों के कत्त व्य | सूर्य 
पायुवत्‌ राजा का अपने राष्ट्र और शक्ति की रक्षा का उपदेश । (३ ) 
वृष्टि से भन्न, अ्जाओ की उत्पत्ति। (४ ) सुर्यवत्‌ प्रवक पुरुष और 
घष्ाचारी के अपूर्व चीयें-बल का वर्णन | ( ए० १३१२-१३ २७ ) 

सू० [ १५६ |--उपदेश विद्यन्‌ के कत्त व्य और परमेश्वर का 
बर्णन, इनका सूर्यवत््‌ कत्त व्य | ( पृू० १२७-१२७ ) 

सू० | ५५७ ])--ल्री पुरुषों के गृहस्थसम्बन्धी कक्त ब्य | ( ए० 
१२७-१३० ) 

सू० [ १५८ |--उत्तम गृहस्थ स्त्री पुरुषों के फत्त ब्य | मामतेय 
आज 
दाघतमा का रहस्थ | ( ए० १३०-१३२ ) 

तर्तीयोडध्याय:ः 
स्‌० [ १५९ ]--सयय जोर एथिबीकृत दृष्टान्व से साता पिता, गुरु-- 
5२-थ के ध्ये किक €्‌ ब्प्ड रू ६ 

जनों के कत्त व्यों का वर्णन | ( ३ ) पुत्रों के कत्त व्य | ईश्वर के स्वरूप 
का चिन्तन कत्त ध्य | ( ४० ६३२-१३४ ) 
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कत्तेव्य | ( ३;) शिष्य का स्वंख्प | ( ४ ) शिष्य के कत्तव्य | (७ ) 
विद्यार्थी के कत्त ब्य | ( पू० ९९-१०१ ) 

सू० [१४६ |--( १ ) पुत्रवत्‌ शिष्य का कत्त व्य, विद्यार्थी का 
लक्षण । त्रिमूधों सप्तरश्सि का रहस्य | पक्षान्तर में परमेश्वर, त्रिमृधों 
सप्तरश्मि, अपन का वर्णन | ( २ ) सू्यादिवत्‌ जगत्‌-घारक अभ्रु । (३) 
सूर्य प्रथिवी के समान ख्रीपुरुष के कत्त व्य | ( ७ ) विद्वानों का प्रभु 
दशेन | (५ ) दृशेनीय शिष्य ( पृ० १०१-१०४ ) 

सू० [ १४७ ]|--अभिवत्‌ आचाय का वर्णन | ( २) उपदेश करने 
का प्रकार । ( ३ ) प्रभु का व्णन | ( ए० १०४-१०६ ) 

सू० [ १४८ ]+मातरिश्वा शिष्य का वणन । गुरु शिष्यों 
के कत्तव्य | (४) आचार्य-वणन (५७) विद्यार्थी का बल | 
( पू० १०६-१०८ ) 

सू० [ १४९ ]--तेजस्वी स्वामी के कत्तेव्य। ( ३ ) उसका शासन | 
हिजन्मा विद्वान का वर्णन | ( प्ू० १०८-३१० ) 

सू० [ १५० |--प्रश्ु के श्रति शरणयाचना। भह्वादुक प्रभु की 
शरण | ( ४० ११०-१११ ) 

सू० [ १५१ ] उत्तम शासक के कत्तव्य, (३) खी पुरुषों के 
कत्त व्य, [ ४ ] प्रथ्वी का स्री के समान वर्णन | (७ ) पति पत्नी का 
परस्पर वरण | ( ६ ) परस्पर सभ्य व्यवहार और सधुर वचन बोलने 
का उपदेश ( ७ ) उत्तम विद्वानों के सत्संग की जाज्ञा | ( ९ ) घनैश्चर्य, 
बुद्धि, सामथध्यांदि प्राप्ति का उपदेश | ( ए० १११-११७ ) 

सूृ० [ १५२ ]--सुसमभ्य बनकर स्त्री पुरुषों को रहने का उपदेश | 
(२) सभयो के लक्षण | ( ३ ) वेदाभ्यास, छ्वान प्राप्ति का उपदेश, पति 
पत्नी के भ्रति उत्तम उपदेश | ( ५ ) सूर्य के दृष्टान्त से तेजस्वी रहने का 
उपदेश । “अनभीझु जवां? का रहस्य | अध्यात्म मे--भात्मा 'का वर्णन | 
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( ६ ) साताओं और गौओझों के समान, आचाये का शिष्य को पालन 
करना और शिष्य फो पुत्रचच भिक्षा का उपदेश । (७ ) गृहस्थो का 
सिक्षा देने का सकझ्ोाव | सिनत्र वरुण का स्पष्टीकरण | (ए० ९१५७-११८) 

सू० [ १५३ ]--मेघ सूयचत्‌ मित्र वरुण अथधांत्‌ स्नेही और श्रेष्ठनन 
का कत्त व्य | ( २ ) विद्वान्‌ का सदू-गृहस्थों के प्रति उपदेश करने का 
कत्त व्य | ( ३ ) विहुपी स्री और आचार्य का कत्त ज्य | ( ४ ) पतिपत्नी 
के कत्त ब्य | ( ६० ११८-१२० ) 

सू० [ ६५४ |--विष्णु परमेश्वर का वर्णन] विष्णु के तीन विक्र- 
सर्णो का रहस्य | ( ३ ) अद्वितोय परमेश्वर जगत्‌ कत्तो | ( ४ ) विष्णु 
के तीन पद्‌ ! उसके प्रियपद की आकांक्षा, (५) उत्तम खास्थ्यजनक 
गृहों की इच्छा । ( ए० १२०-१२२ ) 

सू० [ १७५ ]--पालक राजा के प्रति अजाजनों के कत्त ब्य | सूर्य 
घायुवत्‌ राजा का अपने राष्ट्र ओर शक्ति की रक्षा का उपदेश । (३ ) 
वृष्टि से क्षत्ष, प्रजाओं की उत्पत्ति] (४) सुूर्यवत्‌ प्रवक पुरुष और 
घह्मचारी के अपूर्व दीय-बल का वर्णन | ( ए० १२२-१२७ ) 

सू० [ १५६ |--उपदेश विद्यन्‌ के कत्त व्य और परमेश्वर का 
दर्णन, इनका सूर्यदत्‌ कत्त व्य | ( पृू० १९७-१२७ ) 

सू० [ ५५७ |--ख्री पुरुषों के गृहस्थसम्बन्धी कत्त ज्य | ( ए०- 
१२७-१३० ) 

स्‌० | १५७८ ]--उल्‍्स मृहस्थ स्त्री पुरुषो के फत्त च्य | मामतेय 
दीघेतमा का रहस्य | ( ए० १३०-६३२ ) 

तृतीयोष्ध्यायः 

सू्‌० [ ६४५ |--सूर्य झौर पथिब्रीकृत रृष्टान्त से साता पिता, गुरु-- 
जनों के कत्त व्यों का वणेन | ( ३ ) पुत्रों के कत्तब्य | ईश्वर के स्वरूप 
का विन्‍्तन कत्त ज्य | ( ६० १३२-१३४ ) 
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सू० [ १६० ]--सूर्थ प्रथित्री के दृष्टान्त से पति-पत्नियों के कत्त ब्यों 
का वर्णन, ( ३ ) उत्तम पुत्र के छक्षण और कर्तव्य | (० १३४-१३६) 

सू० [ १६१ ]--दूत कर्म के योग्य पुरुष का चर्णन। सुघन्चा के 
तीन पुत्र ऋभु, विभ्वा, वाज का स्पष्टीकरण | (२) उत्तम दूत के 
'उत्तम फल, ऋतुओं के एक चमस को चार करने का रहस्य | (३) 
नाना रथ तथा यन्त्र कलछादि के चालक असप्नि के दृष्टान्त से दृत के राष्ट्र 
भूमि के भ्रति कत्त व्यों का वर्णन | ( ४ ) सूर्य मेघ के इश्टान्त से राजा 
चा शासकों का कत्त व्य | ( ७ ) हुश्टो के दमन का उपाय ( ६ ) सूर्य, 
राजा सेनापति आदि के दृष्टान्त से विद्वानों को उत्तम उपदेश | ( ७ ) 
धजुधेर पुरुषो और शिल्पियों के कत्त ब्य | ( ९ ) विह्ानों का नाना 
पविद्याओं के श्रचार का कार्यं। ( १०-१४ ) विद्वानों, राष्ट्रवासियों को 
लाभम्रदु उपदेश | ( ए० १३६-१४२ ) 

सू० [ १६२ ]-ओेष्ट जनो के श्रति आदर का उपदेश | बाजी देव 
जात सप्ती आदि का रहस्य | ( २) अभिषिक्त राजा और प्रजा के परस्पर 
कर्तव्य, विश्वर्प अज का रहस्य | ( ३ ) सेनापति के योग्य पुरुष, अश्व- 
मेघ के अश्व के आगे छाग भादि छाने का रहस्य | ( ४ ) अश्ववत्‌ राष्ट्र- 
पति के प्रति विद्यानों का कत्त ब्य | अध्यात्म में अश्व, परमेश्वर का वण्पन | 
(५) राष्ट्ररप यज्ञ का वर्णन, अध्यात्म यज्ञ का खख्प, ( ६ ) राष्ट्र 
पति के सहयोगियों का कत्त व्य | ( ७ ) अश्ववत्‌ राष्ट्रपति, ब्रह्मचारी, 
और गृहस्थ पति का वर्णन | जात्मा का वर्णन ( ८ ) अश्व के बन्धरनों के 
समान राष्ट्रपति की मर्यादाएं। (९) राष्ट्र के ऐश्वर्य के अ्रबन्ध को 
विद्वानों के अधीन रखने का उपदेश | ( १० ) वध किये अश्व के मांसादि 
की नाना कल्पना आदि अयुक्त अर्थों का खण्डन | शरीर की व्यवस्थावत्‌ 
राष्ट्र की सुब्यवस्था | अश्वमेघ के अश्व के मांस पकाने आदि का खण्ठन | 
< ६१ ) त्याग और तप के सत्फल का उपभोग राष्ट्र की भावी प्रजा को 
मिले (११) तपस्वी, दृद राष्ट्रपति की परिपक्ष अन्न से तुलना । 
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भांससिक्षा' का सत्याथ ।( १३ ) भूमि के स्थल, जरू आदि का 
निरिक्षण,' पक्षान्तर में आत्मा और शरीर का चैज्ञानिक और दाशनिक 
रहस्य । सांस्‌-पचनी उखा और पात्रो का|सत्य रहस्य |(१४) राष्ट्र की अख्व 
से तुलवा | उनके सब कायों पर विद्वानो की अध्यक्षता | ( १५ ») 
राष्ट्रशलक बल भौर सैन्य का कत्त ब्य | अश्वसेन्‍्य और राष्ट्रपति की अश्व 
से तुलना | (१७) भश्ववद्‌ राष्ट्रपति के कत्त ब्य। ( १८ ) अश्-देह फी 
राष्ट्रदेह से तुलवा ( १९ ) क्षत्र, काल, संवत्सर और पजापति राजा की 
तुलना ( २० 9 राजा के करक्तण्य | ( २३ ) छाती विद्वान और राष्ट्रपति 
के कत्त च्य | ( २२ ) विद्ान्‌ और राजा के प्रति राष्ट्र का कत्त ब्य | 
अखमेध के इस सृक्त का स्ेतोमुखी रहस्य | ( ए० १४२--१७५१ ) 

स्‌ू० [ १६३ ]--आचार्य के साविन्रीमय गर्भ से शिष्य की उत्पत्ति 
ओर विद्वान होने पर उसकी सफलता। जाचार्य का शिष्य के प्रति 
कर्तव्य | यम से दिये जश्व को ज्ित का जोड़ना और इन्द्र का उस पर 
औैठने और शन्धर्द का लगाम पकड़ने का सत्यार्थ । ( ३) अश्व की उपसा 
से झ्मदारी का वर्णन, शिष्य की पुत्र से तुलना । (४ ) तीन बन्धन 
<€ ५ ) आात्म-शुद्यर्ध शर्तों का आाचरण ( ६-७ ) शिष्य का कत्तेज्य 
अध्यात्म से भक्त का उपास्व-भात्मद्शव | (<« ) विद्वान्‌ तेजस्वी के 
शासन से सब सम्पदाएं | ( ५ ) आचार्य, सर्वोच्च पद। ( १० ) जिजशासु 
शिष्यों का कत्तेव्य ( ५५ ) वीर, बलवान्‌ राजा और राजा को तेजस्वी 
होने का उपदेश | ( १२ ) सर्वोपास्य प्रभु | ( १३ ) उत्तम पुरुष का 
मां बाप के प्रति फत्तेब्य | ( ए० ६५३-६७७ ) 

स्‌० [ ५६४ |--सप्त प्राण आत्मा का वर्णन परमेश्वर का वणन | 
4 २ ) जाव्मा, सूये, परमात्मा संवत्सरात्मक चक्र फा वर्णन, एक प्रिनामि 
लनवे चर का रहस्य | ( ३ ) सप्त चक्र रधवत्‌ आत्साधिष्टित देह और 
परसखर के पिराट्‌ रूप का वणन | ( ४ ) हडडी वाले देह में बेहडडी 
के लाव्म का रहस्‍्प । (७) देह से पराणों कौर जात्मा मे यज्ञों का 


५ १० ) 


विस्तार | वत्स में तन्‍्तु वितान और वय्न का रहस्थ | ( ६ ) सचौधार 
परमेश्वर विषयक प्रश्न | ( ७ ) चह्मज्ञानी से आत्मत्रिपयक प्रश्ष | शिर 
से क्षीर दोहने वाली गौओ का रहस्य | ( ८ ) माता पिता था दम्पतिवत्त्‌ 
परमेश्वर प्रकृति का वर्णन | गर्भरसा वीमत्सु माता का रहस्य । (९) 
उत्पत्ति कार्यों से परसात्मणक्ति को देखना। (१० ) तीन माता तीन 
पिताओं के पालक प्रभु का वर्णन ] (११ ) द्वादशार, द्वादशाकृति और 
पडर सप्तचक्र का वर्णन | ( १३ ) पच्चार चक्र, आत्मा | ( १४ ) दशाश्र 
रथवत्‌ सवोधार आत्मा | ( १७ ) सात साकंज और ६ ऋषियों का 
वर्णन | (१६ ) परमेश्वरी शक्तियो का वर्णन | ( १७ ) सवत्सा गौवत्‌ 
उपा सूर्य, और परमेश्वर, शक्ति का वर्णन | ( १८ ) पराप्पर प्रभु के 
घविरल ज्ञाता । ( १९५ ) समीप के लोको का विवेक । (२) विश्व मे 
विद्यमान जीव ब्रह्म का दो पक्षियोवत्‌ वर्णन | ( २१ ) रश्मिवत्‌ ज्ञानी-- 
जनों का ज्ञानप्रकाश करना | आत्मा के रश्मि इन्द्रियों का वर्णन। (२२) 
संसार वृक्ष पर मधुभोजी सुपण। ( २३ ) विद्वानों की अस्त पद प्राप्ति | 
उन्दुखयी इंश्वर स्तुति। (२४ ) चारो वेदों की उत्पत्ति | ( २७ ) 
महान्‌ सामथ्यवान्‌ प्रभु परमेश्वर | ( २६ ) वेद वाणी का गी के समान 
ज्ञान-दोहन । आचार्य का सवितावत्‌ ज्ञानवपेण | ( २७-२८ ) परमेश्वर 
का माता एवं गौवत्‌ , ज्ञानरसदान, और मसातृवत्‌ प्राणिमात्न से प्रेम । 
( २९ ) विद्यत्‌ मेघवत्‌ ईश्वर का वेदोपदेश प्रकाश | (३० ) देंहो मे 
आत्मवत्‌ लोकों में प्रभु की स्थिति। (३१ ) परमेश्वर ओर जीव का 
साक्षात्कार | ( ३२ ) अगम्य आत्मा । (३३ ) जीव और विश्व की 
उत्पत्ति का रहस्य | ( ३४-३५ ) 'श्थिवी के परम अन्त भुवन की 
नाभि, महान्‌ आत्मा के विश्वोत्पादक सामथ्य और परमाश्नय विषयक 
प्रक्ष और उत्तर । ( ३६ ) सर्यवत्‌ प्र; का शासन | ( ३७ ) जीव की 
ज्ञानप्राप्ति  ( ३८ ) कर्मो से जीव का उच्च नीच योनि में जन्म लेना । 
( ३९ ) सूर्य में किरणोवत्‌ परवद्य के ज्ञानियों की स्थिति | ( ४० ) गो 
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समान परमेश्वरी शक्ति का वर्णण । (४१ ) विद्यद्बत वैधिक और 
लौकिक वाणी का दणन | ( ४२ ) विद्यववत जीवनाधर ग्रशुशक्ति । 
(४३ ) शकमय धूम, नीहारिका तथा परमेश्वर का वणन |( ४४ ) 
 'विद्यत वायु 'सूथ के काये और विश्व की सृष्टि, पालन और संहारकारी 
पभुर्रक्ति के कायों का वणन | ( ४५ ) चत्तुष्पदा वाणी का चर्णन। 
बाणी के चार रूप। (४६ ) परम प्रभ्ञु॒ के -इन्द्र, मित्र, वरुणादि 
नाना नासो को व्यवस्था । ( ४७ ) किरणोंवत्‌ विद्वानों को प्सुपद-पआप्ति। 
(६ ४८ ) महायन्त्रवत्‌ अध्यात्म शक्तियों का वर्णेन। ( ४९ ) सर्वेसुखद 
सरखती नाम परमेश्वर का बणन] (७० ) विद्दानो को यज्ञ द्वारा 
इंस्वरोएसना | ( ५१ ) बृष्ट जऊ॒बत जीव की उच्च मीच गति का 
चर्णन ( ५२ ) सवोधार सहस्वान्‌ मेघवत प्रश्ुु | ( ए० १७७--१८७ ) 
सू० [ १६५ |--मुरु के आश्रय छात्रों का ब्रह्मचयवास और गुरु 

सेवा । ( २) युरु की और देह मे प्राणो पर आत्मा की स्थिति । ( ३ ) 
अद्वितीय शक्ति के दिषय सें प्रश्ष। (४७) प्रश्च॒ केचा शुरु के प्रति 
शान्ति-उपदेश । ( ५ ) वीरॉवच सुमुक्षुओ का वर्णन | ( ६-७ ) विद्यत- 
बस प्रबल नायक | ( « ) राजा के रोष्ट्र मे उंत्म कार्य । (५ ) सर्वो- 
परि अनुपम अर । ( १० ) अद्वितीय शासक | (१६ ) बीरो का नायक 
से सम्बन्ध । ( १२ ) विहानों, दीरों का राष्ट्र से, देह में प्राणवत्त कर्तच्य | 


(१३ ) उनका योग्य परस्पर आदर | ( १४-१७ ) परस्पर ज्ञानदान 
ओर बल प्राप्ति | ( ए० १८७-१९१ ) 


चतुर्था इध्याय 
सु० [ १६६ |--शिष्यों का शुरु के अधीन ज्ञानों का छाम | ( २) 
शहस्थों के अन्नोपभोगव््‌ तेजस्वी मुसुक्षुओं की बहारति, रद्व विद्वानों 
का सदोपकार | ( ४ ) घीरों का प्रयाण । (५) वायु के समान ही चीरों 
का शत्रच्छदन | ( ६ ) प्रजाओो का रक्षण | ( ७ ) प्रशसनीय वीरों के 
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छक्षण | (८ ) उनके कत्तेच्य | (९ ) स्पद्धावान्‌ सशस्त्र वीरों का 
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चर्णन | ( १० ) पक्षियोंवत्‌ सुसज्जित वीरों का वर्णन | ( ११-१४ 9 
सूर्य के अधीन वायुणवत्‌ सेनापति के अधीन वीरों और गुरु के अधीन 
शिष्यों का ब्तपालन | ( ४० १९१-१५९७ ) 
सू० [ १६७ ]--रक्षक प्रभु की शरण सहस्नों ऐशर्यवान हैं ।( २ 9 
विद्वानों, धनवानों की राष्ट्र में उत्तम कासना | ( ३ ) पत्नीवत्‌ वाणी से 
सुशोमित विद्वानों का आदर | ( ४ ) वीर युवाओं को वायु के दइृष्टान्त 
' से नवपक्ी के अहण और रक्षा का उपदेश | (७) सूर्य दीस्िवत्‌ 
पुरुष को आप होने वाली स्री के उत्तम रक्षण | (६ ) यज्ञ में वेद 
वाणी के गानवत्‌ पुरुष को उत्तम गाथागान का उपदेश | ( ७ ) नव 
मृहस्थों को सत्य पतिज्ञा से गृहस्थ निबोह का उपदेश | ( ८ ) विद्वानों, 
उत्तम शासकों के कर्तव्य | ( ९, १० ) बलबृद्धि का कर्तव्य | ( प० 
१९७-२०२ ») 
सू० [ १६८ ]|--(१-४) एक साथ काम करने का उपदेश | विद्वार्नो 
को ज्ञानोपदेश करने का कर्तव्य | पत्नीवत्‌ उनकी संगिनीशक्ति का वर्णन ॥ 
वीरों का शासन कार्य ।( ५) सशखासत्र वीरों का वीरकर्म । ( ६ ) 
परमेश्वर का सर्वोपरि बल |(७ ) वौरों की प्रबल शक्ति के लक्षण | 
(५ ) विद्यर्तों का यज्ञ से सम्बन्ध | ( १० ) वीर वायकों के कर्त्तव्य ॥ 
( प्ू० २०२--२०७ ) 
सू० [ १६९ ]--महान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर का वणेन | (२) 
उत्तम दानशीलता | ( ३ ) मभु की अद्वितीय शासन-व्यवस्था | ( ४ ) 
यज्ञदक्षिणावत्‌ प्रभु का समृद्धिदान | ( ७ ) मेघवत्‌ प्रभु की उदारता | 
(६ ) सेनापति का वर्णन | (७) परिन्राजकों के वायुवत्‌ कर्तव्य | 
(पू० २०७-२१० ) 
सू० [ १७० ]-मन की अस्थिरता, और भविष्य का अज्ञान | 
(२ ) भविष्य के लिये स्वामी, सेनापति को बलब्रान्‌ होने का कत्तेब्य ॥ 
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(६) पोषक नायक का प्रजा के प्रति कर्तव्य | (४) यज्ञ का 
उपदेश | (५) सबके पारुक प्रश्ु, चसुपति आचार्य का कर्तव्य | 
( प्ृू० २१०-२६२ ) 

सू० [१७१ ]--गुरु का शिष्यो के श्रति उपदेश | विद्वानों के 
कर्तव्य | ( ४ ) शख घारण करना आवश्यक, उसका उचित प्रयोजन । 
(५ ) विद्वानों के ज्ञानविस्तार का कत्तव्य | भ्रजा को राजा बलवान ' 
बनावे | ( ६ ) प्रजा का पालम करे | ( इ० २१२-२१५ ) 

सू० [१७२ ]--विद्दानों वीरों के कत्तेव्य | देह में श्राणो की 
स्थिति। (३) अत्याचारी राजा से रक्षा करने कों प्रार्थना | पक्षान्तर 
में देहसय ठृणस्कन्दु का बर्णन | ( ए० २३५-२१६ ) 


सू० [१७३ |--प्रातः: किरणो के प्रकाश के साथ पेद्गान का 
उपदेश | ( २) सिहबत्‌ दौर का शत्रु के प्रति आक्रमण और प्रजा का 
भरण पोषण | ( ३ ) सूर्यवत््‌ भूमि का शासन | ( ४ ) पीरों का सशख्त 
होकर शबुनाश फा कत्तेब्य | (७५ ) सेनापति का सूर्यवत्‌ पराक्रम | 
जात्मा, सत्वा, मघवा ( ६ ) अद्वितीय होकर प्रजापाऊन | ( ७ ) प्रजा 
का सहोदयोग | ( ८ ) परस्पर प्रसन्नता । ( ९ ) खामी और सेवक का 
परस्पर व्यवहार | ( १० ) न्यायशील राजा के नीचे प्रजा का प्रेससहित 
ऐकर रहना। ( ११ ) यज्ञ, परस्पर संगति राष्ट्र को समर करती है, 
कुटिलता सदा हानिकारक है। ( १२ ) नायक का संकटों से बचाने का 
कत्तेव्य । ( १३ ) उत्तम जाशापक का कर्तव्य | ( ६० २१६-२२२), 
स्‌० [ १७४ ]--( १-८ ) उत्तम राजा के करंध्य | सेनापति के 
कर्तेब्य | दुओ-ं का दमन । (९ ) शब्रुनाश, सेनासज्लालन | (१० ) 
सैन्य बल की शृद्धि | ( ० २९२-२२५ ) 
स्‌० [ १७५ ]--पात्रस्थ जोपधि रसवत्‌ उत्तम पालक के कत्तंब्य | 
(२) घह्ट अधिक यल्शाली हो। (२) श्रचीरबत्‌ सेनासश्ञालूक 
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खुश का नाशक हो | (३) योग्य धुरन्धर के लक्षण | (० २१७-२२७) 
. 'सू० [१७६ |--आत्मग्राप्ति। अद्वितीय प्रभु की स्त॒तिं करने का 
उपदेश । द्वोही के विनाश की प्रार्थना | उसके धर्ननाश की आंर्थना | 
'ऐश्वर्यवृद्धि की याचना | ( ए० २२८--२२९ ) 

सू० [ १७७ |--वलवान्‌ नायको का आह्वान, शासक के कत्तेंब्य | 
(9४० २२९--२३२ ) 

सू० [१७८ |--ईशवर, आचार्य, राजा से ज्ञान, समृद्धि श्राप्त की 
आर्थना । राजा के प्रजा के प्रति कत्तेव्य ( प्ू० २३२--२३४ ) 

सू० [१७९|--गहस्थ पुरुषों के पररुपर करत्तंब्य | (० २३४-२३६) 

सू० [ १८० ]--गृहस्थ खत्री पुरुषों को उपदेश | (६४० २३६-२४०) 

सू० [ १८१. |--उत्तम खत्री पुरुषों के कर्तव्य | (० २४०-२४४) 

सू० [ १८२ |--विद्वान्‌ ख्री पुरुषो के कर्त्तव्य | राष्ट्र के दो उत्तम 
'पदाधिकारियों के कत्तेव्य | ( ए० २४४--२४८ ) 

सू० [ १८३ ]--विद्वान्‌ स्त्री पुरुषों को उपदेश | त्रिवन्धुर त्रिचक्र 
रथ की व्याख्या | ( ४० २४८---२५० ) 
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सू० [ १८४ ]|--विद्वान्‌ ख्री पुरुषों के कत्तेव्य | (४० २५१-२७३) 

सू० [१८५]--माता पिता के कर्तव्यों का वर्णन | (० २७३-२५७) 

सू० [ १८६ |--सर्वव्यापक प्रश्न । (२) उत्तम विद्वान अधि- 
कारियो के कत्तेब्य | ( ए० २५८--२६२ ) 

सू० [१८७|--अन्नवत्‌ पालक प्रभु की उपासना | (7० २६२-२६७) 

सू० [4८८ |->तेजस्वी प्रभु | देह में आाष्मावत्‌ राष्ट्र में राजा । 
तेजस्वी नायक | तेजस्वी राजा | उत्तम प्रजा | ( ६ ) दिन रात्रिवत्‌ राज 
प्रजा वगे। (७ ) उन दोनों का परस्पर यज्ञ | ( «८ ) भारती आदि 


( ऐश 2 


सीन सभाएं। (५९ ) सूयेवत्‌ राजा का शिल्पकारों के प्रति कत्तेव्य | 
विद्वान की शोभा । ( ए० २६५--२६९ ) 
सू० [ १८९ ]-मार्गदर्शी प्रश्ु| विद्यान्‌ का कत्तेव्य | तेजस्वी 
राजा का कत्तेब्य | ( ए० २६९--२७१ ) 
खू० [१९० ]--विद्यान्‌ के कक्तब्य, पक्षान्तर मे परमेश्वर का 
वर्णन । घुहस्पति, सभापति, गझ्ह्मा विद्यानू, आदि का वर्णन । 
( ए० २७६०--२७५ ) 
सू० [ ५९३ ]--विपैले जीवों का चणेव | विषनाशक ओपधियों । 
विप पर उपचार | विप वैद्य के कत्तेव्य | विष चिकित्सा (पू० २७५-२८१) 
॥ इति प्रधर्म सण्डलम्‌ ॥ 
अथ द्वितीयं मएडलम्‌ 
सृ०[ ५ ]--भत्रि के दृष्टान्त से राजा, और पक्षास्तर में प्रश्मु का 
जर्णन | उनके कत्तेब्य | ( ए० २८२--२८९ ) 
स॒० [ २ ]--प्रधान नायक का आदर । राजा के कत्तेब्य पक्षान्तर 
में परमेश्वर का वर्णन | ( पृ० २८९--२५९७ ) 
सू० [३ ]--अभ्िवत्‌ तेजस्वी विद्यान्‌ का व्णन | सेघ के दश्टान्त 
से प्रजापति घुरुप को उपदेश | ( ए० २९५--३०१ ) 


सू० [ ४ ]--विह्मन्‌ जाचार्य और राजा का वर्णन | उनके कर्कज्य | 
६ ४० ३०१--३०५ ) 


सू० [ ५ ]--हएवप्रद पिता । यज्ञ में सात ऋत्विजों भें पोता के 
समान सात प्राणों से मन वा आत्मा की रिथति | ( ४ ) उत्तम शासक 
प्रभु, घतपाठ विदह्यन की उन्नति | (५) प्रजा के ऐंश्वर्य का स्वामी 
राजा | खयबरा कन्या के खरयंदरण से पति की उन्नति | ( ७-८-९ ) 
यह्ष झा उपदेश | ( ए० ३०७--३०८ ) 

सू० [६ ]--प्षप्ति में समिघा-प्रदोिवत्‌ गुरु से शिष्य को प्ञान 


( १६ ) 


प्राप्त ।( २) असल से अन्त्रसश्नालन | ( ३ ) विद्यत्‌ अप्रि की परि-- 
चर्या । ( ४ ) गुरु शिव्य के कर्तव्य | विद्वान्‌ के कत्तंव्य | विद्वान दूत 
का कत्तेब्य | ( ए० ३०८--३११ ) 

सू० [ ७ ]--विद्वान्‌ तेजस्वी, राजा का कत्तंब्य | (४० ३११-३१२) 

सू० [ ८ |--सूर्यबत्‌ उत्तम नायक के कत्तब्यों का वर्णन | ( ए० 
३१२--३१४ ) 

सू० [ ९ |--यज्ञाप्िवत्‌ उत्तमाधिकारी सभापति और सेनापति 
के कत्तेब्य | ( ए० ३१४--३१६ ) 

सृ० [ १० ]--य्ज्ञाशिवत्‌ राजा का पवित्र पद्‌ और उसके कत्तंब्य 
(२) शिक्ष्य गुरु के कार्य | ( ३ ) अभिवत्‌ राजा का वर्णन | ( ए० 
३१७--३१९ ) 

सृ० [११]--ऐश्वयवान्‌ राजा, सेनापति का वर्णव। (० ३१९-३२६) 

सू० [ १२ |--वल्वान्‌ परमेश्वर का वर्णन | ( ए० ३२६-३३२ ) 

सू० [ १३ |--माद्वत्‌ राजा, सभा और राजा का वर्णन । गृह-- 
पत्नीवत्‌ प्रजा का कर्त्तव्य | गृहपतिवत्‌ राजा के कर्च॑ब्य | ( ६-१३ ) 
परमेश्वर उत्तम शासक | ( ए० ३३२०-३३७ » 

सू० [ १४ ]|--शासकों का प्रजापोषण का कत्तेब्य | ( ३ ) उत्तम 
शासन | ( ७ ) शब्रुद्मन, प्रजाजनों और राजधुरुषों के कत्तेन्य | ( ए० 
३३७--३४१ ) 

सृ० [ १५ ]--परमेश्वर का वर्णन | ( १० ३४१--३४७ ) 

सू० [१६ ]--प्रशुवत्‌ श्रवरू व्यक्ति का प्रमुख नायक करने का 
उपदेश | परमेश्वर का वर्णन | ( ए० ३४५--३४८ ) 

सू० [१७] परमेश्वरोपासना का उपदेश | परमेश्वर का स्वरूप 
बर्णन | ( ० ३४८०--३५१ ) 

सु० [ १८ ]--जीवात्सा का वर्णन | प्रसमेश्र वर्णन। ( ७-८ ) 
विद्वान और चीर का वर्णन | ( पृ० ३५२--३७५७ ) 


( ९७ 92 


सृ० [ १९ ]|--ईश्वरोपासना फा उपदेश । जिशासु का कर्तेब्य |! 
(पएू० ३५५--६३५८ ) 

सु० [ २० ]--सूर्यवत्‌ नायक और परमेश्वर का वर्णन ( ए० 
३४८--३६२ 2 

सू० [ २१ |--उपासना, ( ७-९ ) जीव का चर्णन । (४० 
३६२--३६४ 2 

सू० [ २२ ])--परमेरवरोपासना । ( पृ० ३६४--३६६ 2 

सू० [ २३ |-ईखरस्त॒ति, भाथना | राजा का वर्णन] (४० 
३६६६-३७३ ) 

सू० [ २४ ]--हृहस्पति विद्वान । परमेश्वर और उत्तम राजा। 
(ए० ३७३-३७९ ) 

सृ० [ २५ ]--श॒रु, ज्ञानी जौर राजा का वर्णन | (४० ३७९-३८ ३) 

सू० [ २६ |--विद्ानू, और वीर, तथा प्रभु का वर्णन। ( घ्‌० 
३८१-३८३ ) 

सू० [ २७ ]--राष्ट्र के नाना शासक जनों के फत्तेब्य | (७) 
राजसभा, न्‍्यायसभा, जनसभा जौर सभापति का वर्णन | उनके कर्तव्य ॥ 
(४० ३८३-३८५९ ) 

सू० [ २८ ]--सूर्यवत्‌ विद्यान्‌ और परमेश्वर से ज्ञान वा जगत्‌ का 
भकाश | विह्न्‌ और प्रश्न की शरण रहने का उपदेश | प्रभु से रक्षादि 
/8॥ प्रार्थना [। (्‌ ए० ३८५९--३९३ ) 

सू० [ २९५ ]--प्रतधारी विद्वानों के कत्तेज्य | ( पृ० ३९३-३१९५ ) 


स्‌० [ ३० |--प्राणियों के लिये सष्टिरचना । भूमि सयय के ध्ान्त 
से राजा को उपदेश | ( ४ ) वायु, सर्य, विद्यत्‌ के दृष्टान्त से सेनापति 
के फत्तेब्य | (८ ) सेना का कत्तेब्य | ( पए० ३९५-३५९९ ) 

सू० [ ३५ |--विद्यान्‌ एुपों के फ़त्तेज्य | ( प्रू० ३९९--४०२ ) 


५ रईए ) 


स्‌० [ ३२ ]--सूर्य प्रथिवीवत््‌ माता पिता के कर्तव्य | (२ ) प्रभु 
से उत्तम २ ग्रार्थनाएं । ( ४ ) राका, सिनीवाली, गुड्गू, सरखती नाम 
उत्तम महिलाओ का वर्णव | ( छू० ४०२-४०४ ) 

सू० [ ३३ |--हुए-ढमनकारी, पितावत्‌ पालक राजा सेनापति और 
और विद्वान्‌ आचार्य के कर्तव्य | ( प्ू० ४०७५-४१० ) 

सू० [ ३४ ]--मरुत नाम वीरो और विद्दानों का वर्णन | ( एू० 
४३१०--४१८ 2 

सू० [ ३५ |--भन्नार्थी के समान ज्ञानार्थी को डपदेश | अपानपात 
न्‍का वर्णन | ( २ ) अपांनपात परमेश्वर का वर्णन | डसकी उपासना | 
'पक्षान्तर में खियों का अनुख्प पति को वरण करने का चर्णन | उत्तम 
'स्त्रियों के स्वयंबर का प्रकार | ख्री पुरुषो के कक्तेब्य | (३० ४१८--४२७) 

सू० [३६ ]--राष्ट्र के शासकों के कत्तेन्य | ( ए० ४२५-४२८ ) 

कप 
अप्रमाउध्याय 


सू० [ ३७ ]--विह्ान्‌ दविणोद्स्‌ वनस्पति नाम से राजा ग्जाओं 
के कत्तेव्य | ( ए० ४२८-४३१ ) 


सू०[ ३८ ]--सबिता नाम तेजस्वी राजा के कर्तव्य | (६) 
विजिगीपवत समावत्तेन करके लोटते खातक का वर्णन | ( ९ ) परमेश्वर 
की उपासना का उपदेश | ( प० ४३१-४३७५ ) 

सू० [ ३९५ ]--विह्ानो वीरों जोर उत्तम स्त्री पुरुषों एवं वर वधू के 
कत्तेव्य | ( ४० ४३६-४३५९ ) 

श 6 € 

सू० [४०]--सोम पृपा, माता पिता के कत्तेब्य | (प० ४३९-४४३] 

सू० [ ४१ ]--उत्तम पुरुषों, नाना अध्यक्षों के कत्तेव्य | ( १६- 
4७ ) उत्तम स्त्रियों का वर्णन | और विद्वानों के कत्तंब्य | ( ए० ४४३ ) 

सु० [ ४२-४३ ]--शक्तिशाली और ज्ञानी पुरुष का और पक्षान्तर 


( ९१६ 2 


में प्रभु का वर्णन | शकुनि, एयेन, शकुन्त, आदि फा रहस्य । इति द्वित्तीर्य 
सण्डल्म्‌ | ( ए० ४४९--४५२ ) 


अथ तृर्तायं मण्डलम्‌ 

सु० [ ५ ]--झरु और शिष्यो के कत्तेब्य । राष्ट्र, तेजस्वी राजा का 
वर्णन | ( ए० ४५३-४६२ ) 

सू० [ २ ]--यज्ञाक्‍्रिवत्‌ राष्ट्रपति के कर्तव्य ।( २) राष्ट्रपति का 
पूज्य पद। (३) विद्यान्‌ शुरुका वरण (५ ) अप्विवत्‌ नायक का 
स्थापन उसके कर्तव्य | ( ए० ४६२-४६५९) 

सू० [ ३ ]--अश्निवत्‌ प्रधान पद पर स्थित विद्वान, नायक पुरुष 
के फत्तेच्य | ( ए० ४६९-४७४ ) 

सू० [ ४ ]--अग्मणी नायक के कत्तंव्य ( ४ ) राजा प्रजाजनों और 
खी-पएुरुपों के कत्तेव्य | वीरो का कत्तेव्य ( पू० ४७४-४७९ ) 

सू० [ ५ ]--भ्नि के दृशन्त से समथ योग्य विद्यानू अधिकारी के 
कर्तव्य | पक्षान्तर मे परमेश्वर का वर्णन | अग्रणी नायक का वर्णन । 
(७ ) जीव के पूनज्न्स की व्यवस्था | भरणियों से अभ्िवत्‌ माता पिता 
से जीव समभे | ( ए० ४८०-४८६ ) 

स्‌० [ ६ ]--प्रधान पुरुष का आदुर करने का उपदेश | उससे 
शानग्रहण । माता पिता का कर्चब्य | विद्वानों का कतक्तेंब्य | ( ए०- 
४८६-४९० ) 

इत्यप्टरसोध्याथ: ॥ 
इति ट्वितीयो इष्टकः । 


ओरेम्‌ 


ऋग्वेद-संहिता 


पी अशोक 2 परम 
हितीयो 
अथ हितीयोडष्टकः 
प्रथमो उध्यायः 
[ २२ ] 

५ आऔशिजः कठ्ोवानृषि" ॥ विशेदेवा इनन्‍्द्रश|्न देवता:॥ छन्द+--१, ७, 
१३ भरिक पड़कि;। | २, ८, १० त्रिष्ठप्‌ु॥ ३, ४, ६, ५२, १४, १५ 
विराट त्रिष्ठप्‌ । ५, ६, ११ निचृत्‌ पिष्ठप्‌ ॥ पन्‍्चदशर्च सूक्कम्‌॥ 

प्र चः पान्‍्ते रघुमन्यवोउ5न्धों यज्ञ रुद्राय सीलछहुंपे भरध्चम्‌। 

० ! २७०5) 3 ३ 

दिवा अस्ताष्यसुरस्य चीरोरेपृध्येव मरुता रादस्योः ॥ १ ॥ 
भा०-हे क्रोधरहित या ज्ञान की तीम भावना चाले शिष्यो ! तुम्हारे 

दुखो को दूर करने वाले और तुम पर सुखो की वर्षा करने वाले गुरु के 

भरति, उनकी पालना करने वाले अन्न आदि को तथा उचित सत्कार को 

अद्धापूर्वक सेट रूप से छाया करो | आकाश और एथिवी के बीच सबको 

प्राण देने वाले सूथ की ओर जल घृष्टि धारक वायुओं के समान वीर 


शिष्यो के साथ विद्यमान ज्ञान के देने वाले आचाये के गुणों का मैं वर्णन 
फरता हैं । 


। 6६ कप 
पत्लींव पूर्ति वादधरध्या उपासानक्ता पुरुधा विदाने । 
22 75088 5 मर ४ ४9. 
स्तरीनात्क व्युतं बलाना सूर्यस्य शिया सद्शी हिरणएयैः ॥ २॥ 


| ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोडट्कः[ झअ०१ब०१।४ 
भा०--दिन की नयाँई ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित पुरुष हो, तथा 
रात्रि की न्‍याई' सदगुणो के तारामण्डल से विभूषित सत्रीहो।ये दोनों 
नाना विद्याओं के जानने वाले हो । स्री सती पत्नी के समान पूर्व स्वीकृत 
पति की निरन्तर वृद्धि के लिये यत्ष करे | कवच को योद्या के समान 
चह विशेष रूप से घुने गये वस्ध को पहनती हुई, सूर्य के समान तेजस्वी 
पुरुष की लक्ष्मी होकर और सुवर्ण के आभूषणों से सुन्दर दीखने चाली 
होकर सुलोचना हो। हि 
समत्तु नः परिंज्मा वसहां समत्त बातों अपां वृषण्वान्‌। 
शिशीतर्मिन्द्रापवेता यु नस्तन्‍नों विश्वे वरिवस्यन्तु देवा: ॥१॥ 
भा०--गृहलखादि से आदर करने हारा, उद्यमी, और आप पुरुषों 
के हितार्थ मेघ के समान ऐश्वर्यों की दृष्टि करने वाला ऐश्वर्यवान्‌ पिता, 
तथा अपने समीप बसने वाले शिणप्यों को आदर से रखने वाला और उनके 
द्वारा आदरणीय, सबको अन्न तथा ज्ञान प्रदान करने वाला, और श्राप्त 
शिष्यों के हितार्थ ज्ञानजलो का वर्षण करने वाला गुरु ये दोनो हमे हर्पित 
करें । हे विद्यत्‌ और पर्वत के समान सर्वोपकारक पिता और गुरु ! आप 
दोनो हम अधीनस्थ श्रह्मचारियो और सन्‍्तानों को तीक्षण बुद्धि, तपस्या 
और अभ्यास से शिक्षित करें | और हमे सब विद्वान और दानशील पुरुष 
भी ज्ञान और ऐशथ्वर्य शदान करें 
उत च्या में यशर्सा श्वेतनायें व्यन्ता पान्तौशिजो हुवध्ये । 
प्र वो नपातमपां कृणध्वं प्र मातरां रास्पिनस्थायो: ॥ ४॥ 
भा०--सुख-रस के सदा पान करने वाले पुत्र या शिय्य का निर्माण 
करने वाले मातापिता अथवा गुरु और गुरुपल्ली, जोकि ज्ञानसे जगत्‌ को 
उज्ज्वल करने के लिये भोजन ग्रहण करते ओर जल-पान करते है, आप 
उन दोनो का, में तेजस्वी बाप कां पुत्र या गुरु का शिष्य होकर अत्यन्त 
अधिक आदर करता हैँ | और वार २ सहायतार्थ आप को घुकारता हूँ । 
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आप सब अपने प्राणो, ज्ञानी और आतचारादि कतेब्यों को न नष्ट होने 

देने वाले एन्न या शिष्य को उत्तम रीति से सुशिक्षित करो । 

आ वो रुचणयुमाशिजों छुवध्ये घोषेच शेसमजुतस्थ नंशे | 

अर च. प्णु दाचन औ श्रच्छा चाचय चसुताततिेसस्नः ॥ ४॥ २ ॥ 
भा०--]ु ख के नाश करने के लिये जिस प्रकार वेदवाणी उत्तम 

उपदेश प्रदान करती हे, उसी प्रकार से विद्याप्रेसी गुरू तथा साता पिता 

का पुत्र एवं शिष्य होकर, सबको क्लाव देने तथा सबके दु,ख नाश 

करने के लिये, ज्ञानमय परमेश्वर के प्रेष्ट चन स्वरूप वेद्शान का, तथा 

आप छोगो के उत्तम उपदेश और ज्ञान का, पुष्टि और घृद्धि करने वाले 

आर जागे योग्य पात्रो भे विद्यायदान देनेवाले विद्यार्थी को अच्छी प्रकार 

अवचन कर | इति प्रथमो वर्ग: ॥ 

शर्त में मिन्रावरुण हवेमोत श्रुत्त॑ खद॒ने विश्वत॑ः सीम । 

ओह नः थ्रोतुरतिः सुथोतुः सुक्षेत्रा सिन्धुरद्धिः ॥ ६ ॥ 


भा->-हे मित्र जोर सर्वश्रेष्ट माता पिता या गुरु और गुरुपली 
आदि जनों । ज्ञाप दोनो मेरे इन स्वीकार करने योग्य वचनो का श्रवण 
करो, तथा गृह में माता-पिता जीर गुरुगृह में गुरुपल्नी तथा शुरु आप 
सब मेरे दचनों का श्रवण करो। हमारे बचनो को उत्तम अ्रवश्ञील 
घुरप जार काम देकर सुनने वाली माता तथा गुरुपली सुने। चहने 
बाला जरुप्रवाह जिस प्रकार जले से उत्तम खेतों को सींच देता हे उसी 
अकार आप एमारे हृदय-क्षेत्र को उपदेशास्तत से सौंचिये | 
स्तुप खा वा घरुण मित्र रातिगंवां शता पत्तयांमेपु पत्चे । 
छुतर॑थे प्रियरंघे दर्घानाः सच्ः पुष्टि निसन्‍्धानासों अग्मन्‌ ॥७॥ 

भा० -है पापों से निवारक तथा स्नेहवान्‌ दोनों प्रकार के सजनो ! मैं 
जाप दोनों की स्तुति करता है | क्योकि सैकर्डा गौओं और भूमियों के समान 
डपकार बरने चाली सैकडो झानवाणियों फा प्रश्न करने योग्य श्ानरहस्पो 
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के निमित्त यमनियमों का आचरण करने वाले ब्रह्मचारियों मे, तुम दोनों 
का दानही श्रेष्ट दान है | जिस प्रकार लोग गमन करने वाले रथ में 
पोपणकारी धन सम्पत्‌ ओर अन्नादि रखकर और उसकी रक्षा करने हुए 
आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार पिता गुरु आदि प्रिय शिष्यों को कुमागों से 
रोकते हुए अथवा अपनी इन्द्रियो को विषय-विलासो से रोकते हुए और 
जितेन्द्रिय होकर, प्राप्ततय तथा गुरूपठेश से श्रवण करने योग्य तथा 
रमसणीय, और अतिश्रिय रस-खरूप आत्मा में पोषण सामर्थ्य को घारण 
करते हुए शीघ्र ही गमन करते है, आगे बढ़ते है | 
श्रस्य स्तुंपे महिमघस्थ राघः सच। सनेस नहंषः सुवीराः | 
जनो यः पञ्ञे+्यों वाजिनीवानश्वांचतों रथिनों महं सूरिः ॥८॥ 
भा०--+मै पुत्र या शिष्य श्रेष्वविधि से कमाई हुईं पिता की धन 
सम्पत्ति या गुरु की विद्या सम्पत्ति की अशंसा करता हूँ, जिस सम्पत्ति को 
हम उत्तम वीर पुरुष स्रथ छेकर अन्यो के प्रति दान करें। जो स्वामी 
बलवन्तो को ज्ञान ओर अन्नरूप सम्पत्ति का देने वाढा है, ओर मुझ पुत्र 
या शिष्य के हित के लिये मुझे सनन्‍्मार्ग पर चलाने वाला है, में उसः 
इन्द्रियों के स्वामी और शरीर-रथ के स्वामी की अ्शसा करता हूँ । 
जनो यो मिंच्रावरुणावश्चिध्र॒गपो न वा खनोत्यद्णयाघ॒क्‌ । 
स्वयं स यच्मं ह॒र्दयें निर्धत्त आप यदी होचांमिऋताया॥ & ॥ 
भा०-- हे स्नेह करने वाले तथा श्रेष्ठ माता पिता या ग्रुरुपन्नी ओर 
गुरु! आप दोनो से जो कोई द्वोह करता है, और जो सीधे द्वोह न करके, 
टेढे तरीके से द्रोह करके आप दोनों के सम्बन्ध को सत्कारादि क्रियाओं 
को अच्छी प्रकार नहीं अनुष्ठान करता, वह आप से आप हृदय में पीडा 
कुश आदि कष्ट को प्राप्त होता है | और जो सत्कार वाणियों द्वारा आप 
का सत्कार करता है वह सत्य सार्ग पर चलने वाला सब प्रकार के सुखो 
को भाप्त करता है । 
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स ब्राधता नहुणये दंसुजूतः शघस्तरा नरा गतेश्नवाः । 
पिसुएरातियाति वाव्वह रुत्वा विश्चाछु पत्खु सदमिच्छूर: ॥१०॥२॥ 

भा०--दह बड़े २ सनुप्यो से सी सहाव्‌ हो जाता है, जो कि अपनी 
इ्न्द्रियों का दसन कर उन द्वारा प्रेरित होता है, जो भत्यन्त बलशाली है, 
सौर नरो मे जिसके उद्यम का यश फैला हुआ है, जो संसार से विद्या 
सादि का दान करता है, जौर जो उत्तम कमों के करने वाला होकर 
पिचरता है, तथा जो असुर नावो के साथ युद्धो में सदा विजयी, हुए 
साबित होता है। इति द्वितीयों चगे; ॥ 


० [॥ 
अघ ग्मस्ता सहुप्रो हुवे सरेः भ्ोता राजानों अस्ततस्य मन्द्राः । 
को कक [। ४ 
जभोजुयों यप्तिरवस्घ राघः प्रशस्तये महिना रथंचते ॥ ११॥ 


भा०--हे विद्या और ऐखय से प्रकाशमान । तथा हे सबको झानस्द 
देने और खयं मानन्दित होने वाले स्तुत्य ज़नो | आप लोग, सबके भेरक 
सथा नित्य ओर सबको एक सूत्र मे बांधनेहारे परम पुरुप के उत्तम 
दचन जोर स्तुति को ध्रदण करो, और सुन कर उस सार्ग पर चलो। 
क्योंकि झ्ाकाश में प्रेरणा देने चाले, पुणे रक्षणसामध्य चाले परमेश्वर की 
लाराधना या उस हारा दिया गया ऐखवर्य, महान्‌ सामध्य से रसणसाधन 
रूप देह को घारण करने वाले आत्मा के उत्तम प्रशासन के लिये होता है। 
पुत शर्घे घाम यस्य॑ सूरेरित्यवोच्न्द्शंतयस्य नंशे । 
शुम्नानि येषु उखु्ताती राशान्विश्वे सस्वस्तु प्रभथेषु वाजम्‌ ॥१श॥ 
भा८--उबके प्रेरक जौर दशों दिशाओं मे व्यापक जिस परमेश्वर के 
जाशक तथा धारक सामध्यें का विद्यन्‌ जन वर्णन किया फरते हैं वह 
समस्त बसने वाले जीदो जोर दसमे योग्य लोको का विस्तार करने बाला 
) ऐ विद्यान्‌ पुरपो । जिन श्रेष्ट यज्ञादि कायों के या श्रेष्ट पुरुषों के 
व्यधय पर लाए सब लोग नाना ऐखवयों को मोगते हो, उन ऐश्वर्यों का 
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उत्तम प्रकार से सब का भरण पोषण करने वाले अनेक यज्ञ आ्ि कामों 
से दान किया करो। 
मन्दामहे दशतयस्य घासोहियत्पञ्च विश्रतों यन्त्यज्ञां । 
किमिएश्व इणरंश्मिरेत ईशानासस्तरुप ऋञते नून्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०--हम साधक लोग, दो दिशाओं से युक्त जगत्‌ को धारण 
करने वाले परमेश्वर की स्तुति करते है। जिसके आश्रय पर वे दसो दिशा 
वासी प्रजाजन अन्नो को धारण करते हुए उद्देश्य को श्राप्त होते है। ये 
सूर्य आदि लोक भी या बडे » राजा महाराजा भी क्या स्त्र्य॑ सामथ्यवान्‌ 
है 0 ये क्‍या इंश्वर है 9 अथात्‌ उस परमेश्वर की तुलना में ये सब तुच्छ 
हैं। वह परमेश्वर ही वेगवान्‌, मन, अग्नि आदि पढा्ों का इष्ट अर्थात्‌ 
प्रेरक है, वही समस्त बागडोर चलाने वाला है, वही परमेश्वर आकात मागे 
से जाने चाले समस्त नक्षत्रादि लोको को और समस्त नाथको या पुरुषो 
को चलाता और वश करता है| [ २ ] अध्यात्म से यह आत्मा दशविध 
प्राणणण का धारक होने से 'घासि? है| जिसके आश्रय पर ये ढसो प्राण 
अन्नों को भोगते रहते है । वह आत्मा अश्व अर्थात्‌ इन्द्रिय और रश्मि 
अर्थात्‌ ज्ञान तन्‍्तुओं का प्रेरक है | ये श्राणणण तो छुद्र शक्ति वाले है | 
चह इन गतिशील नायक ग्राणो को भी वश करता है। 
हिसंण्यकरण मणिग्रीचमर्णस्तन्‍ना विश्चे वरिवस्यन्तु देवाः । 
श्र्यों गिर: सथय' आ जम्मुपीरोस्ताश्वांकन्तमर्येप्चस्मे ॥ १४ ॥ 
भा०--समम्त विनयश्ील योद्याजन तथा विद्वान्‌ पुरुष मिलकर 
हमारे में से कान में सुबर्ण के कुण्डल पहने और गले में मणियो की 
माला पहने उत्तम नायक पुरुष का, उसे जवब्ये, पा, आचमन और 
अभिषेक आठि के योग्य जल प्रदान कर उसकी सेवा कर । ओर हमारें 
हित के लिये हमारे अपने कौर परायों के बीच में उत्तम विद्वान्‌ पुरुष 
उसको चाहें | वह सबका स्वामी पुरुष शीघ्र ही ज्ञान करने योग्य 
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वाणियों, समस्त भाषाओं और चेद्वाणियों को ओर दुधार गौओ को 
भाप्त फरें । 
चत्वारों मा मशर्शारस्थ शिश्वखयों राज्ष आयवसस्य जिप्णोः । 
रथें वां मित्रावरुणा दीर्घाप्साःस्यूमगभस्तिः खूरों नाद्योत्‌ ॥९५॥३॥ 

भा०--हुशे फो नाश फरने और विजय करने बाले राजा के चारो 
घर्ण और चारों जाश्नस, या सेना के चारो अंग, और सर्चेन्न विमान 
अन्नादि सामग्री के स्वामी पुरुष के अध्यक्षजन, भात्यजन और प्रजाजन ये 
तीनो, एस प्रकार ये सब शिशु या बारूक के समान पालन करने एवं 
शासन फरने योग्य है। वे सब सुझ्त प्रजाजन को प्राप्त हो। हे सर्चस्वेही 
ओर सर्वश्रेष्ठ घराह्मण और क्षत्रिय बे । आप दोनों का रथ के समान 
ऐ राष्र विशाल रूप होकर, तथा सुखकारी किरणों वाले सूर्य के समान 
सुसफारी शासन प्रबन्ध के युक्त होकर भ्रफाशित हो। [ २ ] देह का 
राजा आत्सा बाधक फारणो पर विजय करने से “'जिष्णु! है | अज्नादि का 
स्वामी होने से 'आायवस' हे। अज्ञान नाशक होने से 'मशशार' है। 
४०३८७ धाण उसके शिक्ठ है। मित्रवरुण, आण और अपान है | 
शरीर रथ ऐ | इति तृतीयों वर्ग: । ह 

[ १२१३ ) 
दीपनमसः पुत्र; कछ्ोपानूपि: ॥ उप देवता ॥ छुन्दर:--१, ३ + ५» ७) €) 
२०, १६, विराट बिष्दपू। २, ४, ८, १३ निशृत्‌ भिष्दुप्‌ । ५ भिष्दप्‌ । ११ 
भुरिकू्‌ एक्ति' ॥ प्रयोदशरयक्म्‌ ॥ 

एथू रथों दर्छषिणाया अयोज्येन ट्रेवासों अम्र्तालों शरस्थुः । 
कृष्णाडुदस्था्टर्या:विद्ांाश्विकित्सन्ती मायुषाय ज्षर्याय ॥ १ ॥ 

भा०--यकज्ष से दाये भाग से विराजने चाली दधू का विशाल रथ 
जो जाये | और उसमे फभी नाश मन होने वाले दीघियुक्त रत छगाये 
शाप | गृष्ट की सख्वामिनी नव बधू वियोग से शोकातुर होते हुए पितृगृह 
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से अपने पति सम्बन्धी ग्रृहों के प्राप्त होने के लिग्रे विशेष जादर युक्त 
होकर उस रथ पर चढ़े | 
पूर्वा विश्वस्माद भु्वनादबोधि जयन्ती वांज बहती सलुत्री । 
उच्चा व्यस्यद्यवातिः पुनम्ररोपा अगन्धथमा परवेहतों ॥२॥ 
भा०--प्रभात वेल्ा के समान उत्तम कमनीय ग्रु्णों से मुक्त कन्या 
समस्त परिवार से पूर्व जागे | वह ऐश्वर्य को विजय करने वाली सेना के 
समान सबके चित्तों पर विजय प्राप्त करती हुई, बडी गुणबत्ती, यथायोग्य 
भोजन, मान, जादर का विभाग करने बाली युवती, उत्कृष्ट गुणों को 
अकाशित करे | वह उधा के समान घुन, २ प्रतिदिन सठा नये श्रसन्न रूप 
में प्रकट होती हुईं अपने पूर्व विद्यमान, विद्यावृद्ध और वयोदृद्धों के जादर 
सत्कार के कार्य को सबसे मुख्य होकर भाप्त हो । 
यद्टद्य भागं ब्रिमर्जासि नृभ्य उर्षों देवि मर्त्य॑त्रा सुजाते । 
ढेवो नो अज्र सविता दर्मूना अनांगसो चोचति सख्याँय ॥ ३॥ 
भा[०५--हे उत्तम कुलवंश से उत्पन्न होने वाली ! अभात बेला के 
समान कमनीय गुणों से युक्त कन्ये । नू जाज के समान सद्य ही उत्तम 
पुरुषों के लिये सेचन करने योग्य अन्न आदि का विशेष रूप से विभाग 
किया कर | इस गृहाश्रम के क्षेत्र मे हममें से गृह का स्वामी दानशील 
पुरुष ही पुत्रा को उत्पादन करने वाला तेरा पति हो | ऐसा ही वह पाप 
क्मों से रहित हम जिज्ञासुजनों को सूर्य के समान तेजस्वी आदित्य 
चह्मचारी होने के लिये उपदेश करे | 
गहड्‌गृंहमहना यात्यच्छा दिवेदिंवे अधि नामा दर्घाना । 
सिर्पांसन्ती छोतना शब्व॒दागादयम्ग्नमिद्धजते वखूनाम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--प्रकाश से फैलने वाली, प्रभात वेला जिस श्कार प्रतिदिन 
नव स्वरूप धारण करती हुई पति गृह मे आ्राप्त होती है उसी अकार 
कभी भी न ताइने छोर न ब्यथा पाने योग्य, अतिकोमर स्वभाव की 
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नववधू प्रतिदिन अपने घिनप्रशीरू स्वभाव को भधिकाधिक धारण करती 
हुईं भत्येक गृह को भली प्रकार आदर से आप्त होती, और वह उषा के 
समान ही अपने शुणो का प्रकाश करती हुईं, सससत ऐश्वर्यो को सेवन 
करती हुई, सदा चसने हारे गृहस्थ से प्रवेश करने हारे विद्वान नवयुवकों 
से से सबसे श्रेष्ठ युचक को ही प्राप्त हो । 
भगं॑स्थ खसता चरुंणस्य ज़ामिरुषः सूघृते प्रथमा जरस । 
पश्चा सदंध्या यो अधस्य घाता जयेम्॒ तं दक्षिणया रथेन ॥५॥४श॥ 
भा०-हे प्रभात वेला के समान कान्तिमति ! तू सूये की बहिन 
अभाव बेला के समान ही साक्षाव्‌ गृहरुक्ष्मी है | उपा जिस प्रकार अन्ध- 
कार के घारण करने वाले सूर्य की भगिनी है, उसी प्रकार है कन्ये ! तू 
भी श्रेष्ठ भ्राता की भगिनी है। हे झुभ वाणी बोलनेहारी ! द्‌ सर्वश्रेष्ठ 
शोकर उत्तम गुणों का बखान कर, या स्वयं उत्तम स्तुति को भराप्त कर | 
सोर जो पाप का पोषण करने चालछा है उसका तिरस्कार कर। और 
उसको हम छोग जति वलवती सेना से ओर रथवल से विजय करें | 
इति चतुर्थों बर्ग: । 
उर्दीरतां सून्ूता उत्पुरन्धास्टप्नयः शुशुचानासोी अस्थः। 
रुपाहं वसूनि तम्सापगृत्ठहाविष्कृरएवन्त्युपसो विभातीः ॥६॥ 
भा०--आतः वेलाएं जिस प्रकार अंधकार से छुपे नाना ऐश्व्यों को 
ख्ौर विशेष रूप से चसकने बाली दीप़ियों को प्रकट करती हैं, उसी प्रकार 
डत्तम सियां अन्धकार से छिपे नाना अभसिरूपा करने योग्य उत्तम ऐस्वर्यो 
को प्रकद करें | जौर विशेष दीपियों का प्रकाश करें | उत्तम वाणियां 
डरठे। वेदृदाणियां उद्ध स्वर से पढ़ी जावे | पुर अर्थात्‌ देह, गृह आदि को 
धारण फरने वाली युवरतियां उत्नति फो प्राप्त हों । और शुद्ध स्वच्छकारक 
चज्ञाप्ति प्रण्यल्ति हो | 
अपएन्यदत्य भय न्यदेति विषरूप अहदना स॑ चरेत । 
पाराक्षतास्तमोा शनन्‍्या गुहाकरद्यादपाः शोशचता रथेन ॥ ७॥ 
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भा०--दिन और रात्रि ठोनो तमम और प्रकाश से विपरीत रूप के 
होकर भी एक साथ गति करते है| इन ढोनों में से एक हटता है तो 
दूसरा सन्मुख आजाता है | समीप २ निवास करते हुए दोनों मे से एक 
रात्रि अन्तरिक्ष में अन्धकार को फैछाती है तो दूसरी उपा अति दीघियुक्त 
रथ अथांत्‌ तीत्र प्रकाशवान्‌ सूर्य से प्रकाशित होती है | इसी प्रकार स्त्री 
पुरुष भी भिन्न २ स्वभाव के एक साथ ही सपसारिक सुख्न का भोग करें। 
उनमे एक परे होवे तो दूसरा सामने आवबे अर्थात्‌ यदि एक व्यक्ति उत्तम 
काय करता २ थककर विश्राम करे तो उसका स्थान दूसरा ले। साथ ही 
निवास करने के लिये उन दोनो मे से एक खत्री घुद्धि म याद अन्धकार के 
समान स्लेद, शोक आदि प्रकट करे तो दुसरा प्रभात के समान प्रकाश 
वाला होकर अति दीपियुक्त तथा रमण करने योग्य खखूप से प्रकाभित 
हो और खेद आदि अन्धकार को दूर करे | 
सदशीरद्य सदर्शीरिद शवों दीध सचन्त वरुणुस्य धाम | 
अनवयास्त्रशत॑ योजनानयेकका क्रत परि यान्ति सद्यः ॥ 

भा०--प्रभात वेछाए जिस प्रकार आज समान रूप से दीखती ह 
उसी प्रकार कल अथात्‌ भविष्य मे भी दीखती है। उसी प्रकार उत्तम 
सुन्दर खिय भी जिस प्रकार आज गुणों से युक्त अपने पतियों के अनुरूप 
हों उसी प्रकार भविष्य में भी सदा तदलुरूप बनी रहें | वे निनन्‍्दुनीय 
आचारो से रहित होकर वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष के चिरकारूतक 
निवास करने योग्य गृह को प्राप्त हो। जिस प्रकार उपाएँ सूर्योदय के 
स्थान से आगे ३० । ३० योजन दूर तक दीखती है और अकेले २ प्रत्येक 
यज्ञ या अपने कर्ता सूर्य के आश्रय पर रहती है उसी प्रकार खिया भी 
कम से कम ३० | ३० योजन अर्थात्‌ १२० कोश दूर तक नित्य कर्ता 

को श्राप्त हो )'वे समीप २ विवाहित न होवें | ह 
जान॒त्यह्मः प्रथमस्य नाम शक्रा कप्णादजानेष्ट ।श्वताचां | 
ऋतस्‍स्य यापा न मिनाति घामाहरहानष्कृतमाचरन्तां ॥ ६ ॥ 


ते 
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भा८--हो कुछो को मिलाने हारी सी अपने कुछ से अतिप्रसिद आदि 
चशकत्ता का गोत्रनास उच्चारण करती हुई, स्वयं शुद्ध पवित्र कस करती 
च्यन्तिसति कृष्ण अधाव्‌ हीनक करने वाले कुछ से भी चाहे उत्पत्त 
हो, घह सी शास्गदि से निश्चित, उत्तम शोसाजनक कार्य का भाचरण 
करती हुईं, सत्य व्यवहार या वेद, या सत्यादरण युक्त पुरुष के गृह 
आदि का नाश नही करे, पत्युत उसको उत्तम रीति से बसावे। 


५ ४, 


॥८ पं 
टी [4 


कन्येव तन्दाई शाशदानों एपिं देचि देवमियक्तमाणम। 
संस्मयमाता युव॒तिः पुरस्तादाचिचेक्षासि रूस॒ुषे विभाती ॥१णाश॥। 
[०--कम्या जिस प्रकार झपने शरीर से अपना स्वरूप प्रकट करती 
हुईं अपने साथ संयुक्त मय पति को भाप्त होती है, उसी प्रकार हे तेज- 
र्नि उपा ! तू नी अपने विस्तृत प्रभामय खझूप से प्रकट होती हुई 
अपने से सुसंगत सूर्य को प्राप्त होती हैं। ओर जिस प्रकार जवान स्त्री 
मली प्रकार मुस्कराती हुईं विशेष शुणों ले प्रकाशित होती हुईं अपने पति 
के समक्ष अपने दाहुमूल आदि अंगो को प्रकट करती है उसी प्रकार हे 
डपा | तू भी सानयो प्रकाश क्रिणो से मुसकाती हुई प्रकाशों से 
प्रदशशित होती होई सबके समप्ष नाना रूपो को प्रकट करती है | इति 
पतलमी दनगः । 
ससडझ्ाशा साठ एच यापाविस्तन्च कूणुष दशे कम्‌। 
भद्ठा व्वपुपा चिदर च्युच्छ न ततक्ते अन्या उदसा सशन्‍्त ॥शशा। 
भा०--जण जिस घकार प्रभामय देह को प्रकट करती है, दूर तक 
जन्पव्पर को दूर करती है, उसी प्रकार हे प्रभातवेछझा के समान 
क्मनीये | नदयुदवति ! दोनो कुलो को मिलाने हारी तू उत्तम रीति से 
शुश्ाक्षत होकर, साता द्वरा अच्छी प्रकार स्ञान, भलुछेप, अलकपर उत्तम 
शक्षा दरा सुशोधित जोर सुशोभित की जाकर, दिखाने के लिये अपने 
शरार को प्रकट फर। त्‌ संगटर जाचार बाली होकर खूब अपने उत्तम 


हट 
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गुणों को श्रकद कर | अन्य कमनीयर कन्याएँ भी तेरी उस रूपादि शोभा 
को आप्त न हो | अथोत्‌ व्‌ सबसे अधिक सुमोभित हो | 
अभ्वाचतीगोमतीरध्रिश्ववारा य्तमाना रश्मिसि- ख्येस्थ । 
पर्या च॒ यन्ति पुनरा च॑ यन्ति भद्रा नाम वहमाना डपास: ॥१श॥ 
भा०--जिस प्रकार उपाए सूर्य की किरणो से यत्नशील होती हुई , 
सूर्य ओर किरणों से युक्त होकर, तथा विश्व को ब्यापने वाली होकर, 
सुन्दर रूप धारण करती हुई', चली जाती है ओर फिर आजाती है, उसी 
अकार कमनीय नव॒वथुए भी रथ मे लगे अश्वे! और गो आदि पशुसरूद्धि 
से सम्पन्न होकर, समस्त संकरो को दूर करने हारी, सूये के चढते ही 
ग्रहोद्योग करती हुईं, सुन्दर खमाव, विनय ओर उत्तम नाम, ख्याति 
धारण करती हुई, कल्याण आचरण वाली होकर पतियों के संग दूर देश 
से भी जावे और पुनः अपने पिता के घर लौट आवे। 


2 


ऋरतस्य राश्ममनयच्छमाना भद्व॒म्भद्र क्रमस्मास धांह | 
उपो नो अचय सुद्दवा व्युच्छास्मास रायों सघवत्स च स्यु. ॥१३॥६॥ 

भा०--हे प्रमातवेर के समान कान्तिसमति ! जिस प्रकार प्रभातवेला 
सूर्य के किरण के अनुकूल प्रकाश करती हुईं, हममे अतिकद्याणजनक, 
ज्ञान, कम, वल धारण कराती है, उसी प्रकार सत्य ज्ञानमय वेद के 
ज्ञानप्रकाश के अनुसार उद्योग करती हुईं व्‌ हममे अति सुख और कल्याण- 
जनक यज्ञ आदि कर्म, धर्माचरण को धारण करा । व्‌ आज और आज 
के समान सदा उत्तम ज्ञानोपदेश से युक्त होकर हमारे बीच अज्ञानों का 
नाश कर | और हम नाना ऐखश्वर्यवानों को और भी विविध ऐश्वर्य प्राप्त 
हों | इति पष्टों बगे. ॥ 

[१२४ ] 
कचौवान्दैबेतमस ऋषि: ॥ उपो देवता ॥ धन्द.--१, ३, ६, ९, १० निचृत 
त्रिष्धपू ॥ ४, ७, ११ तरिष्धप्‌ । १२ विराट्जिष्दप्‌। १, १३ भरिक्‌ पक्किः । 
५ पक्ति । ८ विराद पक्तिश्च ॥ द्वादशर्च सक्तम्‌ । 
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डउपा उच्छन्ती समिघाने भ््मा उच्चन्त्खू4 उर्विया ज्योतिरशरेत्‌ 
देवो नो अच्च॑ सबिता न्वर्थ प्रालांबीदू द्विपत्प चतुष्पड़ित्ये ॥१॥ 
भा०-- जिस प्रकार अन्धकार दूर करती हुईं उपा सूर्यरूप अभि के 
आश्रय पर बहुत अधिक भकाश को प्राप्त करती है और उदय को भाप्त 
शोता हुआ सूथ भी दिशाऊ उपा के साथ परम तेज को प्राप्त करता है, 
उसी प्रकार अत के प्रदीध्त होने पर पति की कामना करने हारी कन्या 
अपने गुणो का प्रकाश करती हुईं बडी भारी शोभा का आश्रय ले | इसी 
प्रकार उंदित होते हुए सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष कामन्तिमती खी का 
आश्रय ले | इस गृहस्थाक्षस से सर्वोत्पादक सर्वप्रेरक परमेश्वर शीघ्र हमे 
इृष्ट प्रयोजन के लिये दोपाये, चौपाये, भ्त्यादि और पश्ु धन प्रदान करे | 
अमिनती दैव्यांति घतानिं प्रसिनती म॑नुष्यां युगानिं । 
इंयुपीणासुपमा शभ्व॑तीनामायतीनां प्रंथमोषा ब्यंचोत्‌॥ २॥ 
भा०--जिस प्रकार प्रभातवेरा परमेश्वर सम्बन्धी उपासना आदि 
कमा का छोप न करती हुई, मनुष्य सम्बन्धी वर्षों की उत्तम रीति से 
मान फरती हुईं, अभी तक आई उपाओ के सदश और आगे आने वाली 
उपाओ की सझुख्य होकर विशेष रूप से प्रकाशित होती है, उसी प्रकार 
कसनीय गुणों से युक्त वधू परमेश्वर, आचाये, माता, पिता, पति आदि 
स्पत्य पुरुषो, या उपासना, सेवा, शुश्षुण आदि नित्य धर्मों तथा उनके 
उपदेश किये कमों का कभी भी छोप न करती हुई, और सनुष्य जाति के 
मित्न २ युगो, काझो, ससयो का निर्माण करती हुईं, पूर्व आई उत्तम 
खियो के बीच उपसा देने योग्य होकर, और भविष्य में आने वाली 
दधुओं में सबसे श्रेष्ठ होकर विविध गुणों से प्रकाशित हो । 
एुण दिवो इुंहिता पत्य॑ंदर्शि ज्योतिवेंसाना ससना परस्तांत्‌ । 
आऋतस्‍स्य पन्धामन्वति साथ प्रजानतीद न दिशों मिनाति ॥ ३॥ 


भा८-- प्रकाशसान सूथ को कन्या के समान उपा जिस प्रार 
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प्रत्यक्ष दिखाई देती है, वह सबके समक्ष वा पूर्व दिया मे श्रकाण को 
धारण करती हुईं सूर्य के मागे पर गमन करती है, और उत्तम ज्ञानवती 
विहुपी के समान अन्य दिशाओं का छोप नहीं करती, उसी प्रकार यह 
ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष की कन्या एकप्र हुण जनसमूह के समक्ष उज्ज्वल 
बख-आमभूपणों को धारण करती हुई, अध्यक्ष देखी जाचे, उसे सब कोई 
ढेखें। वह सत्यज्ञानमय वेद के उपदिष्ट मार्ग का उत्तम रीति से अनुमान 
करे | और उत्तम रीति से ज्ञान भाप्त करती हुई गुरुजनो के आदेशो को 
जोर उपदेश मान्य पुरुषो का नाश न करे, उनको कष्ट न दे, और उनके 
दिये सहुपदेशों का छोप न करे | 
डपपों अदर्शि शुन्ध्युज्ञों न वक्तों नोधा इंबाविरंकृत प्रियारिं। 
अद्मसन्न संसतो बोधयन्ती शश्वत्तमागात्पुनरेयुपीणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--उपा के समान शोभावत्ती नव वधू समीप देखी जावे। 
जिस प्रकार झुन्ध्यु नाम का जलचर, बतक, हस आदि अपने वक्ष'स्थरू 
को उन्नत कर चलते ह उसी प्रकार कन्या भी उन्नत वक्ष,स्थल चाली 
अर्थात्‌ पण युवती हो । और स्तुतिशील विद्वान्‌ जिस प्रकार उत्तम प्रिय 
वचनों का प्रकाश करता है उसी प्रकार वधू भी हृदय को प्रिय लगने 
वाले गुणों और वचनो का प्रकाश करे। जिस प्रकार उपा सोते हुए 
प्राणियों को जया देती है उसी प्रकार नववधू भी ग्रह में चिराज़े और 
सोते हुए अज्ञान दशा से विद्यमान बालकों को मातगुरु होकर जगाती 
हुई, ज्ञानवान्‌ करती हुई, अभी तक हाई कुलबबुओ के बीच में सबसे 
अधिक नित्य घर्मो का पालन करती हुईं बार ? घर आवे, जावे | 
पूर्व अर्थ रजसों अप्त्यस्थ गयां जनिज्यक्त प्र केतुम्‌ । 
ब्यु प्रथते बितरं चरींय ओमा प्रणन्ती पिन्रोरुपस्थां ॥ ५॥ ७ ॥ 
भा०-्यापनशीलछ अन्‍्तरि क्ष के पूर्व के आधे भाग में उपा जिस प्रकार 
सूर्य की किरणों को प्रकट करती हुई ज्ञान और प्रकाश पैदा करती है, 
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सौर पालक भूमि और सूर्य दोनो के बीच से स्थित होकर दोनों को अपने 
प्रकाश से प्रती हुई श्रेष्ठ खरूप को विशेष रूप से प्रकट करती है, उसी 
प्रकार नववध्‌ भी उत्तम ज्ञान जोर कर्म करने से कुशल छोकसमूह के आगे 
उत्तम पद में विराजती हुई, उत्तम सन्‍्तानों को उत्पन्न करने वाली होकर, 
देद दाणियो के ज्ञान को अच्छी प्रकार प्रकट करे, तदनुकुल आचरण 
करे। औौर वह माता पिता दोनों के समीप रहती हुईं, दोनो को भजिया- 
चरण से प्रसज्ञ करती हुईं, अति श्रेष्ट मुण को विशेष रूप से विस्तृत 
करे। इति सप्तमो वर्ग. । 
एवेडेषा पुरुतमां दृशे क॑ नाजांसिं न परि च्णाक्ति ज़ामिम। 
अरेपसा ठन्वा: शाशदाना नाभादाषत न सहा विभ्वाती ॥६॥ 
भा०--घह उपा जिस श्रकार अन्तरिक्ष में व्याप्त होकर जगत्‌ के 
प्रत्यक्ष कराने के लिये न बन्‍्चुतारहित एथिदी भादि लोक का परित्याग 
करती है, और न सूर्यादिवन्धु का ही परित्याय करती है, प्रत्युत मरूरहित 
प्रकाश ले चमकती हुई स्व॒ल्प पदाथ से भी दूर नहीं होती, इसी प्रकार 
गुणों से प्रकाशित होने वाली नववध्‌ भी ऐसी ही हैं | वह सनन्‍्तानों 
हुई अपने शुणों को दशाने के लिये न अपने वन्च॒ुजनों से भिन्न 
को न्यागती और न अपने बन्घुजनो को ही त्यागती है अर्थात्‌ वह सबके 
प्रति समान भाव से अपने गुणों का प्रकाश करे | यह पाप और मल से 
रहित शरीर से अति सुन्दर रूपवती होती हुई न छोटे चालक से ही 
एथधक् हे झोर न बड़े तेजस्वी व्यक्ति से एधक हो, भधोत्‌ छोटे बडे सबको 


शो 


प्रिय लूगती रहे । 


६ 
अभ्रातव एस एत प्रताचा! गंतांसांगेव सतय घनानाम्‌ | 


स्द््रछ 
५० को 
पृ्चाद 


ति १4 
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भा०--ूव बध्‌ अपने 'प्रेय पुरुष पति को ऐसे प्राप्त हो मानो उसके 
आतारक दूसरा उसका सरण पोपण करने वारा कोई नहीं है। रधारोही 
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विजियीषु वीर जिस प्रकार धनैश्व्य को विजय द्वारा छाम करने के लिये 
उद्यत होता है उसी प्रकार बह नववधु भी गृहस्थ के ऐश्वर्यों के लाभ के 
लिये पति गृह की ओर गप्रयाण करने के लिये रथ पर आखरुढ़ हो | वह 
अपने पति के लिय्रे कामना करती हुईं, सुन्दर वस्त्र आच्छादन पहनती हुई, 
सन्तान कामना वाली सत्री के समान निःसंकोच होकर जावे। हंसती 
मुसकराती हुईं, प्रसन्न वदून होकर अपने रूप को अच्छी प्रकार प्रकट करे | 
खसा खतरे ज्यायस्य यानिमारंगपेत्यस्या: प्रतिव्येव | 
व्युच्छन्ती रश्मिसिः सूर्यस्याव्ज्यंड्क्त समनगा ईव त्राः ॥ ८ ॥ 
भा०--उपा जिस भ्रकार सूर्य की किरणों हारा अन्धकार दूर करती 
हुई अपने उज्ज्वल रूप को प्रकट करती है, और रात्रि जिस प्रकार अपनी 
बडी बहिन उपा के लिये अपना स्थान आदर से प्रदान करती है, और 
अपने मान का ख्याल न करती हुई परे हट जाती है, इसी अकार नव वधू 
तेजस्वी पति के उत्तम ग्रुणो से श्रकट होती हुईं अपने सुन्दर रूप को प्रकट 
करे | और बहिन बडी बहिन के छिये स्थान रिक्त करे, आदर से उसे 
अपना स्थान ठे | उसके हित के लिये अपने इष्ट को मानो त्यागती हुई 
आप स्वयं दूर हट जाय | और खर्यंवर के लिये सभास्थल में आने वाली 
वरवर्णिनी कन्‍्याओ के समान अपने उज्ज्वल रूप फो भ्रकट करे | 
आखां पृ्वासामहंसु खसूंणामपरा पूरॉस+्यति पश्चात्‌ । 
ताः प्रत्नवन्नव्यसीनूनमस्मे रेवरदच्छन्तु सदिनां ड्घास- ॥ ६ ॥ 
भा०--छोटी बहिन अपने से पूर्व की बड़ी बहिन के पीछे २ उसका 
अनुकरण करती हुई चले | निश्चय से वे सब बहिन सदा नये उत्तम रूप 
बाली होकर, उत्तम दिनों वाली उपाओं के समान पूथ शिष्टो के आचरण 
वाले और ऐश्वर्यवान्‌ सौभाग्य को भ्रकट करें। 
प्र बॉधयोपः परणतों म॑घोन्यवुध्यमानाः पणयः ससनन्‍तु । 
रेवर्ुचछ सघव॑द्धपों मघोनि रेवत्स्टोजे खुडते जारयन्ती ॥१०॥८७ 
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भा०-हे ऐख्यवति प्रभातवेले ! पालन करने वाले प्राणियों को 


जगा और जो न जागने वाले व्यवहार कुशल पुरुष सोते हो उनको भी 


जगा | है सत्य व्यवहार से युक्त आत.वेले । तू सब प्राणियों की आयुओ 
को प्रति दिन क्षीण फरती हुईं ऐश्वयेवान्‌ पुरुषों के हित के लिये अपने 
ऐश्वर्ययुक्त रूप को प्रकट कर | और स्तुतिशीरू उपासक के लिये भी 
लपने ऐश्वर्यमय रूप को प्रकट कर | हे वधू ! इसी भकार जो व्यवहार 
युक्त पुरुप सोते हैं उन अपने पालक श्राता, पति आदि पुरुषों को तु 
जगा | जधाव्‌ आप उनसे पूर्व उठ कर जगा। हे झुभ व्यवहार और 
उच्तम वाणी वाली ! हे सोसाग्यवत्ति ! ऐश्वर्यवान्‌ सम्बन्धियों और उत्तम 
चेदोपदेश पुरुष के आदर के लिये आपकी पेश्वयब्द्धि करने वाला सुखकारी 
रूप ओर शुण प्रकट कर | इति अष्टमो वर्गः ॥ 
अवेयमंभ्वैद्युवतिः पुरस्तांयुड्क्के गवांसरुणानामनीकम्‌ | 
(वि नूनमुच्छादसति प्रफतुगृदडमु् तिछाते झरम्निः ॥ ११॥ 
भा०--जिस प्रकार यह उपा आगे २ बढ़ती है, और उज्म्वल रश्मियो 
के समूह को अपने आगे जोडती है, निश्चय से विविध दिशाओं में अपना 
रूप प्रकट करती ओर अन्धकार को दूर करती है, और ज्ञानप्रद्‌ होकर 
उत्तम रूप से प्रकट होती है, तब यज्ञामिि और सूर्य घर २ उपस्थित होता 
₹, उसी प्रकार यह योवन युक्त खी बडी हो, और अरुण रंग के बैलो वा 
जगखो के समूह को आगे रथ के जोडे, वह निश्चय से अपने उत्तम गुणो का 
अदाश करे | और विशेष ज्ञानयुक्त होकर प्रकट हो, और यज्ञाप्नि ख्री के 
साथ ही गृह में स्थापित हो | 
उत्ते वर्यश्िद्दसतेरंपप्तम्न॑सश्व ये पिंतुभाजों ब्युणे । 
छम्ता सते बहसि भूरिं वाममुषों दवि दाशुपे मत्योय ॥ ६२॥ 
भा०--हे उप ५ तेरे विशेष रुप से प्रकट हो जाने पर जिस प्रकार 


चाप्तिगण अपने निदास के घोसले से उड जाते हैं, और जो भज्ञादि को 
श्ह्वि, 
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प्राप्त करने वाले कृपि आठि जन है वे भी अपने २ घर से बाहर चले 
जाते है, हे उप. ! साथ रहने वाले दानशील सूर्य को त्‌ बहुत उत्तम 
ऐश्वये घारण कराती है, उसी प्रकार हे कमनीयगुणो से युक्त नववधू 
तेरे विशेष रूप से गृह में बस जाने पर जो अज्न आठि पालन सामर्थ्यो 
को धारण करते ह वे प्रात,वेछा म॑ घोसलछो से उडते पक्षियों के समान 
उन्नत पद को प्राप्त हो । और हे विदुपि कन्ये । अपने साथ एक गृह में 
रहने वाले अजन्न-बस्य तथा मान आदर एवं सर्वख् समर्पण करने वाले 
अपने पुरुष को तू भी बहुत अधिक, अचुर, भोग्य ऐश्वय, सुख श्राप्त करा | 


अस्तोंढ्यं स्तोस्या ब्रह्मणा मे5वींबूधध्यमुशतीरुपासः । 


ँ ली के ४७ | # 5 | थ् हे 
यप्माक दवीरवसा सनम सहरस्थ्रिएं च शतिन उ चाजम्‌ ॥१३॥६। 


भा०--हे स्त॒तिकारी मन्त्र समृह को पढने हारी विदुषि ख्त्रियों ! 
आप मन से पति की कामना करती हुई स्तुति उपासना किया करो। 
और मेरे महान्‌ धन और चह्मचर्चस वऊ और ज्ञान से आप वृद्धि को प्राप्त 
होवो ओर मुझे बढ़ाओ। हे उत्तम गुणों वाली एवं प्रिय कामना युक्त 
ठेवियो | आप छोगो की रक्षा और ज्ञानसामथ्य और आ्राप्ति से दम छोग 
सह्स्रो ऐश्वर्यों से युक्त और सैकडो बलो से युक्त ऐश्वयों को प्राप्त करें | 

डपा विपयक सूक्त में पक्षान्तर मे 'उप' धातु ढाहार्थक और पीडार्थक 
होने से राजा की सेना का और अध्यात्म में अज्ञानदहक होने से समाधि 
में प्रकट होने वाले प्रकाश के उठय काल का भी चेन है | इति नवम। वर्ग | 

[ १२५ |] 

कल्तोवान्तपतमस ऋषि ॥ दम्पती ठेवते दानस्तुति; ॥ छन्द*ः--१, ३, ७ 

त्रि'द्धप्‌ । २, ६ निचृत त्रिष्डप्‌। ४, ५ जगती ॥ सप्तच यक्तम्‌ ॥ 
घाता रले प्रातरित्वा दधाति ते चिकित्वान्प॑तिगृह्या नि घ॑त्ते । 
तेन प्रजा दर्थयमान आयू रायस्पोपेण सचते सुवीर* ॥ १॥ 

सा०--प्रभात काल में जागने वाले प्रभातवेला में ही उत्तम रमण 





ऋ्प० १८स्‌०१२०३] ऋग्वेद्साष्ये प्रथम मरडलम्‌ १९ 








करने योग्य श्रेष्ठ पदार्थ को धारण करे । अधोत्‌ जीवन के आरम्भ भांग 
कौमार दश्ण मे ही गुरु के समीप जाकर मनुष्य २५ पर्ष तक न्यून से 
न्यून जीव से रसण करने योग्य बरू बीये, और ज्ञान को घारण करे । 
जझ्ञानवान्‌ होफर उसको ग्रहण करके निषेक द्वारा घारण कराघे उससे ही 
घह उत्तम वीर्यवान्‌ पुरुष सन्‍्तति को बढाता हुआ, और उसी ऐश्वर्य सुख 
सौभाग्य की हृद्धि और एष्टि से दीघ। जीवन को बढातः हुआ, सन्तति 
भोर दीर्घ जीवन के आश्रय पर स्थायी होकर रहने से समर्थ होता है । 
सुगुरंसत्खुहिसण्यः खश्यों वृद्ददृस्सै चय इन्द्रों दधाति । 
यरत्वायन्त चसुना प्रात्तरित्वों मुक्तीजयेव पर्दिंमुत्ततिनातिं ॥२॥ 

भा०--हे अपने जीवन के श्रभात काछ से अपने गुरु के समीप 
आने बालें । जो समस्त झानो का दाता जाचाये ऐग्वय के सहित तुझे 
अपने समीप आते को माप्त करके ज्ञान की अभिलापा से प्राप्त हुए तुझको 
मूंज की बनी मेखला से उत्तम उद्देश्य के लिये नियम में बांधता है, वही 
जायाये उस तुझ्त शिष्य को बडा बल, ज्ञान और दीर्घायु धारण कराता 
है। उसी से व्‌ उत्तस ज्ञानवार्स टैग्ल उत्तम बलवान हन्द्रियों से युक्त 
उत्तम एितकारी “४ >> की लिया! 
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डप क्षरन्ति सिन्ध॑वों मयोभुप॑ ईजान च यच्यमांण च घेनर्वः। 
पूरण॒न्त जञ्॒ पपुर्रि च भ्रवस्थवों घृतस्य घारा डप यन्ति विश्वत:॥४१ 
भा०--सुख देने वाली दुधार गौएं यज्ञ करने वाले ओर यज्ञ करने 
में उत्सुक गृहस्थीजन को प्राप्त होती है जैसे कि नदियां समुद्र को ग्राप्त 
होती हैं । वे गौएं जो कि दूधरूपी यशस्त्री अन्न वाली है, और जिनसे दूध 
रूप में धी की धाराएं बहती है, पालन पोषण करने वाले तथा पूर्ण करने 
वाले गृहस्थी को श्राप्त होती हैं । 
नाक॑स्य पृष्ठे श्रधिं तिछ्ठति श्रितों यः पृणाति सह देवेपु गचछनि। 
तस्मा आपें घृतमंषेन्ति खिन्‍्ध॑व्वस्तस्मां इयं दक्षिणा पिन्वते सदा ५ 
भा०--जो पुरुष अन्यों को धन, अन्न तथा ज्ञान से परिपूर्ण करता 
और सबको असज्न और सुखी करता है वह सबको आश्रय ठेने हारा 
होने से आश्रय किया जाता है | वह जहां जरा भी दुःख और छेश नहीं 
ऐसे परमानन्द स्वरूप परमेश्वर के आश्रय पर विराजता है | वह ही निश्चय 
से विद्वानों और दानशील और व्यवहारकुशल घुरुपो के ऊपर और उनके 
चींच आदर से जाता है। उसके लिये आप्त पुरुष ओर आप्त प्रजाजन 
महानदों या जल्घाराओं के समान अन्न, जल, ज्ञान और तेज प्रदान 
करते ह और उसके लिये यह भूमि समस्त अन्न ऐश्वर्य आदि देने में 
समर्थ होकर सदा सम्द्ध करती हैं। शबर स्वामी के कथनानुसार 
सांसारिक सुखसामग्नी भी स्वर्ग शब्द से कहे जाते है| 
दक्षिणावतामिदिमानिं खित्रा दच्षिणावतां द्विबि सूथासः | 
दर्क्षियावन्तों अ्रस्तत भजन्ते दक्षिणावन्त॒ः प्र तिरन्त आय: ॥६॥ 
भा०--जो लोग धर्म से उपाजित धन ऐशर्य विद्या आदि के निमित्त 
अद्घा से दान देने और बल ओर ज्ञान प्राप्त करने की साधना करते दैं उनके 
लिये ही समस्त प्रकार के नाना बिघ सुखजनक पदार्थ ह। उक्त प्रकार 
के धन और ज्ञान और आत्मशक्ति सम्पादन करने वालो के लिये ही 
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रिअ क 


आकाश में सूयों के समान इस भूमि से तेजस्वी पुरुष उनकी सेवा के 
लिये होते हैं। उस प्रकार के ऐश्वर्यदान देने और बल और प्रज्ञा के 
सम्पादन करने दाले पुरुष ही सोक्षानन्द, पुत्नादि सन्‍्तति तथा अन्न जल 
की समृद्धि का भी भोग करते हैं| भौर उक्त प्रकार के दाता -या ज्ञान 
बल के स्वामी लोग ही दीर्घ जीवन को उत्तम रीति से प्राप्त करते है। 
जे [०९ विश] ३७८ ॥ 

मा पृणन्तों दुस्तिमेन आरन्मा जारिषु। सरयः खुत्नतासः । 
अन्यस्तेषा परिधिरस्तु कश्चिद्पृणन्तमभि स॑ यन्तु शोका- ॥७॥१०॥ 

भा०--विद्वान्‌ , उत्तम रीति से प्त, धर्मांचरण और नियस स्या- 
दाओ का पालन करने हारे तथा भरणपोषण करने वाले धामिक ग्ृहस्थ, 
हुख या दुरवस्था प्राप्त कराने वाले पापाचरण को न करें। और वे जार 
के समान दूसरों की ख्री आदि पर लूम्पटता आदि कुकर्म न करें। उनमे 
से कोई एक पुरप राजा बनकर उनकी सब तरफ छे रक्षा करने हारा हो | 
परन्तु पालव पोषण न करने वाले को शोक दुःख और पीड़ाएं सब तरफ 
से प्राप्त हो । इति दशमों बर्ग, ॥ 

[ १२६ ] 
॥ !१२६॥ *--५ वेज्ञोवान्‌। ६ भावयव्य । ७ रोमशा वूह्यशदिनी च्षिः। 
विद्यप्तों देवता; ॥ छ्द:--?, २, ४, ५ निचृतज्रेष्ठप्‌ । ३ विष्डप्‌ । 
६, ७ भनुष्ठप्‌ू। सप्तचे सकृम॥ 

अमन्दान्स्तोसान्प भरे मनीषा सिन्धावर्थि क्षियतों भाव्यस्य | 
यो में सहखममिमीत सवानतूतों राजा श्रई इच्छमानः॥ १॥ 

भा[०-जो ससार का राजा चेदजश्ानोपदेश को श्रवण कराने की 
इच्छा परता एुजा, झुझको सहररो ऐश्वर्य प्रदान करता है, उस सिन्धु के 
समान जतिगस्भीर आत्मा के ऊपर अधिकार करके रहने वाले, तथा 


पुजोष्पादन में समर्थ परमेखर की बहुत स्तुतियों को मैं अच्छी प्रकार 
श्यरण करू। 


श्र ऋग्वेदभाष्य द्वितीयोषट्क:.. [अ० शव ०११॥५ 


श॒तं राज्ञा नाधमानस्य निष्काञ्छतमश्चान्प्रयतान्लय आदम। 
शर्त कक्तीयाँ असरस्य गोनों डियि श्रवो5्जरमा तंतान ॥ २॥ 
भा०--मैं बगल मे यक्ञोपवीत धारण कर, शिष्यो को प्राणदान 
करने वाले आचाये की सैकडो वाणियों को आछ करूं। और ज्ञानप्रकाश 
में कभी नाश को थाप्त न होने वाली ख्याति को विस्तृत करूं। में 
समृद्ध राजा के योग्य सकडो मोहरो को और सैकडो खूब सधे हुए घोड़ों 
को भी शीघ्र ही प्राप्त करूं | 
उपप॑ मा श्याव: स्व॒नंयेन दचा वधूमन्‍्तो दृश रथांखा अस्थः । 
पष्ठिः सहस्त्रमनु गव्यमागात्सनत्कक्षीयँ। अभिपित्वे अह्वाम्‌ ॥३॥ 
भा०--सवको अपनी आज्ञा से चलाने वाले आचार्य से दी गई, 
शरीर को वहन करने वाली शक्तियों से युक्त दस रमणीय इन्द्रियां मुझे 
प्राप्त हो और उसके पश्चात्‌ मुझे इन्द्रियों की हितकारी साठ हजार छोटी २ 
शारीरिक शाक्तियां प्राप्त भी है(। और उनको दिनो के श्राप्त होने पर यथा 
समय उत्तम जितेन्द्रिय विद्याकृशू पुरुष सदा प्राप्त करे और उसका 
भोग करे । 
चत्वारिशदशरथर्य शो्णाः सहस्र॒स्या्रे श्रेरणि। नयन्ति । 
मदच्युतः कृशनावंतो अत्यान्कत्तीवन्त उर्दृम्नक्तन्त पञ्ञा ॥४॥ 
भा०--४शो रमण साधनों अथौत्‌ इन्द्रियों का स्वामी आत्मा दशरथ 
है | प्रत्येक इन्द्रिय से अन्त.करण चतुष्टय अर्थात्‌ मन, बंद्धि, चित्त, अहं- 
कार इन चारों का एथक २ भोग होने से ४० अश्व है वे ही सहखरो सुखों 
के अग्रगामी होते है । उद्यमी विद्वान जन ही, जो कि हपे वर्षण करने वाले 
तथा आत्म-चेतना वाले है वे इन इन्द्रियझप जश्वो को उत्तम रीति से 
बश करें। 
पूर्वामन प्रयतिमा्द॑दे युक्लों अशवरिधायसों गाः । 
सबन्धवों ये चिए्यां इच व्रा अनखन्तः श्रव॒ एपन्त पद्भा। ॥श॥। 


ज्य०श८ासू० १९२६६] ऋगंेद्साप्ये प्रथम मरडलस्‌ रहे 
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भा०--है उत्तम सस्बन्धों से सम्बद, परस्पर प्रेम और विद्या- 
सम्बन्ध, और योनिसम्बन्धो से बधे हुए ज्ञानवान्‌ पुरुषों! आप लोग 
ज्ञानदान और साधन सस्पत्न तथा उत्तम प्राण ठधा शकर के स्वासी होकर, 
दरण करने योग्य ऐशयों को तथा यश को पाप्त करने की इच्छा करो । 
मैं अध्यक्ष पुरुष आप से से उपयुक्त तीन झुस्य पुरुषों को, और आठ 
प्रमुख सभासदो को ऐखर्यवान्‌ स्वासी के घारण पोषण करने, उसे बल- 
वान्‌ बनाये रखने से समर्थ या विपक्ष के शत्रु को धाम लेने चाले जानकर, 
राए के संचालक रूप से, घाकट में लगे बेलो के समान अमुख उत्तम 
पुरुषों कौर आप लोगो के सर्वोतच्क उत्तम प्रयक्नो को भी अपने अनुकूल 
करके धारण करता हू। यह शरीर जीवन से युक्त 'अनस' है। उसको 
घारण करने पाले गति चेतना युक्त प्राण 'पतन्न' है। वे एकत्र सुबद्ध होने 
से 'सुबन्‍्ध हैं। झात्मखूप स्वामी को धारण वरने वाले होने से थे 'अरि- 
घायस' ह६। इस देह मे गति उत्पन्न करने से इससे लगे बैलो के समान 
ने के वे 'गो' हैं। सात शीपण्य श्राण आठवी वाक इनको और आत्मा, 
, मन इन तीन को, भोर इनके उत्तम व्यापार या चेष्ट सामर्थ्यों को 
ह के नीतर सावर धारण करता, दश करता हूं। 
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घिठा परिगधिता या कर्थयारूत्र जड़ह। 


| 
ददाठि मय बादुरी यागूनां भाज्या शता ॥ ६॥ 
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भा०--जों नीति या राजतमा राष्ट्र को वश करने के कार्य मे ताइना 
” बाला चाउक के समान सब प्रवार स्वीकार की जाने योग्य, ओर सब 
भोर मे सुरक्षित शोत्ती वह प्रयतशील भत्यादि के बीच से सबसे अधिक 
पए बरने दाटी शोकर घुछे सैक्टो भोग्य, ऐसखर्य झौर रक्षा करने के 


हे 
स्ासभ्च 


घ्प्ः 
| 


है 


प्रदान 

ता एन से क्यो है। शरीर में सबंत्र दश करने से 'भागधिता धर 
3. शा दी > 

जार सदयामफत शोने ने 'पारेगपता' है | दह यद्चच्ील प्राणी भे सदसे 





०७ ऋग्वेदभाष्य द्वितीयाइष्टक: [अ० शव०१२।१ 
अधिक यक्नशणील होने से “यादुरी? है | वह सेकडो शक्तियों और भोग्य 
सुखो को देती है 

डपॉप मरे पर्रा झुश मा में दश्राणिं मन्‍्यथाः । 

सर्वाहर्मसिमि रोसशा गन्धारीणामिवाद्रिका ॥७॥११॥ १८॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! मुझ राजसभा से सम्बन्ध रखने बाले समस्त 
विपयो पर समीप २ बेठ कर अत्यन्त सूक्ष्मता से विचार कर, और मेरे 
कार्यों को स्॒ल्प या राष्ट्र के लिये हानिकारक, तुच्छ मत समझ | प्रथ्वी 
को धारण करने वाले पर्वत श्रदेशों मे रतने वाली भेड़ जिस प्रकार 
रोम अथोत्‌ काट लेने योग्य ऊन रूप लोमा से आच्छादित होने से 
रोमशा है, उसी प्रकार में रागसभा भी प्रथिवी को धारण पोषण करने 
वाली समस्त नीतियो की रक्षा करने वाली होकर, काटने और उखाड़ 
फेंकने योग्य शत्रुओं का अन्त कर ठेने वाली, और सब्ेस्वर हूँ। (+ ) 
श्रह्मविद्या के पक्ष म--हे योगिन ! मुमझ॒क्षों । त्‌ अति सूक्ष्मता से विचार 
कर । मुझ्न ब्रह्मविद्या के छोटे से छोटे हृदयाकाश में उत्पन्न अनुभवों को 
सख्वटप मत जान | वाणी को धारण करने वाली समस्त चेतना शक्तियों की 
में पालन करने वाली, स्व भूतात्मस्वखप होकर छोम २ में व्यापक, 
अथवा सब दुखो का अन्त कर देने वाली हूं। 'छोमशा” ल्यन्ते इति 
लोमानि तानि स्वति इति लोमशा। रव्वशन्वे छान्‍्दसे । इत्येकादशों वर्ग ॥ 
इत्यष्टाइशोइनुवाकः ॥ 

[ १२७ ] 
परुच्देपष ऋषि, ॥ अशभिर्देवता ॥ छुन्द+--१, २, ३, ८+ ५ अछि । ४, ७, ११ 
मरिगष्टि । ५, ६ अ्रत्यष्टि । १० मुरिगति शकरी ॥ एकादशर्च सृक्तम्‌। 


९ ७ ७ हैक ० | ० हंसों ० | >>पीीिआ 
अगि होतारं मन्ये दाखन्तं वसे सनुं सहसा ज़ातवंदस विप्रे 
के. द .। 
न जातवेंद्सम्‌ । य ऊर्ध्वया खब्बरों ढेवो ठेवाच्या कृपा । 
के (८७< ॥ ५ ल ॥। कर जु तु 
चतस्यथ विश्वाष्टरमछु वाए्ट शात्पाजुद्धानस्यलापपः ॥ १॥ 


४०९ 
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भा०--में सबको सुख, अधिकार और बल देने हारे, सबको अ 
और नति देने घाले, सबको बसाने वाले, शब्रुबल को पराजय करने मे सम 
प्रेरक, पुखथें और विद्या से प्रसिद्ध, मेघावी पुरुष को नायक रूप 
जाने। ज्ऐे दानशील वीर पुरुषो को प्राप्त होने वाले सासथ्ये और सः 
उत्कृष्ट शक्ति हारा आह्वान किये गये सैन्यबल के कारण चमकती हुई ज्वा 
से चमकता है। 

यजिप्ठ त्डा यजमाना हुवेस ज्येष्ठमद्टिर्सां 

विप्र मन्म॑भिरव्विष्रेभिः शुक्र मस्म॑भिः | 

परिज्मानभिष्ठ थां होतार उर्षणीनाम। 

शोचिष्केश चुषणं यप्िमा विशः प्रावन्तु ज़तये विशः ॥ « 

भा०+-हे मेधाविन ! हे शुद्ध आत्मा वाले वा शीघ्रता से कार्य सस्प! 
करने शरे ! विचारशील विह्यन्‌ पुरुषो और ज्ञान विज्ञानों सहित, स 
अधिव पूजनीय, प्राणवान्‌ एवं ज्ञानी पुरुषो मे सबसे बड़े तुझको 
प्राप्त शो ! सू्थे के समान चारों ओर प्रकाश से और तेज से व्याप् 
दीघं रर्ती विद्यनों को अधिकार ऐश्वर्य देने घाले, ज्वालडाओ के समान व 
को घारण करने वाले, सुखो के वर्षफ जिस पुरुष को ये सब राज्य 
ध्रदिष्ट होकर रहने बाली प्रजाएं, उसे प्रसन्न करने और स्वयं प्रसच्न 
के लिये प्राप्त होती है। 
सह _पुरू घिदोजसा विरुक्‍्मता दीचानो भव॑ति द्रुहन् 
परशने द्रृहन्तरः | दीछु डिच्यस्य सम्ततों श्रवद्धनेंच यत्ति 
निष्पहमाणों यमते नाय॑ते घन्वालहा नायते ॥ ३ ॥ 

भा०--इह विविध दीपछि और तेज से युक्त पराक्रम से खूब चम्त 
रटे। जौर जिस प्रकार कुष्हाडा बृक्षो को खूब अच्छी प्रकार काट गि 
है उसी प्रवार वह भी दोही जनो को मारने वाला हो | और जिसका 
दीये, दल, पराक्तम सम्माम से शब्रुसेना फो नाश करता है और वह 
दिजप करने हारा होकर सेन्‍्य बल को नियम मे रखता है, और 





२६ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोषप्क: [अ०१ब०१२५ 








नहीं भागता | वह घनुप से शत्रु वशकारी के समान आगे ही आगे बढता 
चला जाता है 
६ ८/<_ 


ड॒त्ठहा चिंदस्सा अछु द्येथा बिदे तेजि 


छामिर रणिमिर्दाए 
चसं5भयें द्रा्यवसे । प्र यः पुरूणि गाहँ॑ते तक्नदनेंच आोचिषां 
स्थिरा चिदनन्‍्ना नि रिणात्योजसा नि स्थिराणिं छिदोजसा ॥७॥ 
भा०--जैसे विद्वान्‌ पुरुष को छोग आदरपूर्वक अन्न, वख्र, घनादि 
अदान करते हैं उसी श्रकार उस नायक को दृठ, बलवान सैन्य, स्थायी, 
"बनैश्च्य प्रजाएं अपनी रक्षा के लिये प्रदान करें | जिस प्रकार अप्नि को 
अति तीव्रता से प्रज्वलित होने चाली अरणियो था काछो सहित प्रकाश 
आप्त करने के लिये हवि आदि प्रद्यन करता है उसी प्रकार प्रजाजन अग्रणी 
नाथक की वृद्धि के लिये अति तेजस्विनी शत्रुओ के नाशकारी सेनाओ सहित 
दृढ ऐश्वय अपनी रक्षा के लिये प्रदन करे | जिस प्रकार अप्लनि अपनी 
ज्वाला से वचनो को जछा कर छुंज पुञ्ञ कर देता है उसी प्रकार जो 
अपने तेज से शत्रु सेना को काट गिराता है, और जो बहुत से सैनन्‍्यो को 
खूब आलोडित कर देता, और जिस प्रकार जाठर अप्नि खाये हुण अज्नो 
को अपनी शक्ति से पचा डालता, या अप्लि जिस प्रकार अपने पर धरे 
अन्न आदि खाद्य पदार्थों को ताप से उबाल देता और खाने योग्य बना 
देता है उसी प्रकार जो अपने ओज से स्थिर शत्रु सेन्यो को अपना भोग्य 
बना लेता है, श्रजाजन उसको कर जादि दे। 
तमस्य पृक्तमुपणख घीमहिं नक्लं यः सुदशतरों द्वितराद- 
आंयुपे द्वांतरात्‌ू । आदस्यायुग्रमंणवहत्ि शर्म न सनवें। 
भक्तमर्भक्कमचों व्यन्तों गजरा अश्नयों व्यन्तों अजराः ॥शाध्र॥ 
भा०--अप्नि जिस प्रकार रात्रि में उत्तम दिन की अपेक्षा भी उत्तम 
रीति से देखने योग्य और अन्यो को अपने प्रकाश से उिग्यानेहारा है 
उसी प्रकार जो परमात्मा शक्तिशाली भक्त जन के लिये दिन के प्रकाश 
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आ्य०१९सू० १२७६) ऋन्‍्वेदभाष्ये प्रथम मस्डलम्‌ 7७ 
से भी सधिक अच्टी प्रकार द्जनीय, उज्ज्वल और स्पष्ट मार्गदर्शी है, 
इस महान्‌ संसार के सेचने हारे उस प्रशुु का हम ध्यान पूघेक रमण करने 
योग्य क्षास्यन्तर चित्त भूमियों मे धारण करें ओर ध्यान करे। उसके 
उत्तम रीति से ध्यान करने के अनन्तर उसका प्राप्त होना और ग्रहण 
करना होता है। ओर इह पुत्र के लिये पिता के घर केसमान ही दृद आशभ्रस 
हो जाता है। खय किसी की भक्ति न करने हारे भजन करने योग्य उस 
परम रक्षक प्रभु को भाप्त होते हुए, उस अजन्मा परमेश्वर से रसण करने 
हारे, डससे अपने आपको समप्पंण करने हारे ज्ञानी पुरुष, उसकी कामना 
करते हुए जरा जादि से रहित अम्गतरूप हो जाते हैं | इतिहादशोवर्ग :। 
स हि श्धों न मारुत॑ तुव्रिष्वस्िरिध्खतीपूर्वेरास्विप्टन्िरातना- 
स्विप्टनिं!। अ्रदद्धव्यान्याददियशस्य केतुरहेणा । अर्घ स्मास्य 
हपतो हषीवठों विश्वें जुपन्त पन्‍्धां नरः श्भे न परन्‍्थास्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--वह राजा वायु के प्रबल वेग के समान बडा भारी शब्द करने 
दाला शोता हे, उत्तम वर्ण युक्त, धन धान्य पेदा करने वाली सम्दद्ध भूमियों 
मे सबकी लमिलापा पूरी करने योग्य और शबुओ को पीडाकारी सेनाओ से 
अपल गजणन या आज्ञाकारी होता हुआ श्रजाओं को उनका सन चाहा 
सुखिशये प्राप्त करा देने वाला अधि-कल्पह्टम हो । और अम्नि जिस प्रकार 
यज्ञ का मुरय आश्रय होता है और यज्ञोपासन से दिये सब चरु पदार्थों 
वो ग्रहण करता है, उसी प्रकार बह नायक सुब्यवस्थित राष्ट्र वा सैन्यदल 
या सरप ध्दजा के समान सबसे उच्च झोर आदरणीय होकर सान आदर में 
दिये गये उत्तम जन्नो जर ग्राद्य ऐशवयों को सद प्रकार से स्वीकार करता 
। हुए उत्पन्न करने वाले इस नायक के मार्ग को शुभ उद्देश्य की प्राप्ति 
ल्यि सब कोई प्रेस से महण करें | छोग सपने कप्याण के लिये इसके 
उशाए साथ से प्रेम बरे। 


ए्‌ 
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प्रिया अपिधीवेनिर्षाप्ट मधिर आ वनिषीए्ट मेघिरः ॥ ७ ॥ 
भा०--पाप संकल्पे। को भून डालने वाले पुरुष यज्ञ मे चरु आदि 
ठेने के लिये जिस श्रकार इस भौतिकाप्नि को मथते हुए कीत्तेन करते हुए 
नमस्कार करते हुए उपासना करते है, उसी अकार विद्यादि के उपदेश, 
सूर्य के समान तेजस्वी चिद्वान्‌ पुरुष इस महान्‌ राष्ट्रपति को बार २ सथते 
थ्रांत्‌ उसके उत्तम से उत्तम गुणों की परीक्षा लेते हुए, दोनों राजा आर 
अजा के हित के लिये, समस्त राज्याधिकार ढान करने के लिये, उसका 
आदर सन्‍्कार करते हुए जब प्रार्थना करते है तब जो छुदछ, निवकपट और 
इन समस्त प्रजाओं को धारण करने में समर्थ हो वही अग्रणी होकर 
बसे राष्ट्री, प्रजाओ ओर ऐश्वर्यो का खासी हो | वही सबको प्रिय रूगने 
वाले गोपनीय खजानो को खर्य घुद्धिमानू होकर सबको विभक्त करे | 
विश्वासां त्वा ख्विशां पर्ति हवामहे सर्वासां समान दम्पंति 
अजे सत्यगिवाँहस भुजे । अतिथि मालुपाणां पितुने यस्यासया। 
अमी च विश्वें अम्दतांस आ वयों हृव्यों टेवष्वा वर्यः ॥ ८ ॥ 
भा०--समस्त राज्य का शासन के भीतर प्रविष्ट ग्रजाओं के पालक: 
तेरी हम उपासना करते है, तुझे अपना पालक स्वीकार करते है। जिस 
प्रकार सब आश्रय और सब सन्‍्ताने अन्नादि भोजन को प्राप्त करने के 
लिये स्त्री-पुरुप रूप गृहस्थ, या मां बाप, या गृहपति के पास आते है उसी 
प्रकार हम समस्त प्रजाजन ऐश्वर्यों के भोगने और अपनी रक्षा के लिये 
सब प्रजाओं के लिये समान नि्पक्षपात रूप से रहने वाले, समस्त प्रजाओं 
के दमन करने वाले, दण्डब्यवस्था के पालक पुरुष को प्राप्त होते है । 
आऔर हम ऐख्र्यों के भोग और नन्‍्यायपूर्वक रक्षा के लिये सत्य वाणी को 
धारण करने वाले, मनुष्यों के बीच अतिथि के समान पूजनीय तुझको 
हम प्राप्त होते है | सन्ततिजन जिस प्रकार पिता के समीप अज्नादि पढदार्थो. 
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को प्राप्त करने के लिये उपस्थित होते हैं उसी प्रकार जिस स्व पालक 
के समीप, उसकी गोद और उपासना मे स्थित ये सब अमर, मुक्त आत्मा, 
मक्ा विद्वान ज़न उत्तम ज्ञानो और सोक्ष सुखो को प्राप्त करने के लिये 
उपासना करते हैं। और विद्यान्‌ दिव्य पुरुषो से सभी ज्ञानी पुरुष उसी 
'की उपासना फरते हैं । 


८ ! ८ 
त्वमंग्रे सहंसा सहन्तमः शुपष्मिन्तमो जायस टेवतातये रयिरन 
डेवतातये | शप्मिन्तमों हि ते मदो झन्निन्तम उत क्रतुः । 
अध समा ते परि चरन्त्यजर श्रष्टीवानों नाजर ॥ ६ ॥ 


भा०--है नाथक राजन ! तू सबको पराजित करने वाले बल से 
सबसे बट फर पराजित करने वाला, और विद्वानों के हितार्थ सबसे अधिक 
बल्दान्‌ है। हे राजन ! तू परम धनवव्‌ सुखदाता है। तेरा दमन या 
शासन शब्रुओं का सबसे अधिक शोपण करने बाला और सबस्ते अधिक 
यशस्वी, और क्रियासामध्यवान्‌ हो | है जीणेता या नाश को प्राप्त न होने 
हारे राजन ! अति शीघ्र कार्यकारी सेवकजन दूत जादि तेरी सेबा करे । 
अर दो मद्दे सहंसा सहंखत उपवुधे पशुष नाश्नये स्तोमों व्भू- 
त्वप्नयें । प्रत्ति यदी ह॒विष्मान्विश्वास ज्ञास जोगुंवे । अग्ने सेभो 
न जरत ऋषूर्ण जूणिहात ऋषुयाम्‌ ॥ १० ॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ परुषो | आप लोगों का भसन्त्रसमूह उत्तम गुणों 
वो प्रकाशित करता हुआ, महान्‌ सामध्य वाले, बल से बलवान, आलस्य 
रहित, पाणियों के एरिपोपक और व्यवस्थापक, समस्त भृमियों और चित्त 
भूमियों से प्राप्त होने पाले परमेखर के लिये होवे | भौर विद्वान परुष 
जिस प्रवार बड़े ज्ञानदान्‌ पुरपो के समक्ष विद्या का प्रकाश करता नि 


उसी धरकार स्तुतिकतों विह्ान्‌ उपासक जिज्ञासु विद्यार्थीजनों को परभा- 
मा रूस्वन्धी क्ानोपदेश फरे | 
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स ना नेदिष्ठं ददशान आ भराग्ने देवेसिः सचना: छुचेतुना। 
महां राय: सचतुना । माह शाचण्)ट नस्क्राथ सखा्चक्ष भज अस्ये | 
माहरतात+यां मधवन्त्सवाोय मर्थारुगरा न शवसा ॥ ११॥ १३॥ 
भा० --है ज्ञानवान नायक ! वह तू हमारे अति समीप सबका साक्षी 
होकर, उत्तम ज्ञानवान पुरुषो सहित, विद्वान तथा विजयशील पुरुषों सहित 
हमे अजन्नाटि सम्रद्धि से युक्त ऐश्वर्य श्राप्त करा | हे बलवानों मे सबसे 
अधिक बलवान ! तू अच्छी प्रकार से ज्ञान करने के लिय्रे और इस प्रजा 
का पालन करने के लिये हमे उत्तम बल वी पठान कर | हे ऐश्वर्यवन !! 
तू बल से उम्र और शत्रुओं का मथन करने वाला होकर स्तुतिकत्तो, उपा- 
सक विह्न्‌ एुपो को बडा उत्तम बल श्रदान कर | इति त्रयोद्ञो बर्ग ॥ 
[ श्श८ ] 
॥ २८ ॥ १--5 परुच्छेष ऋषि: ॥ अश्िदेवता ॥ छन्द.---निचृदत्यष्टि ; 
३, ४, &3 ८ विराडत्यष्टिः । २ भुरिगष्टि । ५, ७ निचदष्ठि । अष्टच सक्तम्‌ ॥ 
भय जांयत मछुंपों धरीमणि होता यर्जिप्ठ डशिज्ञामनु ब्त- 
सप्निः खमनु व्तम्‌ । विश्वश्वेष्ट सखीयते रयिरिव श्रवस्यते । 
अदृब्घो दाता नि पंठादिव्ठस्पदे परिंवीत इत्ठस्पदे ॥ १ ॥ 
भा०--यह मननशीऊ, विद्याओं का योग्यपात्रो में दान देने वाला 
आचार्य, विद्या आदि दान करने में सबसे उत्तम दाता होकर, विद्या की 
इच्छा करने वाले जिज्ञासुजनो के ञ्रतो के अनुकूल अपने कर्तव्यों का 
यथावत्‌ पाठन करें | वह विद्वान पुरप समस्त श्रवण योग्य डपदेशो का 
जानने हारा, विद्यार्थी को अपना ससा या मित्र बना लेना चाहता है | 
बह धन सम्पन्न पुरुष के समान यश की कामना करता है | सदा विध्न 
पीटा आदि रहित होकर वह ज्ञान प्रदान करने से कुशल पुरुष स्तुतियोग्य 
चेदवाणी के ज्ञान कार्य के योग्य पद पर विराजे ओर उसके समक्ष ज्ञान 
अहण करने हारा विद्यार्थी अच्छी प्रकार सावधान, सुरक्षित, एुवं सब 
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प्रकार उत्तम चस और यज्ञोपवीत आदि घारण कर, गुरु हारा उपनीत होकर 

चेदवाणी के ज्ञान करने के लिये नियसपूर्वेक एवं विनय से समीप विराजे | 
है है 4 [| [कम | ०३ 

त॑ यज्ञसाधमपिं वातयामस्यतस्य पथा नमसा हंविष्मता ढेव- 

तांता हविप्मता | स॒ न ऊर्जासुपाक्ष॑त्यया कृपा न जूर्य॑ति । 


ये मातरिए्वा मनवे परावता देचें भा। परावतः ॥ २॥ 

भा०-- हम उस अध्यापन वा ज्ञानदान करने वाले विद्वान पुरुष को 
सत्यच्यवहार के मार्ग से, शुभ गुणों को प्राप्त करने वा विद्या के उत्सुक 
शिष्य जने के हिताथ, भेट पुरस्कार सहित विनय द्वारा उत्साहित करे | 
जिस विद्यादाता पुरुष को, दूर २ देश ले आया और आचाये की गोद 
मे बठने बाल शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रकाशित करता है, वह 
श्मार बल शीयों के धारण कर लेने पर अपने इस सामथ्य से कभी क्षीण 
नही शेता, थव्युत उत्तरोत्तर बढता है। 


७5 ५ ० 


एचेत सद्यः पयात पांथिवं सुहर्गों रंतों छृपभः कनिऋद॒द्दघ॒द्रोत: 
काचऋद्तू | शत्त चत्ताण श्त्षाभदंचा चनेपु लुवार ४ । 
सो दर्घान उपंरेपु साहुप्वप्निः पंरेपु सानुपु ॥ ३॥ 
भा०--जिस प्रकार दियत्‌ अपनी व्यापक होने वाली क्रिया से एथ्वी 
के ऊपर विद्यमान पदाथों को अति शीघ्र व्याप छेता है उसी प्रकार राजा 
भी अपने गमन साधन रथादि से समस्त पाधिव छोक को प्राप्त करे 
ओर जिस प्रकार दार २ गजने दाल्य मेघ जल को भूमियों पर बरसाता है 
डसी प्रकार राजा भी प्रजा पर सुखो का वर्षण करने वाला एवं सर्वश्रेष्ठ 
एवं दृप अथात्‌ घस साथ से चमकने वाला होकर, शत्रुओं। को वार २ 
हल्वारता एचा, बार + सेना आदि को आज्ञाए प्रदन करता हुआ, राष्ट्र 
में एश्वेथ जोर बल बीय॑ को धारण क्रावे | और जिस प्रकार जलप्रद 
भेघ घट देग से जाने वाला होकर बनो से सेकटो पदार्थों को दिखाता 
एश, मेघो मे, उसे प्रदेशों से और दूर के गिरिशिखिरों पर अपना आश्रय 
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रखता है उसी प्रकार राजा विजिगीपु होकर, सेवने योग्य ऐश्वर्यों मे शीत्र 
ही उनको अहण करने वार होकर, अपने अध्यक्षो द्वारा सैकड़ों कार्यों का 
विचार करे | और वह उद्चावच कालो मे दूरस्थ पर्वतो मे अप्नि के समान 
अपना आश्रय गढ़, हुर्ग आदि स्थापित करे | 
स॒ सक्रतुः पराहिता दमेदसे ५प्रियकज्ञस्याध्चरस्य चेतति । कत्वां 
यज्ञस्य चेतति क्रत्वां चेधा इंपयते विश्वां जातानिं पस्पशे । 
यती घृत्तश्रीरत्तिथिरजायत वहिंवधा अजायत ॥ ४॥ 
भा०--जिस प्रकार यज्ञ का पुरोहित उत्तम कर्म और प्रज्ञा बाला 
“होकर, निर्विन्न समाप्त होने वाले यज्ञ को जानता और अन्यों को जनाता 
है, और यज्ञकमम द्वारा यज्ञ का ज्ञापन कराता है, उसी प्रकार उत्तम धमौ- 
चरण कृत्यो का करने वाला, प्रत्येक धर में सबका नायक राजा प्रत्येक ठसन 
या शासन कार्य मे, अविनाशी राष्ट्रसघ का ज्ञान रकखे, और अपने उत्तम ज्ञान 
से उपास्य परमेश्वर का भी ज्ञान करे | वह बुद्धिमान अपने ज्ञान सामथ्य 
से वाण के समान आचरण करे अथोत्‌ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढे । 
वह समस्त उत्पन्न पदार्थों को देखे और सुवब्यवस्थित करे | क्योंकि जिस 
अकार अप्लनि घृत द्वारा विशेष कान्ति को धारण करता है उसी प्रकार 
राजा भी जतिथि के समान प्रतिष्ठित होता, और तेज और पराक्रम से 
लक्ष्मी का भाजन हो जाता है और राष्ट्र आदि कार्यों का निर्वाहक बन 
जाता है। 
कऋत्वा यदस्य ताविपीषु पंद्भधतेडश्नरवेंण मरुतांन भोज्येपिराय 
न भोज्या | स हि रप्ता दानमिन्व॑ति वसनां चमज्मनां। 
से नख्र/सत दारेतादाभह्॒तः शसादघादाभह्नतः ॥ ४५ ॥ *४3 ॥ 
भा०--इस नायक की सेनाओं में अग्रणी पुरुष की आज्ञा से लोग 
परस्पर मिल कर गठित हो जाते है, और वायु के समान तीव आक्रामक 
वीरजनो के जो भोगयोग्य ऐश्वय है वे सब वशवर्त्ती राजा को ही श्राप्त 


ह्य०१९सू० १२८७] ऋग्वेदभाष्ये प्रथम मएडलम देर 
हों। इह अग्रणी पुरुष राष्ट्र मे बसे भ्जाजनों के बल के सहित शबुओ के 
नाशकारी व को प्राप्त करता हे | वह हमे अति कुटिल पापाचार और 
पापसय कटिल शिक्षा से पालन करता ऐ | इति चतुदशों वर्ग, ॥ 

घिश्या विहाया अशतवंसदंध हस्त दाक्षण तराणत श्िक्रषथ- 
उ्दस्यया न शिश्रथत्‌ । विश्वस्सा इद्पिध्यते देवना हच्य- 


३ “| 


मोहिंपे | विश्वस्मा इत्लुकृते वारसुरवत्यभिद्>ारा व्यण्वति ॥॥ 
सा०--( १ ) विद्न्‌ आचार्य के पक्ष से--समस्त विचाओ में 
प्रथिष्ट गुय गुणा से महान्‌ , अति अधिक मतिमान्‌, खवय अपने अधीन 
समस्त शिष्यो को बसाने हारा होकर, दाये हाथ में रखे आासलक के 
झणान प्रत्यक्ष रूप से समस्त छानेश्वय को धारण करे | वह उस विद्या- 
रुप धन यो सूर्य के समान प्रदान करे | चह केवछ उसे यश या धन की 
लनिणापा से प्रदान न करे | बाणोी को अपने भीतर धारण कर लेने वाले 
स्‌ के समान समस्त कासनाओ को झपने भीतर अन्तसुख कर लेने 
दाछे पिद्वानो के बीच उतम प्रदान करने योग्य ज्ञानीपदेश भार भाचार को 
सब और से समृहीत करके प्रदान करे । अभि या सूर्य या दीपक था 
शाल के समान सागे दिखाने वाला विह्मन्‌ एुरुप सभी उत्तम सदाचारी 
सत्र करने पाले परण्याचरणशील जिज्नासु को वरण करने योग्य ह्ानैश्वर्य 
पदान करे। भर ज्ञान के समस्त हारो को विशेष रूप से खोल दे | (२) 
शुस्ी प्रवार राजा स्वेतितकारी होने से 'विश्व' है | वह समस्त ऐखर्य को 
ऊपने शाथ में रखे । वष्ट सब इच्छुक याचकी को दान करे। प्रजा के छिये 
एुपये शाप्त करने के सब हार ग्वोल दे | 
स माहुपे दृजने शब्तमो हितोः्म्रिय॑श्षप्‌ जेन्यो न विश्पतिः 
प्रियो यतेप पिश्पातें!। स हव्या मानुणाणामित्ठा कताने 
त्थते । स नखासते वरुणस्य घततेसेहों देवस्य घर्नेः ॥ ७ ॥ 


भा८--पए विल्वन्‌ पुरप, सुरय नायक और राजा मनुष्यों वा प्रजाओं 
इ३ऐ 
न + 
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के मार्ग में अति शान्तिदायक और हित्तकारी रूप में स्थापित किया जाय | 
बह विद्वान और नायक पुरुष एक दूसरे से मिल कर करने योग्य कार्यों तथा 
संग्रामो में सबसे उत्कृष्ट पद के योग्य हो | वह सब उत्तम कर्मा में प्रजाओ 
का पालक, सबका प्रिय राजा हो | वह प्रघान पुरुष अधीन प्जाजनो के 
अच्छी प्रकार बनाये गये अहण करने वा ढान देने योग्य पदार्थों और ऐश्वर्थों 
और स्तुति वचनो को प्राप्त हो | वह नायक चिद्दान्‌ सब दुःखो के नाथ 
करने वाले सेनापति आदि के बल से और बड़े भारी विजिगीप घुरुष के 
हिसाकारी सैन्य बल से भी हमारी रक्षा करने मे समर्थ हो । 
आंभ्न हातारमीव्ठते वसधिति प्रियं चतिंष्ठमराति न्येरिरे हव्यवाहं 
न्येरिरे । विश्वायु विश्यवदर्स होतारं यज्ञतं कविम्‌। 
देचालों रए्यमबंसे वस॒यवों गीर्भी रण्व॑ बंसूयवंः ॥ ८ ॥ १४॥ 
भा०--विद्वन्‌ जन ज्ञान और ऐश्वय के देने वाले, ज्ञानवान्‌ और 
नायक, ऐश्वर्या के धारण करने वाले, प्रिय, सबसे अधिक ज्ञान देने वाले, 
अठ्पज्ञों को चेताने वाले, मतिमान्‌ , ऐश्वयेवान्‌ , उत्तम अज्न आदि पदार्थों 
को धारण करने वाले पुरुष का आदर करते ह। उसको आदर से श्राप्त 
होते है | धनामिलछापी पुरुष जिस प्रकार वाणियों या स्तुतियों से रमण 
करने हारे धनाव्य की स्तुति करते है, और ज्ञान की कामना करने हारे 
२४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करने की इच्छा करने वाले उत्तम विद्योपदे- 
शक पुरुष को वेदवाणियो सहित प्राप्त होते है, उसी प्रकार ऐश्व्य के 
इच्छुक पुरुष समस्त ज्ञानभण्डार को प्राप्त होने वाले, एव समस्त मनुष्यो 
के स्वामी, समस्त ऐश्वर्य और ज्ञानों के स्वामी, ज्ञानिश्वय के दाता, पूजनीय, 


ही 


क्रान्तरर्शी पुरुष को अपनी रक्षा के लिये नियमानुक्ल प्राप्त हो | इति 


च् 


पश्चदशों वर्ग, ॥ 


[ १२६ ] 
परच्छेष ऋषि ॥ इन्द्रो देवता ॥ थन्दः १, २ निकृत्यष्टि । ३ विरादत्यष्टि, । 





ध०१ण०ासू ०१२९२ | ऋः्वेदभाप्य प्रथम ससडलम ३५ 
& झा | ६, ११ मरिगष्ठटि । १० निचृद्टी । ५ भरिगतिशकरी । ७ स्व- 
राडतिशकरों । ८, * स्व॒राट्‌ शकरी । एकाइशर्च सूत्तम्‌ ॥ 
यंत्व रधमिन्द्र सेघलातयंराका सच्तामाषर प्रणयास पर्नें- 


नन्जजजा.. ०+#ल लए 


वद्य सयासे । सच्ख्ित्तमभिष्ठय करो वशस्थध चाजिनम्‌। 


सास्माकमनवद्य तूतुजान बेघसामिमां बाउ न चेधघलाम्‌ ॥ १॥ 
सा --ह शनरनाशक राजन ! आप रमण करने योग्य राष्ट्र ओर 
रथादि के बने सेन्‍्य को, राष्ट्र यक्ठ के लिये, खूब बलवान करके सनन्‍्माग 
पर छे जाने मे समर्थ है | अत, हे दोष रहित ! अनिन्दनीय ! हे सबके 
प्रेरणा करने हारे नायक ! चु उसको आगे के चछ, उसको उन्नति मागे 
पर यढा। झखों को दश करने मे सम सारथी जिस प्रकार पेगवान्‌ 
अश्व फो अपने प्रयोजन में लूगा लेता हे उसी भकार तृ भी सबको बश 
फरने मे सम ऐकर अति शीघ्र ही उस बल्वान्‌, वेगवान्‌ सेन्य और 
ऐशवेचान्‌ राए तथा शानवान्‌ विहज्नन सबको इृष्ट सुखसय प्रयोजन के 
छाभ के लिये नियुक्त कर | हे सब फारयो को शीघ्रता से करने हारे | तू 
बिहान्‌ मेधावी पुरुषों की चाणी के समान ही हम प्रज्ञावान्‌ पुरुषों के बीच 
वाणी फा अ्रयोग फर। 
स श्ृंधि यः समा पृतनांसु काखु चिदत्ञा्य्य इन्द्र भरहतयें उ- 
पिरसि प्रतूतेय द्ाभे:।यः शरे:ः खई: सलिंता यो विप्रैर्वाज 
तरुता । तमीशानास इरधन्त दाजिन पृछ्षमत्यं न वाजिनम्‌ ॥२॥ 
भा०--है सेना और सभा के स्दामिन्‌ ! जो तु कई सेनाओं, संग्रार्मों, 
आर प्रजाओ के वत्व मे उत्तम नेता पुरपो के सहित शबुओं को संझाम सें 
हलबारने के ल्यि समर्थ होता है, वह त्‌ हमारे प्रजाजनों के वचन और 
न्याय-ध्यदशर श्रवण कर | क्योकि जो पुरुष श्रवीर पुरुषों के साथ 
सिल्पर प्रदाण को सूख प्रदान फरने मे समर्थ होता है, और जो विह्यन्‌ 
एरपो के हारा छान छोर ऐश्वर्य और जत्न प्रदान करने या युद्ध पार करने 
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में समथ होता है, उस ऐश्वयेवान्‌ और वलूवान्‌ पुरुष को अधिकारवान्‌ 
पुरुष भी सत्संग योग्य और आश्रितजनों के सेचन और संवर्धन करने 
घाला जानकार, अतिवेगवान्‌ वलवान्‌ अश्व के समान आश्रय करते हैं, 
डसे समस्त शासको का भी शासक बना देते है | 
दस्मो हि प्मा दुपंणं पिन्व॑सि त्वच के सिंद्याचीररझ शर मर्त्ये 
परिवृणज्नि मत्येम्‌ । इन्द्रोत तुभ्य॑ तहिव तद्गुद्वाय स्वयशसे | 
सित्राय वोच्च वरुंणाय सप्रथः सम्वीकार्य सप्रथ' ॥ ३॥ 
भा०--हे शब्रुनाशक सेनापते ! हे ऋरवीर ! व्‌ निश्चय से दशनीय 
है | जिस प्रकार सूर्य, किरणो से खिचे जल से समस्त पए्थित्री को आच्छा- 
दन करने वाले वातावरण को पूर्ण कर देता है और वर्षणशील मेघ को 
पूर्ण करता और वरसा देता है उसी प्रकार हे सेनापते ! त्‌ भी देह की ्वचा 
के समान राज्य की रक्षा करने वाले, सुद्यो के वर्षक रक्षक घुरुपा को 
ऐश्व्य से सेचता है, उनका परित्राण करता है | सूर्य जिस प्रकार व्यापन- 
शील मेघ को छिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू अपने पर 
आ चढने वाले, फैले हुए, या हटिसक मनुष्य को दूर कर | और मे श्रजा 
सुख्ब की कामना करने वाले, शुओ को रुलाने वाले, एवं सदुपयोग देने 
वाले, सब के स्नेहीं, और श्रजा को मरण से बचाने वाले, सर्व श्रे"्ट सब 
कष्टो के वारक, उत्तम सुख देने वाले, अपने ही पराक्रम से यश ऐश्वर्य को 
प्राप्त करने वाले तेरे लिये मे नाना प्रकार के प्रसिद्धिननक वचन कहता हूं। 
अस्मार्क व इन्द्रमुश्मसीएये सखाय॑ विश्यायु प्रासहं युजं वर्जेप 
प्रासहं युजम्‌ | अस्माक ब्रह्मोतयेडयां पत्सुप कास॑ चित । नहि 


टू. >> 


त्वा शत्रु स्तरत स्तृणोपि य विश्व शरत्न स्तणोपि यम ॥ ४॥ 
भा०--हे विद्वान पुरुषों | हम छोग सबके मित्र, दीघायु, उत्तम 

रीति से शत्रुओं को पराजय करने वाले, सबके सहायक, सम्रामो और 

ऐश्वर्य, ज्ञान, बल के कार्यों में अति सहनशील, एश्वर्यवान्‌ बलवान पुरुष 
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करना चाएते है | हे राजन | हे विद्वन ! त्‌ कई संग्रामी में हमारी रक्षा 
के लिये विशाल घन की रक्षा कर । 
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मिसख्य्ोतिसि: । नषि शो यथा पुराननाः शूर मनन्‍्यसे । विश्वानि 


प्रारप पाए वद्विरासा वाह्िना अच्छे ॥ ४॥ १६॥ 
भा०--हे शरवीर घुरण । अति अधिक तेज बाली रुकढ़ियो से युक्त 
अप्नि भी जिस प्रकार शान्त हो जाता है इसी प्रकार हे शूरबीर पुरुष ! तु 
अति भयेकर और अतितेज से युक्त, और वेग से आगे बढने वाली रक्षा- 
कारिणी सेमाओ से युक्त होकर भी ज्ञानोपदेष्टा बिद्यन्‌ पुरुष की बहुत 
अधिक बी उद्दि या ज्ञान के आगे झुक, उसका आदर कर | पूर्वकाऊ 
के समान ही त्‌ स्वयं अपराध और पाप से रहित रहकर हमे सन्मार्ग पर 
घउशा | व्‌ सब कुछ जानता है। तु जप्ि के समान समस्त कार्य भार को 
अपने ऊपर उठाने दाला होकर मनुष्यों के सब छु,खो को दूरकर, और 
सुख द्वारा आज्ञा और उपदेश द्वारा पाछन कर । इति पोडशो वर्ग: ॥ 
भें तद्दाचय भव्यायन्द्ध हृव्यो न य इषबात्मस्म रजाते रचाहा 
मन्छ रेजंति | रूद॒र्य सो छझस्मदा निदों चधेरंजेत दुर्मोतिम ) 
शरद स्रवेट्घशस्रो5वतरमद क्द्वमिव स्रवेत्‌ ॥ ६॥ 
भा---घन्द्रमा के समान निरन्तर बृद्धि को प्राप्त होने वाले, प्रेम से 
शाह हृदय दाले उस शिष्य को में विद्यन्‌ पुरुष उत्तम २ ज्ञान का उपदेश 
करे | जो स्वीषार करने योग्य शिष्य बन फर इच्छा वाल्य होकर ज्ञान 
यो धश्ाप्त ऐोता है, और बाधक शाद्रुओं का नाश करने वाले दीर पुरुप के 
समान दाधक फारणों या नाश करता हुआ, मनन करने योग्य ज्ञान 
और प्रश्नचये बल फो प्राप्त करता हे, बह अपने जाप ज्ञान साधनों से 
एसारे निनंर्नीय आयार विचारों प्तो दर सगा दे और विपरीत मिथ्याज्ान 
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को दूर करे | पापाचार की शिक्षा देने वाछा पुरुष छुठ जन के समान 
नीचे जा गिरे। 
चनम तद्धोनया चितन्त्यां वनेम रयि रयिच्ः सचीर्य रणवं सन्त 
सुवीयम्‌ | दुर्मेन्मांन समन्तुभिरेमिपा प्रचीमहि। आ सत्या- 
भिरिन्‍्द्रं चम्नह॑तिमियर्जत्र चुम्नहूतिमिः ॥ ७ ॥ 

भा०--हम छोग ज्ञान उत्पन्न करने वाली वाणी द्वारा उस ज्ञान 
योग्य ब्रह्मपद को प्राप्त करें और उसका अन्यो को उपडेश करें। है ऐश्व- 
येवन्‌ | हम ऐश्वर्य के समान सुखप्रद उत्तम वीर्गवान पुरुष को भी प्राप्त 
करें | उत्तम मननशील पुरुषो हारा उपदेश प्राप्त करके हम विपरीत ज्ञान 
के नाशक परमेश्वर या आत्मा के रूप को प्रबरू इच्छा या प्रेरणा द्वारा 
प्राप्त कर | दानशील या सत्संग करने योग्य उत्तम पुरुष को जिस प्रकार 
यशसूचक स्तुतियों द्वारा पहुँचते ह उसी प्रकार हम उप्त ऐश्र्यवान्‌ परमे- 
श्वर को सत्य और उसके तेजोमय स्वरूप का वणन करने वालो स्तुतियों 
से खूब भछी प्रकार अपने साथ जोड ले, उसको अपने दृदप्र मे योग हारा 
ध्यान कर तनन्‍्मय हो जायें | ( २) इसी प्रकार बोयेवान्‌ धनेश्रयवान्‌ 
हुशे के हिसक, सत्सग योग्य राजा और आचार्य को भा उत्तम ज्ञान 
ज्ञानवानों, यश अन्नव बंक क्रियाओं और स्तुतियों सहित मिले, उससे अपना 
सम्पक या सम्बन्ध बढावें | 
प्रध्रां वो अ्स्में खर्यशोभिरूती पंरिवर्ग इन्द्रों दुर्मतीनां दर्रीम- 
न्दुमंततीनाम्‌। स्वयं सा सिंपयध्ये या न॑ उठेषे अभ्ेः । हतेमछन्न 
चरक्षति तज्षिप्ता ज्ञगिन वच्तति ॥ ८॥ 

भा०--हे विद्वान पुरुषों और मित्र वर्गों ! शुविनाशक सेनापति 

अपने यशकारी पराक्रम के कामो से तुम्हारी और हमारी दोनों की रक्षा 
के लिये और दृष्ट मतवाले पुरुषा के विनाश करने के लिये, ओर दुष्टाचार 
वाले दर्दमनीय सनुष्यो के तोड फोडने के छिये अच्छी प्रकार समथ हो | 
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जो ज्वर या जरा के समान जीवन का नाश कर देने वाली सेना, प्रजाजनो 
को खा जाने वाले शत्रुपुरुषों से हमारा विनाश कर देने के लिये भेजी 
जावे बह अपने आप विनाण को प्राप्त हो | वह परास्त होकर हम तक 
न पहुँचे और लौट कर अपने देश भी न पहुंचे । 
त्वं न इन्द्र राया परीणला याहि पएथों अनेहसा पुरा याह्य- 
रक्तला । सचख सः पराक आ सचखास्तस्तीक आ। 
पाहददि नो दरादराइसिप्रिसि: सदा पाह्यमिष्टिभिः ॥ ६ ॥ 
भा०--है राजन्‌ ! व्‌ बहुत से ऐखवये से युक्त होकर, पाप और हिसा 
से रपित तथा दुष्ट पुरुषो से रहित, निर्भय, निर्विध्व मार्ग से हमारे नगरो को 
जाया जाया कर | दूर देश मे भी तु हमे प्राप्त हो, और दूर देश से भी 
चू आकर सथ प्रकार यज्ञ, छच्पदान ओपधिदान और सत्संगो हारा हमारी 
रक्षा घर | जोर उत्तम इच्छाओ, कामनाओ, आज्ञाओं और प्रेरणाओ से 
एमारी रक्षा फर । 
स्व न॑ इन्द्र राया तरूषसोध चिंत्वा महिमा संक्तदर्वसे महे सिर्च 
नावस। ओजिए तरातरविता रथे के खिद्मत्पे | अन्यमस्म- 
स्द्रारेप: के चिद्द्विया रिपग्क्षिन्त खिद्द्विबः ॥ १० ॥ 
भा० - हे ऐश्वयबन्‌ । तृ सकटो से पार करने ओर शत्रुओं का नाश 
करने वाले ऐवर्य से हमारी रक्षा कर | वलवान्‌ सर्वस्नेही, और रूत्यु से 
रघ्य परने दाले तुछको महा रक्षा के लिये सामध्य प्राप्त हो। हे सबसे 
अधिक जोजस्विन्‌ | हे रुयके पालक, हे सबके रक्षक ! हे आसाधारण 
प्रप ! नू जति सुखकारों वेगदान्‌ रध, बल एवं रसण योग्य ऐश्वर्य प्राप्त 
पर | ऐ उत्तम पदेतो की भृसि के स्वासिन्‌ । हम पर हिंसा का प्रयोग 
दरते एए शपु वा नी विनाश छर, उसको दण्ड हे | 
शाए न इन्द्र सुपुत स्विघोचयाता सदमिहृर्मतानां देवः खन्‍्दु- 


म्‌। हन्ता पाएस्यथ रक्तसस्टाता चविप्रस्य मावतः | अचा 
वा जानता जाजवद् सा रक्ताहण त्वा जीजनचद्वसों ॥९१॥ १७॥ 


रे मु ' 
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भा०-हे ऐश्वर्यवन््‌ राजन | है उत्तम स्तुति योग्य । तु देव हर्में 
हु/बजनक पाप से बचा। त्‌ सदा ही हुए मति वाले पुरुषों और उनकी 
हुए कामनाओ को नीचे गिरा देने वाल्य है | व्‌ विन्ञकारी पापाचारी पुरुष 
का मारने वाला दण्ड देने वाला है | तू मेरे जैसे आत्मवान्‌ सच्यरित्र विद्वान 
पुरुष का ब्राण करने वाला हो | हे सबको अपने आश्रय पर बसाने वाले ! 
उत्पादक परमेश्वर ने तुझको उत्पन्न किया है और तुझको दुष्ट पुरुषों का 
नाश करने और दण्ड देने हारा पैदा किया और बनाया है । 

[ १३० ] 
॥ १३० ॥ १--१० परुच्छेत ऋषि ॥ इन्द्रो देवता छन्द। १, ५ भारिगष्टिः । 
२५ ३, ६, € स्तरराडाष्टट | ४, ८५, भट्ट; | ७ नचृद- 
त्यष्टि । १० विराट त्रिष्ठप्‌ ॥ 

एल्द्र याह्मपं नः परावतों नायमच्छा ब्विदर्थानीव्र सत्पंतिरस्तं 
राजेंब सत्पति; । हवामहे त्वा द्यं प्रयंखन्तः सते सचा। 
पत्रासा न पितर वाजसातय माहेए वाजसातय ॥ १ ॥ 

भा०--ब्लवान्‌ पुरुषों का पाठक नायक जिस श्रकार ऐश्वर्य प्राप्त 
कराने वाले सगम्राम के नाना साधनों को प्राप्त होता है, और जैसे राजा 
सत्य धर्मों का पालक होकर राज सभा मे प्राप्त होता है, उसी प्रकार हे 
विह्न्‌ | त्‌ हमे दूर देशों से भी प्रेमवश इस वायु के समान हमे प्राप्त 
हो | व्‌ सत्यधर्मों का पालक होकर ज्ञानों को और निवास योग्य स्थान 
को प्राप्त कर | हम छोंग परस्पर के सगठन द्वारा उत्तम श्रयक्ञ से युक्त होकर 
पऐेश्वय या धन के विभाग के लिये पुत्र जिस प्रकार अपने ढदानशील और 
पूजनीय तुझको स्वीकार करते, तेरी शरण आते है । 
पिच्ा सोम॑मिन्द्र सवानमद्विभिः कोशेन सिक्तमंत्त न वंसंग- 
स्तातृपाणो न चेस॑गः । माय हृर्यताय ते तुविप्रमाय घायसे। 
ञ्य्ा त्वां यच्छन्तु हरितो ते छ्यमहा विश्वेवर सूर्यम्‌ ॥ 
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भा०--हे ऐश्वयवन्‌ राजन ! शिलाखण्डो से कूट पीस कर निकाले गये 
घान्तिदायक मौपधिरस फो जिस प्रकार पिपासित पुरुष पान करता है 
और जिस प्रकार अन्तरिक्षगत मेघ द्वारा सीचे गये जल से पूर्ण जलाशय 
प्यासा बैल आकर जल पान करता है उसी भकार हे राजन ! तु भी 
विद्दानो से उपदेश किये गये उत्तम सा से प्रेरणा करने वाले ज्ञानोपदेश 
के समान पान कर | यह सब ऐख्वर्य तेरे हप और तृप्ति करने के 
है, तेरी कामना की पूत्ति के लिये ओर तेरे लिये नाना प्रकार के 
ऐश सुखो भोर प्रजाओं की वृद्धि के लिये, कौर तेरे मजा पालन, घारण 
पोषण के लिये है | सूर्य को जिस प्रकार समस्त दिन आश्रय करते है और 
जिस भ्रकार समस्त दिशाएं और प्रकाश की किरण सूर्य को घारण करती 
है और उसी के आश्रथ रखती है उसी प्रकार समस्त दिशावासी प्रजाजन 
आर समस्त अपराहत ओर आगे बढने दाले सैन्य गण तुझे धारण करें। 
अविन्द्द्दियो निहित गुष्ठा निधि वेने गर्श परिवीतमश्मन्यनन्ते 
इन्तरइमेनि । धर्ज उच्षी गवांमिव सिर्पासब्नश्धिरस्तमः । 
अपादणोदिप इन्द्र. परीक्ृता द्वार इपः परीचताः ॥ ३॥ 
भा०--एवंतों में खूब सुरक्षित पक्षिणी के गे अण्डे को जिस प्रकार 
पक्षी रोज लेता हे, उसी भ्रकार अप्नि और सूर्य के समान अति तेजस्वी 
पराप अनन्त शराख अर्थात्‌ शह्सेना के दीच छिपे हुए. ग्रहण करने योग्य 
अंश को और इस एथिवी की युफा से छिपे खजाने खोज ले और गौओं के 
सझूर को जिस प्रवार दण्डवान्‌ गोपाल अपने चश करता है उसी भकार 
पट तेजस्वी परप भो वच्ध अधात्‌ समस्त शखासबर से सम्पल होकर 
हसया के सुमृह या गमन करने योग्य मुरय सागों को अपने अधीन 
प१रन दा इच्छा करे । जल प्रद्यर शृहपति ढके हुए गृह के हारों को 
गे रस प्रकार राजा सब ओर से सुरक्षित तथा शत्रुओ को दूर 


साल 
थी दारण कर देने दाली प्रेरणा फरने योग्य सेनाओं के खोले, उनवो 
शण पर जा हव्ने की शाज्ञा दे । 


? ब्रु रु 2 4 
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डाइहाणो वज्मिन्द्रों गर्भस्त्योः क्क्मेंव तिस्ममसंनाय स श्यंद- 
हिहत्यांय सं एयत्‌ | सं विव्यान ओज॑ सा दावोमिरिन्द्र मज्मनां । 
तग्रव वृक्तं वनिनों नि छृश्थासि परश्वेत्र नि जुश्धलि ॥ ४॥ 
भा०--जिस गकार सूर्य तीटक्ष्ण प्रकाश को अन्धकार के नाश करने 
और मेघ को छिन्न भिन्न करने के लिये चारो ओर फेंकता है, ओर जिस 
अकार मेघ या विद्यव्‌ को और प्रहारकारी हिमकग को बरसाता है उसी 
अकार शब्रुनाशक सेनापति और राजा अपनी दृद्धि करता हुआ, शठ्ुओ का 
नाश करता हुआ बाहुओ में तीक्ष्ण और बहुत दूर तक जाने वाले शम्बादि 
हथियार को शात्रु पर चलाने के लिये ओर अभिमुत्र बढ़े चले आते हुए 
शत्रु को मारने के लिये खूब तीक्षण करे और सैन्य को खूब उत्तेजित करे | 
है शत्रुओं के नाश करने हारे | काटने वाला जिस प्रकार वन में उत्पन्न बडे 
बक्षों को कुल्हाड़े से काट गिराता है उसी प्रकार व्‌ पराक्रम शक्तिमान्‌ सैन्य 
चल ओर दृद सामर्थ्य से युक्त होकर सेनासमूह से युक्त शत्रुओं को सर्वथा 
काट डाल | 
त्वं वृर्था नदय इन्द्र स्तेवे 5चछा समद्रमंख्जा रथी इच वाज- 
यतो रथ इच | इत ऊंतीर॑युज्ञषत समानमर्थमच्षितम्‌ । 
चेनूरिंव मनवे विश्वदोंहसों जनाय विश्वदोंहसः ॥ ५॥ १८॥ 
भा०--मेघ जिस प्रकार अनायास ही नदियों को समुद्र की ओर 
यहा देता है उसी प्रकार हे सेनापते | त्‌ भी गमन करने भौर आक्रमण 
करने के लिये रमण करने के साधनों वा बेग से चलने वाले रथो और 
संग्राम करने वाले वीर परुषा को तैयार कर। रक्षा करने वाली सेनाएं 
या सस्थाएं एकत्र होकर अक्षय ओर सबऊे लिये समान रूप से उपभोग 
करने योग्य द्वव्यमय कोश को धारण करें। अथवा वे शत्रु सेन नाश 
होने वाले सबके प्रति नि्पक्ष अभिलपित पृज्य नायक को प्रधान पद पर 
नियुक्त करे | वे सेनाए तथा संस्थाएं समस्त ऐश्वर्थ का दोहन करने वाली 
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रुधार गौओं के समान सननणीरू प्रजाजन के हित के लिये और सब प्रकार 
के पेय फो एण करने वाली हो। 
। #' 4 के ॥ +.३०-. ६ 
इमां त वार्ड चसयन्त आयबो रथंन घीरः खपा अतत्तिषुः 
कक | रा श 
समस्ताय च्वामतक्तिपः । शस्भमन्तो जेन्ये यथा वाजेपु बिप्र 
चाजिनम | अत्यमिच शवस सातय घना चिश्या चनातने सातय ६ 
भा०--उत्तम कारीगर जिस प्रकार वेग से चलने वाले रथ को तैयार 
करवा है, इसी प्रकार हे विविध ऐश्वयों से प्रजाओ को पूर्ण करने हारे 
राजन ! सुकमा, सनीपी लौर ज्ञान का लाभ करने वाले और शिष्य जन 
सुस्त राजा की उत्साह घृद्धि के लिये इस वाणी को प्रकट करते है। हे 
राजन! सुख के प्राप्त करने के लिये तुस्त राजा को प्रजाजन अति तेजस्वी 
बनाते ह। सप्मामों के अवसरों में नाना ऐश्वर्यों के प्राप्त फरने ओर बल को 
चटाने के लिय्रे वीर पुरुष संग्राम झर सुस्त नापक को, छदाऊ, वेगवान्‌ 
अश्व के समान सुणोभित और प्रशसित करते हुए आगे बढते है। 
सिनत्परों नव॒तिमिन्द्र प्रद दिवोदासाय मद्दि दाशुब नूतों 
चज्जनण दाशप नृता। अठिधिग्वाय शम्बर गिरझ्यों अवाभ- 
रतू | सहो घनानि दश्मान ऑजसा विश्वा घनानयोजला ॥७॥ 
भा० -हे सेनापते | रक्षणसामथ्ये तेज ओर असिमत ऐश्वर्य के देने 
वाले आर प्रजाओं के पालन से समर्थ राजा की वृद्धि के छिये त्‌ ९० 
अधांव्‌ अनेक श_पुरों फो तोट | हे युद्ध में अपने कर चरणादि के कौशल 
दाने हरे ! तृ बडे दानशील जन की ब्द्धि के लिये और अतिथि के 
समान एजनीय परुपो यो उत्तम वाणी एय _ग्घादि उत्तम साथ पदार्थ 
जार भाम जादे के देने वाले परप के उपकार के लिये, प्रजा के शान्ति 


जार कायाण के नाश करने वाले और शख्रधारी पसप को स्वर्य प्रचत्ड 


५ 
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तू पराक्रम से समस्त संग्रामों का या संग्रामकारी भद्नु सैन्यो का 
विनाश कर | 
इन्द्रं:ः समत्स यज॑मानमार्य प्रावद्धिश्वेप शतमूतिराजिषु 
खंरमीलहेष्वाजिपुं । मनंवे शासंद्ध्॒तान्त्वर्चे कृष्णामरन्धयत्‌ । 
दक्तन्न विश्व तठपाणमॉपतलिन्यशैसा नर्मोंषति ॥ ८॥ 
भा०--ऐश्वर्यवान्‌ राजा या सेनापति समस्त संग्रामों और हप के 
अवसरो में सबके शरण योग्य, विद्या आदि गुणों में श्रेष्ठ, अन्यों को धन 
और अन्न आदि देने ओर राजा को कर देने वाले प्रजाजन की अच्छी 
प्रकार रक्षा करे | वह अनेक प्रकार के सेना आदि रक्षा के साधनों से 
सम्पन्न होकर सुख और ऐश्वर्यो से राष्ट्र को सीच कर बढाने वाले संग्रार्मो 
में दानशील श्रेष्ठ श्रजाजन की रक्षा करे | मलुष्य मात्र के हित के लिये 
व्यवस्था के न पालन करने वाले उच्छेखरू दुष्ट परुषा का शासन करे | 
आर उनके मुख आदि को काछा करके, अपमानित करके दण्ड दे। आर 
प्रजा के धनादि की तृष्णा से ठोलुप पुरुष को सूखे काष्ठ को अम्ल के 
समान जला दे । और मारते हुए शत्रुगण को भी सर्वथा भस्म ही कर दे । 
सरश्रक्र भर बृहज्जात ओजंखा भप्रपित्वे वाचमंस्णो मुपायती- 
शान आ मुंपायति । डशना यत्परावतो5जगन्नतयें कवे ! 
सम्नानि विश्चा मनुपव तवणिरहा विश्वेच तुबणिः ॥ &६ ॥ 
भा०--जिस प्रकार सूर्य अपने बढ़े भारी बछू से और तेज से प्रकट 
“९ ग्रहचक्र को अच्छी प्रकार धारण कर रहा है, उसी प्रकार सबको 
4+ में चलाने वाला तेजस्वी राजा अपने बल पराक्रम और प्रभाव से 
समस्त राष्ट्रकक्र को अच्छी श्रकार धारण करे | तेजस्वी सूर्य जिस प्रकार 
समीप प्राप्त देश में अन्धकार को खण्ड २ करता है उसी प्रकार राजा 
राजकीय छारझ पोपाक पहन कर समीप प्राप्त होने पर सबकी वाणी को 
हर ले अर्थात्‌ उसके सासने आतंक से किसी को छुछ कहने का साहस नः 
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रहे | वह सबका शक्तिशाली शासक होकर श्रजाजन से कर थादे ऐश्वर्य 
ले। हे क्रान्तप्रक्ष ! कान्तिमान्‌ सूर्य जिस प्रकार दूर आकाश से प्रकाश 
करने के लिये दूर २ के छोको में पहुंचता है उसी प्रकार सब प्रजाओ को 
चाहने वाला परुष भी प्रजाओ की रक्षा करने के लिये दूर दूर के देशो 
तक जावे | और जहि वेग से जाने वाढ्य जन्धकारनाशक प्रकाश जिस 
अकार समस्त सुखो को देता और सभी दिनो वैसा ही क्षिप्कारी और 
सनन्‍्धकार का नाशक बना रहता है उसी प्रकार अतिक्षिप्रकारी और श्रुना- 
शक और घनों का शीघ्र दिभाग करने हारा राजा सो विचारशील पुरुषों 
के समान सुखकारी ऐश्वयों को विभक्त करे, और सब दिनो ही पैसा ही 
स्षिप्रकारी, शबुनाशक और धनैश्वयों का विभाजक बना रहे । 
स सा नव्येभिदृपकर्मन्नुक्थः पुंरो दूतेः पायुमिंः पाहि शग्सेः । 
डिडोदासमिरिन्द्र स्तवांनों वाचुधीथा अहोभिरिव यो: ॥१०॥१४॥ 
भा०--हे घाराएं वपोने वाले सेघ के समान शब्यओ पर शस्से और 
अजाओ पर ऐशवर्य सुर्जों की वर्षो करने वाले राजन्‌ ! हे शहओ के पुरो 
गटों नगर के परकोटों को तोडने हारे | चह तू नये नये, उत्तम से उत्तम 
णति प्रसशनीय एव शुरओं हारा उपदेश करने योग्य सुख साधनों और 
रक्षा करने के उपायो से हम प्रजाजनों की रक्षा कर | जिस भकार दिनों 
अधात्‌ अपने प्रकाशों से सूये इद्धि को प्राप्त होता है उसी प्रकार हे ऐशव- 
रंदन्‌ । व्‌ भी ज्ञानप्रकाश और मनुष्यों की अमिलायपायोग्य समस्त 
रप्र्शास्योग्य, दिव्य पदार्थों के देने वाले दिज्ञानवान्‌ गुरुजनों से उपदेश 
बिया जाकर, शिक्षित शोकर निरन्तर वृद्धि को भाप्त हो । 


[ १३१ ] 


*रच्हु९ भ५; ॥ इन्द्रो देवता ॥ हन्द:---१, निचुद॒त्यध्ि । ४ पिराडत्यष्टि | 


५. ६, ७ सरिगष्टिः ॥ रूपचे सक्तम्‌ | 
॥ न हे 


श्न्हां । 
बन्‍्ड्राय एह द्यारसुर अनसम्नतन्द्राय सहां पृथधिदी वरीमसि- 
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इम्नसाता वरीममिः | इन्द्र विश्वे सजोपलों देवासों दधिरे 
पुर। । इन्द्राय विश्चा सवनाने मानुपा रातानें सन्‍्तु मानुपा ॥१॥ 
.. भा०--जिस प्रकार यह नक्षत्रमण्डखमय आकाण और अपने प्रबल 
झोकों से सब पदार्थों को डथल पुथर कर देने वाला महान्‌ वायुमय अन्त- 
रिक्ष या विद्यत्‌ चरण करने योग्य किरणों से प्रकाश गाप्त करने के लिये 
अन्धकार के नाशक और जलो और मेघधो के भेठक सूर्य के समक्ष झुकते है, 
उसी श्रकार ज्ञानवान्‌ तेजस्वी विद्वाना और परुषो से राजसभा और शत्रु 
को उखाड़ फंकने वाला बलवान सेन्यसमूह उपायों से यश ओर ऐश्वर्या 
प्राप्ति के लिये ऐश्वणवान्‌ प्रवल राजा के समक्ष आदर से झुके | जिस 
प्रकार समस्त किरणगण सू्य को घारण करते है उसी प्रकार समान 
रूप से प्रीति और सेवा करने हारे विजयशील, व्यवहारज्ञ, विद्वान्‌ पुरुष 
भी उसको अपने आगे नायक के समान घारण करें। समस्त मनुष्योप- 
योगी ऐश्वर्य' उसी ऐश्वर्यवान्‌ तेजस्वी पुरुष के निमित्त दिय्रे जावें। और 
वे सब पनः स्व मनुष्यों के हितकारी हो । 
विश्वेप हि त्या सबवनेप तञ्जत ससानमेक्र बषमणयव्रः पृथक 
स्व सनिष्यचः पृथक । त॑ त्वा नाव व परषोण शपस्य घरि 
चीर्माहि। इन्हे न यज्षेश्चितयन्त आयबः स्तामाभिरिन्द्रसायव: ॥२॥ 
भा०--है राजन ! तुअको एकमात्र बलवान एवं सब ऐसा का 
वर्षक मानते हुए, या स्वय महान्रपभ के समान क्रोव से प्रतिस्पर्दानील 
वीर परुष प्रथक प्रथक सुखमय राज्य को म्वय भोगने की कामना से युक्त 
होकर भी समस्त ऐश्वयों और शासन कार्यों पर भी एक समान निल्पक्ष- 
पाव तुझको ही प्रतिपालन करते £, तेरी ही आज्ञा और अनुमति की ही 
प्रतीक्षा करते € | नदी से पार पहुँचा देने वाली नाव के समान उस तुझको 
ही बल के धारण करने के प्रमुख पद पर सभ्ाम सागर से पार करने 
घाले एवं पालन योग्य ज्न्नादि के दावा रूप से घारण करें। ज्ञान और 
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परुषार्ध फो प्राप्त होने वाले ज्ञानोपाजक परुष दान योग्य द्वव्यो से जिस 
प्रकार आचार्य को सनन्‍्ठ॒ष्ट करते है उसी प्रकार परुपार्थी छोग राजा को 
भो दान योग्य ऐखवयों से और स्त॒ति योग्य बचनों तथा सेना समूहों से 
अपने में धारण करे | 
वि त्व| ततस्ले सिथना अचस्यवों श्जस्य साता गव्यस्य न्िः- 
खज़ः सन्त इन्द्र निःख्जः । यद्‌ गव्यस्ता द्वा जना स्थॉ'र्यन्ता 
समूह शाविष्करिंकद॒एण सच भुवं वजमिन्द्र सचाभुवम ॥ शा 
भा०--हे ऐशथंवन्‌ राजन ! रक्षा चाहने वाले ख्री परुषो के जोड़े 
सब प्रकार के कार्यों का सम्पादन करते हुए ठुझ्ते भाप्त होकर विविध हु:खो 
को नाए करने से समर्थ होते हैं। वे सब प्रकार अपना आत्मोत्सर्ग करने 
एरे, सब कुछ सहने वाले होकर गौओ के हितकारी आड़े के समान आशभ्र- 
यप्रद छोको को शरण रूप से प्राप्त होने योग्य आश्रय के छाभ के लिये 
तुझको प्राप्त होकर विशेष रूप से यक्ष करते हैं। हे ऐश्वणेवन्‌ ! तु जब 
भी जञादि पशुओं की समृद्धि की कामना करने वाले, सुख को प्राप्त होने 
चाले, दो जनो, अधोत्‌ सीपुरुष गृहद्म्पति को भली प्रकार सुख सामग्री 
धाप्त कराता उनको एकत्र रखता और उनको उत्तम ज्ञान प्रदान करता है 
तमी सहयोग से उत्पन्न होने वाले सुखो के दर्षण करने वाले बलवान 
पुरुषा के बने सेन्‍्य जार साध होने वाले शखाख बल वीर्य, पराक्रम को 
भी प्रकट फरता हू । 


हो दर ३५ है ०] दिस ९६ ॥ 
ददुए्ट अस्य चायस्य पूरचः एुर यदिन्द्र शारदीरवानिरः 


रु # श ६३ कप 
सासह्वानो झवातिरः | शासस्तमिन्द्र मर्त्यमयंज्युं शवसस्पते । 
सश्ठाममुष्ण' एचयासेमा झक्षपों सन्द्सान इमा झपः ॥ ७ ॥ 
भा५८--है राजन ! त्तेरा पालन णोर तेरे राष्ट्र बल को पुणे करने वाले 
प्रजाज्न तरे श्स घत्यक्ष दीखने वाले वीये, बल पराक्रम फो जाने, जब तू 
सब दाशभों को पराजय परता हुआ उनकी शारत्‌ के समय अर्घात्‌ युद्ध 
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थात्रा कारू के उपयोगी नगरियों को नीचे गिरा ठेता है | हे बल के स्वा- 
'मिन्‌ | तु उस २ नाना प्रकार के सन्धि द्वारा तुझसे न आ मिलने वाले 
सथा तुझे कर न देने वाले पुरुष को अच्छी श्रंकार शासित और उण्डित 
कर | हे राजन्‌ ! तू इन आप्त श्रजाजनो को श्रसन्न करता हुआ और 
सर भी असन्न होता हुआ, विशाल पृथिवी और जछो को तथा प्रथ्रिवरी- 
निवासी प्रजाजनों और प्राणिवर्गो को अपने वश कर | 
आदित्ते अस्य वीयस्य चकिरन्मदेपु वपन्‍नशिजोां यदाविथ 
सखीयतों यदाविथ । चकथ कारमेम्यः पृतनास प्रवन्तवे । 
से अन्यामन्यां नद्य सनिष्णुत भ्रव॒स्यन्तः सनिष्णत ॥ ४ ॥ 
भा०--हे सब सुखो के और ऐश्वर्यों के वर्षण करने वाले राजन्‌ । तू 
जो अपने यश, धर्म, अर्थ की कामना करने वाले पुरुष! की रक्षा करता है 
और जो चू मित्र के समान व्र्ताव करने वाले सहायक जनो की रक्षा 
'करता है, तभी वे हपों और उत्सवों के अवसरों में तेरे इस बल पराक्रम 
की दृद्धि करते है । तू सम्रामो में इनके हितार्थ उत्तम ऐश्वर्य का विभाग 
करने के लिये उनके कारय विभाग नियत कर | वे एथक्‌ ० अपनी सझद्धि 
को भोग करें और अन्न, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि की कामना करते हुए 
दान भी करें | 
उतो नो अस्या उपसो जपत हा _कस्य वाधि हविपा हर्वीमासिः 
स्वर्पाता हवीमशभिः । यदिन्द्र हन्तद सधों वा वज्िश्िके- 
सतसि | आ में अस्य वेघसों नवीयसा मन्म श्रधि नवीयसः ॥६॥ 
भा०--राजा इस उस उपाकाल के ओर सूये के अहटण करने योग्य 
घत और आचरण का सेवन करे | और हमे ग्रहण करने योग्य ज्ञानो और 
'कर्मो द्वारा, सुख ऐसे को प्राप्त करने के लिये, ज्ञानवान्‌, अदुछू तथा 
जागृत और सचेत कर | है शद्य बल के धारण करने हारे राजन्‌ ! जिससे 
तु प्रजाओं पर सुखो की वर्षा करने मे समर्थ होकर, संग्रामकारी झत्रु 
सेनाओं के दण्ड देने और मारने के लिये खूब अन्छी प्रकार उपाय करे 
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इसछिये उ सुस्त इस कार्यविधान करने मे कुशरू नवीन २ विद्याओ को 
ज्ञान करने दाले विद्यान्‌ पुरुष के सनन करने योग्य ज्ञान का श्रवण कर | 
त्वं तमिन्द्र वादघानों अ्रस्सयुरंमिन्नयन्ते तुबिजात मरत्य वच्चेंरा 
शर मत्यम । ज्ाहे था ना अछायाते शणष्द सुश्रवस्तमः 
रिप्ट तु यासन्नप भृत्तु दुसातावश्वाप शत इ्ातः ॥ ७ ॥ २० ॥। 

भा०--है शरवीर राजन ! सेनापते ! हे ऐश्वयेवन्‌ ! शबुनाशक ! तू 
बल पराक्ष्म था ऐख़र्य में बटता हुआ, भौर हमे हृदय से चाहता हुआ, 
घतन्‍्माव दशांने वाले मारने योग्य उस मनुष्य को शस्र बल से मार, जो 
एम पर पाप था घाव करना चाहता है। हे लोकविस्यात । व्‌ उत्तम यशस्वी 
प्रजाओं के कष्टो को उत्तम रूप से अवण करने हारा होकर शक्षत्रण कर | 
मांगे में जाये विन्न के समान ससस्त पकार की हुब्चेद्धि और सब प्रकार के 
दुष्टिउद्धि घाले जन दर हों । इति विशों दंग 

१३२ ] 

परच्छेप हि, ॥ इन्द्रो देवता॥ हन्द.--१३, ३, ५, ६ 


4 


विराडत्यष्टिः । 
+ भरिगनिशकरी । ४ निृदष्ट, ॥ पढच सक्तम्‌॥ 

[| [; ) कप चर 
त्वया दय मघपन्पूव्ये घत इन्द्र त्वोताः सासहायम पृतन्यता 
4 ॥$ ३ ० 4 ३ [/ 
चनुयाम वनुप्दतः। नदिंष्ठे अस्मिन्नहन्यथि दबोचा नु सन्वते। 
घस्मिन्य पे वि चयमसा भरे फुतं वाजयन्तो भरे कृतम्‌ ॥ १ ॥ 

नाप२- हें परमेडशयवन्‌ | हम लोग तेरी सहायता से ओर वर से 
घुराप्षत रश्बर सेना दाद करके यूद्र करने के इच्छुक शब॒झों को, पूचज 
एरऐ दारा सस्पारित धर्नंजय की रक्षा के लिए पराजित करें। ध्मसे 


एंस्ॉोा दए घर उपभोग करने के इच्छुक जनो को साध मिलाकर अच्छी 
प्रशार न्‍्यापप्यंव विभाग 


३. कक ता 
प्‌ हे. 
१ 

>> 


॥ यरके डूबा सेदन कर। इस दिन जति समीप 
ए८एय वो गुरु के समान ठ तेरा राष्याश्िषेक करने हारे 


अजश्जन के पहह दे एरए सपष्यसट शादर आाता छोर इपदेद 
& 2 


का गे बडे कमा. 
भार 


दर | परन्‍्पर 
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संगठन से सुसम्पक्ष ओर सबको भरण पोषण करने वाले राष्ट्र में हम अन्न, 
सेश्वर्य, ज्ञान और बल का सम्पादन करते हुए, अपने किये उत्तम कार्य 
और परिश्रम का फल विविध उपायों से सब्वित करें | 
स्वजेषे भर आप्रस्य वक्‍म॑न्युपर्चुधः स्वस्मिन्नअसि क्राणस्थ 
स्वस्मिन्नज्जंसि । अह्वन्िन्द्रों यथा विद शीष्णाशींप्णोणवाच्यः । 
अस्मत्रा ते सघथक्‌ सनन्‍्तु रातयों भद्वा भरद्बस्य रातयः ॥ २॥ 

भा०--सूर्य जिस प्रकार प्त्यक्ष ज्ञान कराने के लिए अन्धकार का 
लाश करता है, और प्रत्येक शिर अर्थात्‌ मुख द्वारा स्तुति योग्य होता हे, 
उसी प्रकार ज्ञानोपठेश करने के लिये अज्ञान नाशक आचाय अज्ञान वा 
नाश करता तथा ज्ञान का उपदेश करता है और वह प्रत्येक शिर से, 
समीप ब्रेठकर अनुकरण द्ारा बांचने योग्य होता है. अथांत्‌ गुरु उपदेश करता 
और पत्येक विद्यार्थी उसके ज्ञान वाणी का तदनुसार ख्वय अभ्यास करता 
और अपने अन्य शिव्यों को भी प्रवचन द्वारा बढ़ाता है | इस लिये 
है विद्ान्‌ पुरुषों । आप लोग ज्ञान और सुख को प्राप्त करने के लिए, 
अपने प्रकाशमान ज्ञान में साधना करने वाले तथा पूर्ण ज्ञानी और अन्यो 
को ज्ञान से पू्ण करने वाले विद्वान्‌ पुरुष के, आत्मा का पोषण करने 
याले प्रबचन उपदेश में रह कर, उपाकाल और जीवन के प्रभात अर्थात्‌ 
वाल्यकाछ में प्रवुद्ध हो, ज्ञान सम्पादन कर, अपना अज्ञान नाश करें | 
त्तु प्रय॑ः प्रल्नर्था ते शशुक्वन यस्मिन्धशे वारमकृण्वत छाय॑- 
मृतस्य वारंध्ति ज्ञयंम्‌। वि वहोचेरध द्वितान्तः प॑श्यन्ति 
रश्मिमिं: | स था विदे अन्विन्द्रों गवेषणों बन्धुल्षिद्धयों: गवे- 
थंण॒ः ॥ ३ ॥ ष 

भा०--सूर्य का जिस प्रकार दूर तक जाने वाला तेज अति देदी- 
च्यमान और सनातन से चछा आ रहा है, उसी प्रकार हे प्रभो ! तेरा 
भेदमय वचन अति प्राचीन काल से विद्यमान और अति प्रकाशमान्‌ कास्ति- 
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युक्त अभिव्यक्त हो । उपासना और सब्संग के योग्य जिस तुझ्त प्रभु में भक्त- 
जन बरण करने योग्य आश्रय लास फरते है वह तू खर्य सत्य ज्ञान का आश्रय 
स्थान, और सब हु.खो का वारण करने हारा है। हे भगवन्‌ ! आप उस 
परम ज्ञान फा विशेष रूप से उपदेश फर | और हे प्भो ! विह्यन्‌ जन 
झानरश्मियों या प्राणो के निग्रह हारा अपने भीतर ध्यान योग से इह और 
आर पर, अह ओर स्व, जीव और पद्म दोनों फो एथक २ साक्षात्‌ कर 

(६। बहा परमात्सा ज्ञानवान पुरुष को ज्ानोपदेश के लिए, तुझत बन्धु 
के अधीन रहने वाले भक्तों के हितार्थ उनके अनुकूल होकर ज्ञान वाणियों 
को प्रश्न करने हारा होता है | 


नू इत्था ते पवधा च प्रवाच्य यदद्विराभ्योप्तुणारप ब्जमिन्द्र 
पशततन्नप पध्जम्‌ ) ए+येंफ सस्ास्या दशास्मश्य जाप यात्स 
| ० सिंदग्त $ कप 
च। सन्वद्धणे रन्धया क॑ सिंदद्॒तं हंणायन्ते चिद्व्ृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--ऐ जाचारय । शिक्षा देता हुआ द्‌ देह में स्थित प्राणों के 
समान दपैसस्यशृद्धि वाले शिष्यों के प्रति ज्ञान करने योग्य तत्व को खोऊरू | 
एस प्रफार नदीन रीति और पूरे प्रचलित रीति से भी जो प्रवचन करने 
योग्य ए बह भी स्पष्ट करके बचछा | एन हस शिष्य जनों के हिल के लिए 
न्‌ सबके प्रति समान भाव से रहने घाले उपदेश से सर्वोत्कृष्ट एवं आदर 
परने योग्य ए. त्‌ एसे दण्डित कर, ताइना दे । व्‌ ज्ञान का सम्पादन 
परने घालो के प्ित के लिये हो। जिस किसी को भी घत प्रह्मचर्य, सत्य- 
भाएण, विनय जादि से रहित पाथों उसको और छोघध दिखाने चाछे 


घादिनयी, प्रत रहित शिष्य को दण्टित कर | 

सं यय्शनान्‌ फतुभिः श्र ईक्तयद्धने हिते तरुपन्त भ्रवस्यवः 
प्रय॑ज्न्त धच॒स्पर्द: । तस्मा भायु: प्रजाषदिद्वा्धें अज्जैन्त्योजेसए। 
इन्द्र ओोफ्प दिधिएन्त प्रीतयों देवाँ अच्छा न चीतयः ॥ ४ ॥ 
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भा०--अति श्घता से ज्ञानैश्वर्य ढेने वाला आचार्य जो ज्ञानो हारा 
मनुष्यों को अच्छी अकार मार्ग दिखाता है डसे सनन्‍्तति से युक्त दीजीवन 
माप्त हो | वेदमय डपठेश को श्रवण करने की इच्छा करने वाले जिन्नासु 
लोग परम हितकारी धन के समान सुगोध्य आत्मा के बल पर दु.स्ो से 
तर जाते है, और उत्तम रीति से अन्यो को भी ज्ञान प्रण्य करते है | थे 
लोग, बाधा उपस्थित हो जाने पर उसके बल पराक्रम के कारण ही उसकी 
पूजा, आदर करते है | जिस प्रकार दान लेने वाछे पुरुष दान देने वालो 
के सन्मुख रहते उसी प्रकार अध्ययन करने वाले शिष्य जन अविदानाशक 
गुरु के अधीन रह कर अवचन योग्य गुरुपदेश को सन्मुख वेट कर 
धारण करें | 


युव॑ तमिन्द्रापवंता पुरोयुधा यो न: पृतन्यादूप तन्तमिद्धते 
चर्जेण तन्तमिद्धतम | दूरे चत्तायं उन्त्सहृदन यदिन॑दात्‌। 
भ्स्माकं शन्नन्परिं शूर विश्वतों दर्मा दूर्पीष्ट विश्वतः ॥६॥२१॥ 


भा०-हे सूर्य के समान शत्रुओं के नाश करने हारे ! हे पर्वत के 
समान अचल ! जो हम पर सेना छेकर आक्रमण करे, सबसे आगे जाकर 
युद्ध करने वाले होकर आप दोनों बद्ध से उस उसको मारो, दण्ट दो | 
यदि वह शत्रु बन में था संकट में चछा जाय और भाग जाय तो दूर चले 
गये शत्र को भी पकडने की इच्छा करों | है आरवीर ! हमारे शदणों को 
सब तरफ से बेबता हुआ त्‌ सब प्रकार से सब तरफ से छिन्न भिद्न कर 
डाल | ( + ) ज्ञानैश्वर्यवान होने से आचाये इन्ठ है, और पाठन करने से 
पर्वत # | वे पूव अवस्था अर्थात्‌ वात्यकाल में बालक को तादने से 
धुरोयु व! हे । जो दुर्भाव हम पर आक्रमण करें उनको वे दोनो द्ड ढ, 
जो कोई छात्र कठिनाई में पट जाय तो दूर तक भटक गये को, आचार्य 
प्रेम से उभार छेवे | इत्येकविश्ञों वर्ग ॥ 
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| ११३ | 


परुच्छेप ऋषि: इन्द्रो देवता ॥ छन्द.--१ परिष्डप्‌ु॥ २, हे निनृदनुष्डप्‌। 
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[३० पु 
« स्दाानुष्टप्‌ । ५ ध्ार्पी यायत्री । ८६ रूराढ्‌ वाह्मी जगती । ७ विरादष्टि" ॥ 
सप्तवच सक्कन्‌ ॥ 


उसे पुनासि रोदंसी ऋतेन द्वही दद्दासि सं महीरनिन्द्राः 
आमिब्लग्य यत्र हता भ्मित्रा वेलस्थान परि तत्लदा अशेरन ॥१॥ 


भा०--जरू से जिस प्रकार दोनों तट स्वच्छ हो जाते है उसी प्रकार 
सत्य ब्यदहार, न्याय से मित्र और शत्रु दोनो पक्षों को पवित्र करू। में 
राजद्रोएकारी भूमि" को जला डाल | जहां शब्र छोग जाक्रमण करके 
मारे जावे उस गिरने था पराजित होने के स्थान पर ही थे मारे गये छोग 
भूमि पर सो । अध्यात्म से--में क्वान से इढ लोक और परलछोक दोनो 
को पवित्र कर। में आत्मा की विरोधी प्रोहकारणी विक्षेपप्रदृतक्तियों था 
यासनाओ को सूखी रूठाओं के समान जला दूं । वे काम क्रोधादि शतब्रुगण 

पहुंच घर विनष्ट हो जाते हैं उस गुहास्थित मह्म को प्राप्त होकर 
शान्त शे जावे । 

शमिव्लग्या खिद्द्विवः शौर्षा यातुसत्तीनाम । 

हिन्धि बट्रिण पदा सहावट्ररेणा पदा ॥ २॥ 

भा८--है बशच्चचर ! जिस प्रकार छूपेट लेने वाले पर से पहलवान 
अपने शब्र को रुपेट कर मीचे गिराता और सिरो को कुचल डालता हे, 
उसी शद्यर त्‌ शबुझो दो पकड छर पीडा देने वाली शब्रुसेनाओं के शिर- 
भागों शथात्‌ धर्संख नायकों, जार सुरथ बलवान दुलो को ल्‍रूपेट लेने 
पाए शापी के पर था एड के समान उससे नी कही बडी शब्हि से चारों 


नरण से धर हसे दारे झपने सेनावछ से यारा भार से घर कार उसका 
कार एएए एऋए दर। 


(१ 
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अवासा मघवजहि शर्घा यातुमर्तीनाम्‌ । 

चलस्थानक अमेक महावेलस्थे अमके ॥ ३॥ 

भा०--हे राजन ! जिस प्रकार पीडाठायी व्यक्तियों को विल के 
समान बने कैदखाने भे डाल दिया जाता है उसी अ्रकार इन पीडादायक 
सेनाओ के प्रबल बल को कष्टदायी बड़े भारी गढो से युक्त ऊंचे नीचे खड्टो 
से भरे स्थान से डाल कर उसका नाश कर | 

यासां तिस्रः पंञ्चाशतों5 भिव्लह्रैरपावंपः । 

तत्सु ते मनायांत तकत्खु ते मनायति ॥ ४ ॥ 

भा०--हे सेनापते ! तू जिन सेनाओ के तीन-पचासो को अथांतू तीन 
तीन कतारों की पचास २ की सेनाओं को भी सब तरफ से पेंतरों से या 
सब तरफ चलने वाले चोझुखा मारने वाले शख्त्रो और अख्रो से काट गिरावे, 
या मार भगावे, वहीं तेरा उत्तम मन -सकलप हो, वह ही तेरा उत्तम 
आदर योग्य विचार रहे | 

पिशईभ्रश्मिम्भ्ण पिशाचिमिन्द्र स॑ स्टणा । 

से रक्तो नि वहय ॥ ४ ॥ 

भा०--हे शबुनाशक ! पीले वर्ण के श्रकाश से भुन जाने वाले, पीडा 
को देने वाल, देह के अवयव ० ब्याप्त,या रक्त को चुसने वाले रोगकारी 
कारण को सूर्य के प्रखर ताप से जैसे नष्ट किया जाता है, उसी प्रकार 
पीतव्ण के तेजस्वी पुरुपो द्वारा पीडित होने वाले, पीडादायी, खण्ड २ 
होने वाले शब्रुसन्‍्य को अच्छी श्रकार नष्ट कर टाल | और समस्त बाधक 
कारणों और दशात्रु बल को दर कर | 
अचर्मह इन्द्र दादहि श्रुथी नंः शशाच हि दथोः क्ञा न भीर्षों 


च्ज्ज च् 
कम | एज 


आद्रिवा घणान्न भाषा आाद्रव: | शाप्मन्तमा 6 शाध्माभठघरुप्न- 


च्छ 
#5_ ०७ | ६ क_ 


७ ् ॥ रा 
पम्िरीयले । अपूरुषध्नों अप्रतीत शर सत्वभिखिसतेः श्र 
सत्वेभिः ॥ ६ ॥ 
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भा०--हे ऐशर्यवन्‌ सेनापते ! तु बडे भारी शब्रुदल को नीचे गिरा 
कर छित्त भिन्न फर । हे न दीण होने वाले शखबल से युक्त ! विद्यव्‌ के 
भय से जिस प्रकार पृथिदी के समान आकाश भी चसक उठता है, उसी 
प्रकार मानो चमकने वाले अति तेजस्वी तेरे भय से प्थिवी की सामान्य 
प्रजा के समान तेजस्वी राजजन भी चमके. कापे, चा भयभीत हो। व, 
भपकर छिसाकारी शरबीर पुरुषों आर हिसाकारी शर्तों से सब राजगण 
में सबसे अधिक बलशाली जाना जावे | और अपने श्र घुरुपो का न 
नाश परता हुआ, है श्रचीर। हे भन्ुुओ द्वारा न सुकावला किये जाने चाले ! 
त्‌ नीन-साप अथोत्‌ इदीस बलूणाली शारीरणत मूल तत्दो से युक्त आत्सा 
के समान ऐफर सुख्य भोक्ता जाना जावे। 
उनोति द्वि सन्वन्त्ययं पर्रीणसः सुन्दानों हि प्मा यज्ञत्यच द्विषों 
देवानामव द्विएः । सुन्चान इत्सिपासति सहस्नां व्राज्यचूतः । 
सुन्दानायन्द्रों ददात्याभुव रायि द॑दात्यामुव॑ंम ॥जारश॥१धा 

भा८--निश्चय ले अभिषेक करने बाला प्रजाजन ही निवास योग्य 
भाश्नय घास परता है। जौर जनिषेक करता हुआ श्रजाजन उत्तम पुरुषों, 
विद्यनो और विजयशील पुरुषा के अग्रीतिकर हेपी शत्रुओ को भी विनाश 
करने में समर्थ शोत्ा है। अभिषेक करने हारा ही अधिक पुरुषों से सुर- 
स्लित न रए बर भी बलवान होकर सहरोोे ऐश्वर्य सुखो को प्राप्त करता 
ह | भमिषेष बरने वाले प्रजागण को ही वह ऐश्वयेवान्‌ राजा सर्वत्र सुख 
एपादन कहने हारे ऐश्वर्य या प्रदान करता है| इति हाविशो वर्ग: ॥ 

इति प्रधमे मण्डले एकीनविश्ोइलुवाक समाप्त 0 
[ १३४ ] 
१-६ परच्छर ऋषि ॥ वायुर्देवता ॥ छन्‍्द्:--१, ३, निचृदत्यट्टि । 
२. ४ दिराश्त्यषि: । ४ भष्ट: । ५ विशर्डाध ॥ षट्च सक़म्‌ ॥ 


च्णा नि । न ० 
जा  त्खा जुदो रारहाणा अभि प्रयो वायो वहन्त्विद्द पर्वेपीतये सो- 
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_ लत 





म॑स्य पृर्वपीतये । ऊर्ध्चा ते अर्छ सूच्ता मर्नस्तिष्ठत जानती। 
नियुत्वता रथना यांहि ढावने वायों मखस्य॑ दाचने ॥ १॥ 

भा०--उत्तम मार्ग में ले जाने हारे, संसार के विछासों को त्यागने 
चाले नि.स्वार्थ विद्वान्‌ अपने पूत्र के विद्वानों और पुरुषों के ज्ञान ऐश्वर्य 
आहढि का पान करने के लिये तुझको हे वायु के समान राष्ट्र के प्राण रूप 
राजन | ज्ञान, परमपढ, और प्रीति प्राप्त करावे | हे राजन ! उत्तम सत्य 
चेढवाणी मन को ज्ञान प्रदान करती हुईं तेरे कारय के अनुकूल रहे | हे 
आरवीर । व्‌ पूजनीय उत्तम ज्ञान के देने वाले गुरु आचाय के लिये और 
यज्ञ के दान और युद्ध क्षेत्र मे शठ्ुुओ के नाश करने के लिये अश्रो से ज॒ते 
रथ तथा असंझ्य रथ सेना से श्रयाण किया कर | 
मन्दृन्तु त्वा मन्दिनों चायविन्दृदो5स्मत्काणासः सुकृता अभि- 
चंबो गोमिः क्राणा अभिव्यवः । यद्ध क्राणा इरध्ये दुकश॑ सर्चन्त 
ऊतय॑ः । सथ्यीचीना नियुतों दावने घिद्य उप॑ थ्रुबत ई थियः ॥र॥ 

भा०--हे ज्ञानवान्‌ राजन्‌ ! सुख की कामना करने वाछे हममे से 
जो क्रियाशील तथा सदाचारबान्‌, तथा चन्द्र के समान सबके आरहा- 
डकर और सोम रसो के समान राष्ट्र के पोपक, गँ।ओ और बा से ऐश्वर्य 
अन्न आदि उन्पन्न करते हुए, अति तेजम्बी, और व्यवहारज्ञ होकर तुमने 
प्रसन्न करें, और जो पुम्पार्थी लोग ज्ञान और बल प्राप्त करने के लिये 
उद्योग करते हे वे सदा एक साथ सहोयोगी होकर एक ही रथ में छगे 
अश्रो के समान एक कार्य मे ठग कर, आत्मसमपंण करने वाले शिष्य 
जिज्ञासु को नाना ज्ञानयुक्त प्रजाओ और कमा का सब प्रकार से उपदेश 
करते है 

(त “के ३ ८] |! जप. रन ० 
वायुयुडक्क णाहता वायुरदणा बायू रथ आज़रा छार वा- 
जहंचे वर्धिष्ठा धरि चोव्ठद॑वे | प्र बोघया पुरन्धि जार आ सस॑- 
तीमिंच । प्र चच्तय रोदसी बवासयोपसः भ्रव॑से चासयोपसः ॥रे॥ 


आ०्रत्सू०१३४४] ऋष्वेदभाप्य प्रथभ मएडलम्‌ ७ 
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भा[०--गिष्यो को ज्ञानमार्स से परिचालन करने वाला विद्वान, 
चृद्धिशील एवं किरणों के समान तेजस्वी, तथा अजीणे शिष्यों को, ससार 
के कार्यभार को उठाने से समर्थ होने के लिये, ज्ञान शक्ति के धारण 
करने के कार्य से, घुरा से बैलो के समान अपने वश करता हुआ सनन्‍्मागे 
में नियुक्त करता है| है विद्यान्‌ ! द्‌ विद्या के उपदेश करने में कुशल हो 
पर, शिष्य की सोती हुईं उद्धि और देहरूप घुर को घारण करने वाली 
शक्ति को अच्छी प्रकार जगा, उसे भउद्ध कर, उसे ज्ञानवती बना । और 
उसे एप्दी और आकाश अरधांव्‌ समस्त जगत्‌ के ज्ञान का उत्तम रीति से 

उपदेणग कर । ज्ञानोपदेश श्रवण कराने के लिये तू उन जिज्ञासु शिष्यो को 
अपने अधीन बसा | शृहस्थ की कामना करने हारे, उन युवकों को शहस्थ 
में जार वियाभिलापी पुरुषों फो अपने पास ही बसा। 


न. 4 | [॥००. 
समुभ्यमपासः शुचयः परावति भद्रा वस्तरां तन्धते दंसखु रश्मिषु 
डिच्चा नव्येपु रश्मिप । तुभ्य घेनुः संवर्दधा विश्वा वसंत 
दाहते । अजनयो सरतो चक्तणा+यों दिव आ उक्तर्णाभ्यः ॥ ४॥ 


भा०--अति दीए प्रभात वेलाएु जिस भकार किरणों के आधार 

दूर २ देश मे पहुच कर जगत्‌ के सुखकारी आच्छादक प्रकाशो को 
फेलाती € उसी प्रकार हे दिहन्‌ । तेजस्वी एवं तेरे अधीन बसने वाले 
छाश्गण एन्द्रियों को दमन करने दाले साधनों ओर नये से नये स्तुत्य 
ज्ञानमय प्रवाशों ओर कार्यों के जाघार पर, दूर २ के देश मे भी तेरे 
जात कायाणवारी यश पटो को विलृत कर । और गें। और उसके समान 
धारण बरने बारी यह एप्दी समस्त रसो का दोहन करने दाली काम- 
रृछ छेबर समस्त प्रवार के ऐख्वर्य का प्रदन करे। जिस प्रकार वेग से 
गन बरने दाले दायुगण आझादाश या एथ्वी के पाखें से नाना मेघो और 
र्दृएयो को बाते ह उसी प्रदार व्यापारी जन सी नदियों हारा और 
शाप छोर क्षाश वे सब पाशों ने ऐखये प्राप्त क्राव | 


एप त्र्व ++ 


» 2] 
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तुभ्य शुक्रालः श्ुच्चयस्तुरण्यवां मर्देपृश्ना इपणन्त भर्वेस्य्पा- 
मिपन्‍त भवाणे । त्वां त्सारी दसमानों भगर्माद् तकव॒र्वाये ! 
त्व वश्वस्साहूवनात्पास घमंणासयान्पास घमंणा ॥ ४ ॥ 
भा०-- हें बलवान राजन ! वीर्यवान , झुद्ध आचारण बाले, अति 
शघ्रता से कार्य सम्पादन करने में कुशल, उप्र पुरुष, हरे अवसरों में 
और अजाओं के मरण पोषण के कार्य में लग | वे ठुझे ही चाढे और सुझे 
ही सदा प्रेरणा करते रहे | हे राजन । छद्मगति से चलने वाला कुटिला- 
चारी पुरुष भी झत्रुओ का नाश करता हुआ, तनुझ ऐश्वयवान घुरुप की 
अजापीडक पुरुषों के दूर करने के उत्तम काम के निमित्त सनुति करता 
है। न्‌ सब प्रकार के उत्पन्न हुए सासारिक भय्य से रक्षा करता है| और 
तू ही बम से अथांत्‌ अपने धारण सामथ्ये से असुर अर्थात्‌ दुष्ट पुरुषो के 
ब्यवहार से श्रजा की रक्षा करने में समर्थ है | 
त्व॑ नो बायबेपामपूंद्य: सोमानां प्रथमः पीतिमंईसि स॒तानों 
पीतिमईसि | उतो विह॒त्मतीनां बिशां ब॑वजेपीणाम्‌। विश्वा 
इत्त घेनवों दुह आ्राशिरं घतं दुढ़त आशिरम्‌ ॥ ६॥ २३ ॥ 
भा८--टै बलवान राजन ! पूर्व पुरुषो द्वारा किये कर्मो से भी 
विलक्षण कम करने हारा अथवा जिसके पूर्व कोई अन्य न हआ हो ऐसे 
अद्वितीय पद के योम्य होकर तु इन ऐश्वयों और पद्ाधिकारों का ओपधधि 
रसो के समान पान अथात्‌ उपभोग करने में समर्थ हैं त्‌ ही अभिपिन्त 
राजपदाधिकारियों मे से सव से उत्तम रहकर ऐश्वर्य भोग करने का 
अधिकारी हे | व्‌ विविध ग्राद्य पदार्थों से सम्पन्न और सत्र दोषों से रहित 
प्रजाओं का भी पालन करने में समर्थ है | गौएं जिस प्रसार सेवन करने 
योग्य घी आदि पदार्थ प्रदान करती *ैं उसी झ्रकार समस्त प्जाए तेरे 
लिये सेवन करने योग्य और आश्रय करने योग्य समस्न ऐश्व्य को प्रदाद 
करें | इनि त्रयोविश्ञों वगे- ॥ 
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[ १३५ ] 
परुच्द्ेष ऋषि: ॥ वायुर्देवता ॥ छन्दः १, ३ निचृद॒त्यष्ट । २, ४ विराडत्यशिः । 


हर 


४५ ९ मुरिगाह । ६, ८ निचृदाष्टि! । ७ झष्टि; ॥ नवचे सूक्तम्‌ ॥ 
सती घार्दिसुप नो याहि बीतयें सहस्नेण नियु्ता। नियुत्वते शातिः 
नीमिनियुत्वते | तुभ्य॑ ह्वि पूर्वपीतये ढेवा टेवाय॑ येमिरे। प्रतें 
सतामो मधुमन्तों अस्थिरन्मदाय ऋत्थें अस्थिरन्‌ ॥ १॥ 
भा०- हे राजन जिस प्रकार पूज्य और आदरणीय पुरुष के लिये 

जानने विछाया जाता ह उसी प्रकार तेरे लिये यह बृद्धियुक्त सिहासन: 
फेला हुआ है | त उसको प्राप्त करने के लिये हजारो अश्वसैन्यो और सौ 
सा के दस्तां दाली सेनाओ सहित हमें श्राप्त हो । असरय पुरुषों के स्वामी 

गर नियुक्त सेनाओं के स्वामी तथा च्यवहारकुशल तुझ विजिगीप के लिये- 
सब विजयच्छुक जन सब से प्रधम प्रधान पद के उपभोग के छये सब 
नियम व्यवस्था करते ६। और वे मधुर, अन्नो से युक्त और उत्पादित 
दश्रय मे युक्त तर ही हुए और सुख के निमित्त सदा कार्या सम्पादन 
करने के लिये स्थापित हों, भौर स्थर, अविचलित निर्भय होकर रहे |! 
उभ्टशाय सामः परिपूता शअ्रद्धिमिः स्पा वर्सान; परि फोश॑-- 
मणत शुक्रा घसाना अपति | तबाय॑ भाग आयुषु सामोी देवेषु 


“पते । बह बायो नियुतो याह्रस्मयुजुपाणों यांहास्मयुः॥२॥ 
भा०--हे सेनापते । यह शखरों से, न दीण होने वारे कवचो से 
जार माणयों जार जादर करने योग्य विद्यनो से पविश्न या दाक्षत हुआः 
ध्टा दष्न इरुप, चाहने योग्य बखो को धारण करता हआ और बसों 
है जानूषणों को धारण फरता हुआ खट्ट धारण करता है। हे सेनापते । 
सान्प गुणों से युक्त पुरुष साधारण भसजुष्या और विद्वान्‌ ऑर 
पिजया एुरुयों थे बीच तेरी सेवा करने चाला कहा जाता ह | हैं बलवनः 


रे (20 एस 


है शपन अधान नयुकू सेनाओं को सन्‍माग पर ले चल, न 


दी आज रस कक आस लक लिजआअन 


है जा हो न 
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हमारा स्वामी, हमे सदा सम्दद्व रूप में चाहने वाढा होकर सब गष्टो का 
भोग करता हुआ हमे आप हो | 


4 


५ हे, 


आ नो नियुद्धिः शतिनीमिरध्वरं सहल्लिणीमिरुप॑ याहि 
बायों हव्यानिं बीतयें। तवाय॑ भाग ऋत्वियः सरंश्सिः सूर्य 
सर्चा | अध्वयुभिमरमाणा अयंखत वायों शुक्ता अयंसत ॥ ३॥ 
भा०-हे वायु के समान वलवन्‌ राजन ।त्‌ राज्य को प्राप्त करने 
डपभोग करने योग्य ऐश्वयो का उपभोग करने के लिये, नाश न होने 
वाले हमारे राष्ट्र को, वल्चान अश्व॒ और सैकठो ढस्तो से बनी और 
हजारों वीर पुरुषों से बनी नाना सेनाओ सहित प्राप्त हों। तेरा ऋतु 
अनुकूल सेवन करने योग्य अञ है, जो सूर्य मे विद्यमान किरणों के समान 
राष्ट्र को वश करने के साथनों सहित तुझे थ्रास है । और है बछवन्‌ शासक ! 
जअविनाध्य राष्ट्र के सज्जाऊुक मुख्य पुरुषो सहित राष्ट्र के कार्य भार को 
घारण करते हुए छझ॒ुद्ध आचारवान पुरुष राष्ट्र का भली प्रकार नियन्त्रण करें । 


कर *| 6. की / [>िीक 

आ वां रथों नियुत्वान्चच्ुदव॑सेषमि प्रयोसि सुधितानि चीतग्रे 
| [ञथ्प [3 पे ० | का | 
चायों हृव्यानिं चीतयें । पिव॑तं मध्चों अन्धंसः पूर्वपेयं हि वां 
हितम्‌ | वायवा चन्द्रेण राघसा गंतमिन्द्रश्व राघसा गंतम्‌ ॥४॥ 


भा०--है बत्थन्‌ सेनापते ! हे पुखयेवन्‌ । उत्तम पुष्टिकारक भोज्य 
अन्न को और उत्तम ऐश्वर्यों को भोगने, ओर उनके पाछन ओर प्राप्त 
करने के लिये, उत्तम अश्वों से युक्त रथ तुम दोनों को बहन करे, दूर २ 
देशों तक ले जाबे | आप दोनो मथुर अन्न का उपभोग करें। आप दोनों 
के लिये निश्चय से सबसे पूवरे पान करने योग्य पदार्थ भी स्थित है | आप 
दोनों सबक सुबबी करने वाले सुवर्ण आदि ऐश्वर्य सहित और सत्र कायो 
को भछी प्रकार साधने वाले उपाय सामग्री सहित आवे, घनैखये सहित 
हमें प्राप्त हो । 
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ञआापांधियों वदृत्युरध्च॒रों उपेममिन्दुं मम्हेजन्त चाजिनमाशु- 
मत्य न वाजिनंम्‌ | तेषों पिवतमस्सयू आ नों गस्तसिहोत्या । 
इन्द्रचायू सतानामद्विभियुवं मर॒ाय चाजदा युबम्‌ ॥५ ॥ २४ ॥ 
भा०-हे सूर्य और वायु के समान जगत्‌ और राष्ट्र को करादान 
ओर ऐखर्यदान हारा पालने थाले ! जो विद्यान्‌ पुरुष आप दोनों के ज्ञानो 
ओर कत्तब्य को! का नित्य प्रति अभ्यास करते है, और प्रजापालूक 
राग्यो वी व्यवस्था करते है, और ज्ञानवान्‌ , शीघ्र काये करने में कुशल, 
चन्द्र के समान आाल्हादक इस राज्य को वेगवान्‌ अश्व के समान सदा 
शोधन करते, उसको चुटियो रहित करते रहते हैं, उन मायको के ऐश्वर्य 
का झाप दोनो एप के लिये उपभोग करो | हमारे इस राज्य से रक्षण 
करने के निमित्त आप दोनों आवे | आप ठोनो अज्न और ऐश के देने, 
पालने आर सथामो में शत्रु का नाश करने वाले होकर से प्राप्त होथें | 
एृति यतुर्दि शो वर्ग, ॥ 
ईमे वां सामां अप्स्वा सुता इद्दाध्चयुमिभेरमाणा अरयंखत वायों 
शक्रा प्रयंघत। एत वामभ्यखच्त तिरः परविन्नमाशवः । 
यवायवो5ति शरोमाण्यव्यया सोमांसों शत्यव्ययां ॥ ६॥ 
.._ भा+-जिस भ्रकार जौपधि रख नाना रसो में डाले जाकर, शरीर 
को नाश न ऐने देने वाले भाणो से धारण किये जाकर, विज्ञुद्ट धीये रूप 
से क्रियाजनक ऐकर भरीर को व्यवस्थित करते है, उसी प्रकार हे इन्द्र ! 
घार दाए ! जर्पात्‌ राजन जौर सेनापते ! आप दोनों के सहायतार्थ ही 
ये प्रजाओ को सम्मार्ग से चलाने मे समर्थ शक्तिशाली घुरुप प्रजाओ मे 
सबके सन्य॒ुय्य जमिषेक किये जाये। और वे राष्ट्रयन्त को नाश होने से 
दशने दाले प्रबट नायषो भार विदय्‌ परपो हारा श्रजा या धारण और 
ऐपण दरते एुए, बार्यकुशरल औौर शुद्ध धर्माबरण बारे होकर, राष्ट्र का 
भयन्‍प चरते रएं। जिस पवार वेग से फेलने वाले जापधि रस तिरछे छगे 
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दुशापविश्न नामक छनने पर गति करते है ओर उससे लगे भेड के बालो 
ल्‍को पार कर जाते है उसी धरकार ये तीम वेग से जाने हारे पुरुष भी अति 
उत्तम पत्रित्र, राष्ट्र और प्रजाजन को पत्रित्र करने वाले आदेश को लब्य 
करके चलें | और थे सब राजा ओर सेनापति तुम दोनो को हृठ्य से 
चाहते हुए, सौम्य स्वभाव के अनुगामी शासक होकर, कभी समाप्त न 
डोने वाले अर्थात्‌ अनेक, उन्छेदन या काट गिराने योग्य झत्रुओ को भी 
'यार कर जाने में समर्थ हों । 
अति वायो ससता यांहि शब्व॑तों यत्र ग्राचा चद॒ति तत्र॑ गच्छत॑ 
बदमिन्द्र्ध गच्छतम्‌ | वि सूबर॒ता दर्दशे रीय॑ते घृतमा पूर्णयां 
वनियु्ता याथो अध्वरमिन्द्रथ्य याथो अध्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--है वायु के समान प्राणप्रद्‌ विदन्‌ | और राजन ! सु सोने 
-बाले आलसी पुरुषों से आगे बढ | और तु सनातन या चिरकाल से एक 
ही दशा में रहने वाले पुरुषों से आगे बढ | जहा उपदेष्टा विद्वान पुरुष 
उपदेश करता हो तुम ठोनों बहा जाया करों | और फिर भपने २ मृद्द 
आया करों। है वायु के समान बलवन्‌ पुरुष ! तू और पेश्वरवान तुम 
दोनों अपनी पूरी शक्ति और नियुक्त सेना से प्रजाओ का न नाजञ्ञ होने 
देने वाले प्रजापालन के अन्येक कार्य को प्राप्त होते हो तो राष्ट्र में जल घी 
दूध खाद्य पदार्थ ओर उत्तम तेज और विज्ञान का श्रकान्न सर्वत्र सुना 
जाता और पाया जाता है, और छुम सत्यमय बाणी और अन्न सम्पत्ति 
विविध प्रकार से दिखाई देती है | 
श्त्राद् तददेधे मध्च आईति यमश्वत्थमुण्तिप्ठन्त जायवबोस्मे 
जे संस्तु ज्ञायवंः | साक॑ गावः खुब॑ते पच्यंते यों नतें वाद्य 
-लर्प दुस्यन्ति घेनवो नाप॑ दस्पन्ति घेनवः ॥ ८ ॥ 

भा०-मधुर फल के देने वाले अश्वत्थ अर्थात्‌ पीपल को जिस 
अकार फर खाने की इच्छा से पक्षिगण प्राप्त होते और उसका भाश्रय लेते 
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ई जोर जिस प्रकार अपत्य की कासना करने बाले स्री उुरुप अश्वत्थ या 
: पीपल का जौपधि रुप से सेवन करते हैं, उसी प्रकार हे राजन और 
सेनाएते ! विजयशील पएरुप, शयुदर फो कंपा देने बाले सामथ्य को 
भारण करने वाले आध्रय वृक्ष के समान इृद एवं अश्वसैन्य के बल पर 
सम्ाम में स्थित होने वाले जिस नायक का आश्रय लेते है, आप दोनो इस 
राष्ट्र में अदश्य ही उस नायक को धारण करो। और वे हमारे बोर 
डरप सम्राम में विजयी होवें | राप्य से गौएं एक साथ ही वियादथें । 
सर्थात्‌ दूध धी एक साथ बहुत अधिक मात्रा मे हो। जो आदि अज्न 
भी एफ ही साथ पके | हे विहन्‌ ! तेरी गौए क्षीण न हों और दुधार 
गौएं घोर आदि हारा चुराई जाकर नष्ट न हो। [ अर्थवंचेद से शमी पर 
स्थित पीपल को एतन्नोत्पादक कहा है। “शमोमशत्य आरूदस्तत्रप्‌ सबन 
झ्तम्‌ ॥ यहा मधु के साथ अश्वत्थ के सेवन से पुत्र प्राप्ति होती है । पीपल, 
पेट, भर दाक तोनों की फुनगी का सेवन समान रूप से पुश्नजनक है ]॥ 
इमेये ते स्‌ दांयों घाह्योजसोउन्तर्नदी ते पतर्यन्त्युक्षणों सहि- 
भाधन्त उत्तर: । घन्वब्चिये अनाशयदों जीराश्विदर्गिसिकसः । 

खूरयस्पेव रश्मयों दुर्नियन्तदों दस्तयोदुनियन्तंवः ॥ ६ ॥ २५॥ 
भा०--वायु के समान बलवान सेनापते जो ये वाहु के पराक्रम से 
एफ घोकर, अति सस्द्ध पजा के बीच सेवन करने वाले मेघ के समान 
दानशील भोर हृपभो के समान बल्चान्‌ ९, वे उत्तम पति होने योग्य हैं । 
फिस भ्रवार मेष जर्मयस्थान भर रेगिस्तान दोनों पर स्थित होकर वर्षा 
बरतें उसी प्रकार जो दीर बड़े बलशाली होकर ददते हुए, जल स्थल 
छोर धन्तरिक्ष मे स्थिर होकर शबुओ पर शर बर्षण करने मे समर्थ होते 
हैं, दे से संग के अवसर और संग्राम से घनुप हे कार्य में विजय 
घीढ से । आर वे राणी से भी स्थान नहीं पाते कथोंद्‌ उबका बल 
राजन थी जदणनीय होता पे । घोर वे सूर्य की क्रिणो के समान बी 
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कठिनता से वच्न में आने वाले हाथों के बल मे दुष्ट पुरुषों को भी नियन्प्रण , 
करने में समर्थ हो | इति पत्नविज्ञो वर्ग: ॥ 
[ १०६ ) 

॥ १३६ ॥ १--७ परुच्छेव ऋषि: ॥ १-५ मित्रावरुणो | ६-७ मन्त्रोक्ताः 
देवता; ॥ दन्द;--१, ३, ५, ६ स्वराडत्यष्टिः | निच्ृदष्टिः । ४ भरिगष्टिः । 
७ पिष्ठप्‌ ॥ सप्तच यूक्तम्‌ ॥ 
प्र खु ज्येप्ठ निद्चिराम्यां वृहन्नमों हृव्यं माति भरता मल्॒यद्धयां 
स्वार्दिप्र सृछयद्भयांमू। ता सम्नाजा घृताछु॑ती य्रशेयज्ञ उप॑- 
स्तुता अथैनोः क्षत्र न कुत॑श्चनाघ॒पें देचस्व॑ नू चिंदाप्रपे ॥ १॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों | आप लोग चिरायु वाले माता और पिता 
को सब्रसे अधिक आदर और अन्न अच्छी प्रकार प्रदन करो | और प्रजा 
को सुखी करने वाले राजा और सेनाध्यक्ष को भी अति स्वादयुक्त और 
घन और ज्ञान अच्छी प्रकार प्रगन करो | सभा और सेना के अध्यक्ष वे 
दोनो सम्राट होकर ध्ृत के समान पृष्टिकारक सारवान्‌ पदार्थ को प्राप्त 
करने वाले, और “द्ृत' अर्थात्‌ तेजोमय ज्ञान के देने वाले, या घृत अर्थात्‌ 
जल द्वारा अभिषेक करने योग्य है । और वे दोनो प्रत्येक यज्ञ में, प्रत्यक 
सत्मग के अवसर पर स्तुति आदर करने योग्य है। और उन दोनो का 
बल वी किसी भी ज॒द्रु द्वारा वर्षण करने या हारने वाठा न हो | ओर 
उनकी विजय्कामना दानशील और तेजम्वीपन भी किसी प्रकार किसी से 
धर्षण या तिरस्कार प्राप्त होने योग्य न हो | अध्यात्म में प्राण और अपान 
ढोनो को उत्तम ख्वाद्युक्त अन्न से पुष्ट करों | बे देह के सम्राट हैं | तेज 
धारण कराने वाले है | अत्येक देह उनकी स्थिति है | उनके बल और तेज 
को कोई रोगादि धर्पण नहीं कर सके | 
अरदर्शि गातुरुरवे चरीयसी पन्‍्था ऋतस्य सर्मयंस्त रश्मिमि 
अक्तुर्भगस्य रश्मिमिंः । युक्त मित्रस्य सांदनमर्यम्णो वर्रुगुम्य 
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च । शा दघाते बृहृदक्‍्थ्यं ७ वय॑ उपस्तुत्य घृहद्धयः ॥२॥ 
भा०--सह्दान्‌ पराक्रमणाली प्रुष के लिये ही यह दरण करने योग्य 
अदी भारी भूमि ऐेख पउती हे | सूर्य की किरणों से किस प्रकार चक्षु युक्त 
होता और शक्तिशाली हो जाता है और सत्य ज्ञान का सार्ग भी सूर्य की 
किरणो से प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार ऐश्वयेवान परमेश्वर की ज्ञानमय 
किरणों से भोतरी नेत्रयुक्त होते और सत्यज्ञान का मार्ग भी उपलब्ध हो 
जाता ऐ। सबके स्नेष्ठी, नियम से बांधने वाले न्‍्यायकारी, और सर्वश्रेष्ठ 
भौर दुःखों जोर दुष्टों के घारण करने बारे परुष का आसन अन्तरिक्ष के 
समान ऊचा और सूये के समान तेजोयुक्त हो | मित्र और वरुण अर्थात्‌ 
न्यापराधीश राजा दोनों ही बड़े भारी बल को धारण करें, और बड़े स्तुति 

योग्य, दीध जायु और ज्ञान को भी धारण करे । 


“5 
ज्यातप्मतामादत चारयात्तात स्ववतामगा सचत दवचादव 


जागवासा हवद दे । ज्याततेष्मत्तत्रमाशात आदंत्यादानुच- 


स्पती । पमिघरस्तयोवरुणों यात॒यज्ननोयसा यांतयज्वंनः ॥ ३ ॥ 
भा०--अदिति जथौत्‌ आकाश में रहने चाले सूर्य ओर चन्द्र, जिस 
भदार एप्वी फो घारण करने पाछे, प्रकाश और ताप से युक्त, ज्योतिर्मय 
आए नछ्षओ्रों से युक्त अखूण्ड आकाश फो प्रतिदिन सदा जाशत रहते हुए 
रियम पूर्षेक प्राप्त शोते हैं, उसी प्रकार मित्र अधात्‌ सर्वस्नेही सभाधीश, 
ओर वरण जथात्‌ दुष्टो का दारक सेनापति दोनो प्रतिदिन सावधान रह 
सुखजनक ऐश्वर्यों से युक्त ज्योतियक्त रत्नों को घारण करने वाली 
शेणस बरने पाले श्णियों और मनुष्यों रो धारण करने वाली एथिवी 
को अच्छी प्रधार धारण फरे । थे दोनों दान देने योग्य ऐशर्य और दानशील 
ज्ना दे पालक, भटिति अर्धात्‌ झखण्ट एथ्दीराज्य के स्वासी, न्‍्यायप्रदाश 
शेण्ये छोर तेज से शक राप्य को भाप्त हो । उनके अधीन हुए पुरुषों पो 
रनेयमन बरने से समय स्यायाधीद दुशे को पीछ देने वाले पुरुषों पा 


जज हु 
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स्वामी होकर समस्त राष्ट्रवासी जनो को सन्मार्ग मे प्रेरणा फरने घाला हो | 
अय॑ मित्राय वरुणाय शन्तमः सोमों भृत्वद्रपानंष्वाभगों ढेवो 
देवप्चाभगः | ते ठचासा जुपरत विश्व अद्य सजोपस+। तथा 
राजाना करथों यदीमह ऋतावाना यदीमहे ॥ ४ ॥ 

भा०- प्रजाओं के रक्षाकायों में सब श्रकार से सेंवा करने वाला, 
और दानशील पुरुषो में सब ऐश्वर्यों से युक्त होकर सबक श्रेरक राजा, 
मित्रो और सर्वश्रेष्ट पुरुषों के लिये अत्यन्त शान्तिकारक हो | बिद्याच्‌ और 
वीर पुरुष सब समान प्रीति से युक्त होकर उससे प्रेम करें। हम जिस 
न्याय और श्रेष्ठ कार्य को चाहते हो तेजस्वी प्रमुख पुरुष वैसा करें । और 
जो हम चाहते हो चह वे दोनो सत्य न्यायशील अमुख पुरुष करें| 
यो मिन्नाय चरुणायाविंधज्ञनोंडनर्वाणं त॑ परिपातों अहंसो 
दाश्वांसं मर्तमंहंसः। तमंग्रमामि रत्तत्यजयन्तमस बतम्‌। 
उक्थेय एनोः परिभृषति व्रत स्तामराभूपति द्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--जों पुरुष स्नेहवान्‌ मित्र और दु.खों के वारक श्रेष्ठ पुरुष के 
हित के लिये नाना कर्मो का अनुष्ठान करे वे दोनों अजातशय्रु तथा दानशील 
उस परुष की पाप से रक्षा करें। ओर सत्याचार के अनुसार अति घिन- 
यशील होकर रहने वाले उसको न्यायशील परुप भी पापाचार और 
बधादि छेश से सब प्रकार से बचावे। जो उक्त दोनों मित्र और वरुण 
अर्थात्‌ स्‍्नेही और श्रेष्ट पुरषा के कत्तेव्य को स्त॒त्य बचनों द्वारा सर्वत्र 
वर्णन करता है, और अलुष्टान करने योग्य धर्माचरण को स्तुति योग्य 
उपायों से भली अ्रकार आचरण करता है, उसको भी न्यायश्लील परप, 
पापमार्ग और वधादि हु सो से सुरक्षित करे । 
नमों दिय बृंहते रादस्साभ्यां मित्रार्य बोचे बर्रुगाय मौछडये 
सम्त्यीकाय॑ मील्ूटपें | इन्ठ्रमुप्निमुप स्तुहि चत्तमथरमर्ण भर्गम 
ज्योग्जीव॑न्त, प्र॒जया स्चेमह्टि सामस्योती स॑चेमद्दि ॥ ६॥ 
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भा०--मैं बड़े भारी तथा सूर्य के ससान तेजस्वी, आकाश और प्रथ्वी 
के समान पाऊफ साता पिता, स्नेहवान्‌ मित्र, और वरुण, करने योग्य श्रेष्ठ 
परुष, सुखो के वषण करने वाले, मेघ के समान सबको उत्तम सुख देने 
वाले उपकारी जनो के प्रति आदर सत्कार के वचन कहूं। है मलुष्य । तू 
ऐश्वर्यदान्‌ , झानवान्‌. दीघध्ति युक्त, न्‍्यायकारी, ऐस्वर्यवान्‌ू , परम पुरुष 
की स्तुति कर | एस चिरकारू तक दोधेजीवन भोगते हुऐ उत्तम सन्तान 
सहित रहे। और प्रेरक गुरु आदि की रक्षा में सदा विद्यमान रहें । 
ऊती देवाना चयमिन्द्रंचन्‍्तो मंसीमद्धि खर्यशसों सरुद्धिः । 
शप्मिप्ो परुणः शर्म यंसन्‌ तदश्याम मघवचांनों बयं जे ॥७६६१॥ 

भा०--एम छोग दानशील पुरुषों की रक्षा से ऐश्वणेवान्‌ होकर, 
अपने आप को व्ययष्टार कुशल वेश्यवर्गों सहित था और पेशे से 
समृद्ध एआ जाने। अग्नि के ससान तेजस्वी जानी, भाण के समान जीवन- 
प्रदू, जल के समान दु.खबारक पुरुष हमे सुख शान्ति प्रदान करें| और 
हस भी ऐश्वर्यवान्‌ होकर उस सुख सम्पदा का भोग करें | इति पड> 
दिशो पसे | 

एति द्वितीयाए्के प्रथमोध्यायः | 


श्रथ द्वितीयो उध्याय: 
[ १३७ ] 


पर चऐप ऋषि: । मिप्रादस्णी देवते ॥ छुत्द--१६ निन्ृच्छव-री । २ विराट्रायवरी । 


३ भुरिगतिराफरी ॥ तृच सुक्कम्‌ 0 
] जज 5 शत 
सपमा यातमद्रिभिगंधीता मत्सरा इमे सोर्माखों मत्सरा 
का | ४5 ८७ 
एस । शा राजाना दिविरपृशास्म्रप्रा ग॑ंन्तसुप नः। इसे वा 
रु 


मिष्ादरण गवांशिर: खोसाः शक्का रवाशिरः ॥ १॥ 
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भा०--हे मित्र और हे वरुण ! शरीर में प्राण और उदार के समान 
राष्ट्र में मजा के साथ लेह करने और उनके दढु:खों के निवारण फरने हारे 
दो प्रकार के अधिकारी पुरुषो ! आप दोनों आइये । ये सोम आदि औप- 
थियो के उत्तम ,२ अन्नरस मेघो द्वारा सिक्त और पापाणों से कुटे पिसे 
गौ के दुग्ध में परिपाक, किये हुए होकर जिस प्रकार हर और तृप्ति को 
उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार ये अभिषेक करने योग्य नवाधिकारी पुरुष 
राष्ट्रभूमि के ऊपर स्थापित होकर अति हप्रद और गर्व से शात्रु पर प्रयाण 
करने में सम हैं । हम इनका अभिषेक करते है | आप दोनों आकादशस्थ 
देदीप्यमान सूर्य चन्द्र के समान उत्तम ज्ञान और शुद्ध व्यवहार” मे और 
उच्च पद में स्थित होकर प्रजा का अनुरंजन करने वाले, और हम प्रजा- 
जनों का पालन करने वाले होकर हमे प्राप्त होवें। ये सौम्य जन आप 
दोनों फी गो! अर्थात्‌ चाणी में आश्रित होकर आप दोनो के ही अधीन 
रहे । ये एथ्वी के कार्य में स्थित होकर छुद्ध व्यवहार वाले, शीघ्र कार्य 
करने वाले और सदाचारी हों | 


इम आ यांतमिन्दवः सोमांसों दध्याशिरः सतासों दृध्या- 
शिरः । उत वामपसों वधि साके खथस्य रशिमामिः 
सतो समिन्रनाय वरुणाय पीतय चारुऋताय पीतय ॥ २॥ 

. भा०-हे स्नेही और सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! हे सर्वश्रेष्ठ और 
दुख वारक रात्रि के समान शान्तिदायक माता पिता ! ये सौम्य शिष्यगण 
ज्ञान जल भोर भक्तिभाव से आरन॑चित्त, पुत्रो के समान पालित, शिक्षित 
और विद्यादि मे खातक होकर गृहस्थ धारण के कार्य मे आश्रय करने 
योग्य हो गये हैं | ये युवक विद्यानगण सूर्य के समान तेजस्वी आचार्य के 
नियमों से नियन्त्रित और शिक्षित होकर प्रभात चेछला के समान जीवन 
के पूर्व भाग में ज्ञान श्राप्त हो जाने पर तुम माता पिताओ के पालन करने 
के लिये हों। ये पुत्र स्नेहवान्‌ वन्‍्धुजन, ओ्रेष्ट गुरुमनन, ज्ञानमय परमेश्वर, 
और यज्ञ के पाछन करने के लिये हों, भोर उत्तम आचरण वाले दो । 
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कक | पल | हर [पक हे 
तां वा घेनुं न वासरसंशु इुहन्त्यद्विमिः सोम दुहन्त्यद्रिभिः । 
[पर ० के # ० 

अस्म॒षा ग॑न्तमुप नोवाब्चा सामपीतये | अय॑ वा मित्नावरुणा 
नि! खुतः सोस आ पातियें सुतः ॥ ३3॥ १॥ 

भा०--दिन भर चर कर पुन' घर पर आई गाय को जिस प्रकार 
गृहस्थ छोग उसके भगो को पीडित न करने वाले हाथो से दोहते है, उसी 
अकार विद्यान पुरुष सबको अपने भीतर बसाने चाली भोग्य वसुघरा 
को न दीण छोने दाले शासनों और शासकों द्वारा दोहते हैं । स्नेहवान्‌ 
माता पिता । और कष्टदारक गुरुजननो ! आप छोग हमारी रक्षा करते हुए 
एमारे ऐश्वय के पाऊन और उपभोग के लिये आहये । जिस प्रकार सिद्ध 
प्रकार सोमरस पान करने के लिये होता है उसी प्रकार पदामिषिक्त युवक 
खोस्य स्वभाव वाला ऐोकर आप दोनों के पालन के लिये नायक और 

ध्प ल््ल्ज || कर 
उच्तम पुरुषों द्वारा योग्य पद्‌ पर अभिषपिक्त किया जाय। इति प्रथमी वर्ग: ॥ 
[ ए्शे८ | 
एरच्तोप का ॥ पूथ देवता ॥ छन्द:--१, ३ निदृद्त्यष्टि । २ विराडत्यष्टि 
४ सुरेगष्टि! ॥ चतुश्च सक्कम्‌ ॥ 
|| 4 | ॥ 
प्रश्न पष्णस्तुविज्ञातस्य शस्यते महित्वमंस्य तवसो न त॑न्दते 
| पु 

स्तोषमस्य न तंन्दते | अचोमि सम्नयन्नमहन्त्यूंति मयोशुंवम्‌। 
के [| 
विश्वस्य यो मन आयुयुवे सखो देव आंयुयवे मखः ॥ १ ॥ 

भा०--बहुत प्रजाओं जौर लोको में प्रसिद्ध, सर्वपोषक प्रभु की 
झए्मा का अच्टी भ्रदार प्णन किया जाता है। वल्शाली इसकी स्तुति 
यो बोर जाश नहीं कर पाता, जौर उसकी सत्ता को भी कोई मिटा नहीं 
रूबता | से अतिससीप स्थित रक्षक और सुख्व शान्ति के एक सात्र 
उत्पायष भभु वो, सूख की पामना षरता हुआ, सदा स्तुति फरूं। जो 
दान्शीए, प्रवाशस्वरूए, रूबको दासना परने योग्य प्रभु समस्त संसार 
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के मनो को अपने भीतर मिलाये रखता है, वह ही पूजनीय है। चह ही 
सर्वोपास्य, ऐसयवान्‌ , सुखमय होकर सबको अपने में जोड़े रखता दे। 
( २ ) इसी अकार राजा को भी चाहिये कि चह बहुतो मे असिद्ध बल- 
वान्‌ विद्यावान्‌ हो, उसके यज्ञ का नाग न हो | सबका निरन्तर पालक, 
सुखकारी हो, सबका मन अपनी ओर खीचने वाला हो । 
प्र हि त्वां पृपन्नज्ञिर न यामनि स्तोमेभिः कृरष ऋणवो यथा 
मृध उष्टो न पीपरो सध' । हुवे यत्तां मद्मोभुयें देवें सख्याय 
मत्यः । अस्माकं॑माजपान्युस्िनस्क्रषि वरजप झम्निनस्कचि ॥९॥ 
भा०--वेग से गसन करने के निमित्त जिस थश्कार वेग से जाने 
चाले अश्व को लिया जाता है उसी प्रकार हे सर्वपोपषक राजन! 
युद्धू में भ्रयाण के लिये शत्रुओं को उब्बाड फेंकने और उन पर बाण आदि 
अस्नो के फेंकने मे समर्थ तुझकों, स्तुति करने योग्य, सेनासमूहों 
सहित, अधिकारवान्‌ करता हैँ । जिससे द्‌ संग्रा्मों को जा सऊे। 
ऊंट जिस प्रकार बड़े २ रेगिस्तानों को पार करा देता हे उसी 
प्रकार तु भी हिंसाकारी शत्रुओं और सेनाओ और संग्रामो को पार कर | 
जिस तुझको में साधारण मनुष्य शान्तिजनक, दानशील ओर विजिगीप 
जान कर, मित्रता के लिये स्वीकार करता हूँ, वह तू हमारे विद्वान्‌ पुरुषों 
को तेजम्बी बना | और संग्रामों को विजय करने और अन्न और ज्ञानों 
को उपछव्ध करने में भी हमारे विद्वानों को ऐश्वयेवान्‌ और तेजस्वी बना | 
स्थ॑ ते पृपन्त्सस्य विंपन्यवः क्रत्वा चित्सन्तोडवसा चुभु- 
ज़िर इति क्रत्वा चुभुज्िर । तामन त्वा नर्वीयर्सी जियुर्ते राय 
ईमह | अहेव्ठमान उन्शंस सरी भव वाजेबाजे सरीं भव ॥ ३॥ 
भा०--है सबके पोपक स्वामिन ! जिस आपके मित्र भाव में रहते 
हुए विद्ान्‌ जन, आपके रक्षा कर्म से सदा पालित होते, और इस संसार 
का ज्ञान और किया सामथ्य से भोग करते हैं, उस तुझकों प्राप्त होकर 
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हम छोग भी उस नयी से नयी ऐख्वर्य की लक्षो की संपदा को तुझसे 
मांगते हैं । ऐ अति स्तुति योग्य ! तू हमारा अनाद्र और हम पर फ्रोध 
ले फरता हुआ ज्ञानवान्‌ पुरुषों का स्वामी हो, और प्रत्येक संग्राम में 
घाठु पर प्रयाण फरने बाला हो | 
) ० हल] रु ० 3, 
झस्या ऊ पु ण॒ उप सातये भवोष्हेल्मानों रारिवाँ अजाशध्व 
व 0 ४००5७ ए 
अवस्यतामजाश्व | आर पु त्वा वक्तीमहि स्तामेभिदेस्म सा- 
के का क्र हि ] 

घरमिः। नहि त्वां पूपन्नतिमन्य आधघुणे न ते सख्यमपहवे ॥४॥२॥ 
3 धर >> 

भा--+ऐ बकरियो और अश्वो के स्वासिन्‌! अथवा हे वेगवान 
ज्रों दाले । मू एस एप्वी के राज्य प्राप्त करने के लिये, हमारा तिरस्कार 
न परता एुआ, धन, अज्न, यश और ज्ञान की इच्छा फरने वालों को हृष्ट 
पाए दान परता हुआ, एसारे सदा समीप रहे | है टशनीय । हे शत्रुओं 
के माशफारिन्‌ । एम छोग तुझको शी उत्तम २ स्तुत्ति बचनों से आप्त फरे | 
रे सर्वपोषक ! मैं तेरा फभी तिरस्कार न फरूं। ऐ सब प्रकार से प्रकाश- 
मान्‌ ! में तेरे मित्रणाव फो कभी छत न ऐोने दूं । इति द्वितीयों बरस, ॥ 

(१३६ ] 

परष्ऐप ऋषि, ॥ देवता--१ विश्व देवा: । २ मित्नावरुणो | ३-५ भखिनी । 
६ एन्द्र ।७ झ्ति: । ८ मस्त. । ६ इ्द्रामी। १० इृहस्पतिः। ११ विश्व 


न. 
ए्णा 


ऐदा; ॥ छन्द;--- १, १० निचृरष्ट । २, ३ विराश्टष्टि: । ६ भष्टि: । ८ स्व॒राड- 
ध्यत्ति । ४, ६ भरिगत्य्टि। ७ जअत्यष्षि । ५ निचदइटतो। १ १ भरिक 
परक्षि ॥ एकादशर्न सहाम्‌ ता 
शक! घर 2 [। 

भरत धापद्‌ एरो शरप्रि घिया देध था नु तच्छार्थों दिव्य॑ 
| ट्न्द्र ६ छू ०, 4 के गत हे 
ऐणमिह इएन्द्ररायू चुणीमह्ठे । यद्ध॑ क्राणा चिवखति नाभां 
सन्‍्दायि नब्यसी | अघ प्रस्र॒न॒ डप॑ यन्त चीौतय्यों ठेवाँ 
शर्ा न घीन४, ॥ ६ ॥ 
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भा०--बेद का श्रवण हो। में अपने आगे कस और प्रज्ञा वा 
धारण क्रिया के सहित ज्ञानवान वा ज्ञानमार्ग मे आगे ले चलने वाले 
आचाये को आदर्श रूप में स्थापित करूँ। तदनन्तर में उसके दिव्य ज्ञार 
और बल को धारण करूं। हम सब शिश्यगण उस ज्ञानमय तेजस्वी पुरुष 
को आचार्यरुप से वरण करें| हम लोग इन्द्र अर्थात्‌ ऐश्वर्यवान्‌ , तथा 
वायु के समान प्राणपट इन ठोनों को भरी स्वीकार करें। जिस प्रकार 
नामी या केन्द्र मे अरे छगे रहते हैं, और सूर्य में जिस प्रकार किरण 
रहती हैं उसी प्रकार बसु आदि ब्रह्मचारी को अपने अधीन बसाने घाले 
गुरु में, समस्त कार्यों का प्रतिपादन करने वाली अतिस्तुत्य वाणी अच्छी 
प्रकार वंधती है और अंगुलिया जिस प्रकार पकढने योग्य पदार्थ को 
पकड़ लेती है, और जिस प्रकार स्तु॒तियां स्तुत्य उपास्य ठेव को प्राप्त 
होती है, उसी प्रकार हम विद्याभिलापी शिन्‍्य जनो को उत्तम चेद बाणियां, 
भ्रज्ञाएं और कर्म भी उत्तम रूप से सुम्ब ठेती हुईं प्राप्त हों । 
यद्ध त्यन्मित्रावरुणावतादध्या ददाथ अन्त स्वेन मन्युना 
दद्चोस्य स्वेन मन्युना । यवारित्याथधि सद्मखपश्याम हिर- 
ण्ययम। घाभ्रश्चन मससा स्वाभरक्ताभः सामस्य स्वाभर द्षभिः॥२)॥ 
भा०--हे स्नेहवान और दु खनिवारकफ जनों! आप छोग सत्य से 
असत्य को अपने ज्ञानवछ से परथक करके सर्वोपरि स्थाय वितरण किया 
करों | और हम भी आप ठोना के न्‍्यायमवनों में, ज्ञानवान्‌ आत्मा-के 
अपने मननशीछ चित्त से, और उत्तम प्रज्ञाओं, और मन से, और अपनी 
इन्द्रियो से और राष्ट्रपति के अपने अध्यक्षों हारा, प्रजा के द्ितकारी और 
रम्णीय व्यवहार को ही सदा अच्छी प्रकार देखा करें, और छत्य से 
असत्य का विवेक किया करें। 
युवां स्तोमेमिदेद्यन्तों अभ्विना श्वावर्यन्त इत्र इलोक॑सायवों 
ययवां हव्याभ्यास्यच: | यवाव्रश्वा आध ध्रयः प्रद्ोघ्य ववध्व- 
खदसा | प्रपायन्ते वां पवयों दिरणशयय रथे दस्ता दिरणशायय ॥३।: 
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भा०--है राष्ट्र का भोग फरने चाले तथा विद्याओ से व्यापक उत्तम 
सी पुरुषो ! स्तुतियों से तुम देवो को चाहते हुए, सम्मुख आने घाले विद्यन्‌ 
पुरप, वेदवाणी का श्रवण कराते वा उपदेश करते हुए, मानो तुम दोनों 
को भ्रएण करने योग्य ज्ञान प्राप्त कराते है। और थे पवित्र करने हारे 
तुम दोनों के सुन्दुर रथ पर जल मधु आदि का पर्णन करते हैं। हे दशे- 
नीय एवं दुश्खो के नाश करने वालो ! हे समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों और 
ज्ञानों के स्वामियों | सब प्रकार की लक्ष्मियां भौर अज्ञ जादि सम्पत्ति 
तुम दोनो की ही सर्वोपरि रहे । 
अचेति दस्त ध्यु'नाकंम्एचथो यज्ञतें वां रथयुज्ों दिविप्टिप्व- 
ध्वस्मानों द्विश्टिप | आधे घां स्थार्म उन्छुरे रखें दर्ता हिर- 
ण्ययें प्रथेष यन्तांवनुशासंता रजोञसा शार्सता रज॑ः ॥ ४॥ 

भा०--है दुःखों और दु्टो का नाश फरने हारे विद्वान खरी घुरुषो ! 
आप दोनो, हु.ख रहित गृहस्थ या ऐश्वर्य फो विविध उपायो से प्राप्त 
करो । आफाशमार्ग भे विहार करने के अवसरों में जिस प्रकार कमी 
नीचे न गिरने हारे सावधानी से उडने हारे उड़ाके वायु रथों को योजना 
वरते है, उसी प्रवार राष्र और धर्म को पतित न होने देने पाले, तथा 
रघों के निसोता पुरपो को फासना योग्य ज्यवहारों के भापिमागों में 
नि.[क्त करों और भाप दोनो सन्‍्मा् से जाते हुए और छोक समृह का 
धर्मानुपृल शासन फरते एुण, शीघ्र ही राजस भोगमय ऐश्वर्य का शासन 
बरते एए, सशद्ध राज्य को प्राप्त करो । और तुस दोनो के सुबढ, लोह 
सुरुण आदि से भदे रथ पर एस भी दिराजे | 
शर्दीमिने. शचविस्‌ दिद्या नक्ते दशस्यतम्‌। 
मा दो शतिरएं दसत्कदां चमास्माद्रातिः कद उन्त॥ ५॥ ३॥ 

भा८-हे उस एंडि भौर उत्तम कम को अपने भीतर वसाने हारे 
रते एरुऐ | शाए दोगों दर्ग दिन छोर रात एसे उत्तम कर्तो लौर घ॒द्धियों 
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से उत्तम विद्या और ऐेश्वयें का दान करो। आप दोनों का दिया हुआ 
उत्तम दान कभी नाश को प्राप्त न हो । और कभी हमारी तरफ से भी 
देने योग्य दातब्य पदाथथ नाश को श्राप्त न हो | इति दत्तीयों वर्ग; ॥ 
चुपत्षिन्ठ वृपपाणंस इन्दव इस सता अद्विपुताल उ्धिदस्तुम्ये 
सतास उद्धिदः | ते त्वां मन्दन्तु दावने महे चिन्नाग् राघंसे। 
शर्मिंगिवाहः स्तवमान आ गंदि खुमृब्दीकों न आ गहि ॥ ६॥ 
भा०--हे मेघ के समान प्रजाओं पर सुल्रों का वर्षण करने हारे, 
हे वीयंवान्‌ ! हे ऐश्वर्यवन््‌ । पर्वतो पर उत्पन्न हुए वृक्ष लतादि जिस 
भ्रकार बरसते मेघ से जरूपान करने हारे होकर रसवान होते है, और वे 
भूमि भेद कर उत्पन्न होते और नाना फलो को उत्पन्न करने वाले होते 
लोर सबको आनन्दित करते हैं, उसी प्रकार पर्चत के समान अचल 
नाथको से सशालित रस पान करने वाले ब्रूवान्‌ नायक की रक्षा करने 
चन्द्र के समान अह्वादजनक, राजा के पुत्रा के समान पालित, नाना पदों 
पर अभिपिक्त और शात्रुओ को जड़ मूल से उखाड़ फेंफने वाले हो। वे 
दान देने योग्य, बड़े भारी, अद्भुत घनैश्वर्य को श्राप्त करने के लिये तुझे 
हपित और उत्साहित करें | हे आज्ञा देने योग्य श्रेष्ठ वाणियों को अपने 
हाथ में रखने हारे राजन ! तू वाणियों से सबको उपदेश करता हुआ 
उत्तम सुसम्रद होता हुआ आ और हमें प्राप्त हो । 
ओ पू णोंअग्नेशण॒ह्ि त्वमीढितो देवेभ्यों त्रवलि यशियेम्दो 
राज॑भ्यों यक्षियेंस्यः । यद्ध त्यामद्वियोभ्यों चनुं देवा श्रदत्तन । 
वितांइडुहे अर्यमा कतेरी सर्चा एप तां वेद में सर्चा ॥७॥ 
भा०--हे अग्मणी नायक | तु स्तुति योग्य और प्रार्थित होकर हमारे 
कथनो को अच्छी प्रकार सुना कर | तू यज्ञ अर्थात्‌ परमेश्वर की उपासना में 
छगे दानशील पुमुषों और बढ़े २ यज्ञों के करने मे समर्थ तेजम्वी राजाओं 
के टित के लिये भी उपदेश किया कर | और जिस गोरस वाली गौ के 


हे हल. 22५ 5 कार, हु पथ तर्ज हक 
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समान कछ्वान आनन्द्रस देनेदाली वाणी फो ज्ञान प्रदान करने वाले भुरुजन 
रुपस्दी एरुपों को फरें, न्‍्यायशील राजा सबके साथ ही करत्ती अर्थात्‌ खामी 
के लिये नाना प्रकार से उसका दोहन करे | वह अग्मणी राजा झुझ राष्ट्रजन 
है ऐत के लिये वेदशणी को सबके साथ मिलकर प्राप्त करे और जाने | 
मो पु वो ख्त्मदमि तालि पौस्ण सना भूचन्‌ थुस्‍्तानि मोत 
जांरिपुसस्मत्पुरोत जारिपुः । यहश्वित्र चुगेयुगे नब्यं घोषा- 
दमस्यम्‌। श्रस्मास तन्मेरुतों यत्व दुएर दिध्वता यज्व॑ दश्टर्म्‌ ॥८॥ 

भा०--ह यायु के समान शझुओं को कंपाने वाले वीर पुरुषों ! और 
देशदेशान्तर में जाने याले व्यापारियों! ओर छानेचछु आलस्य रहित 
पिदायान्‌ पुरुषो । ये नाना प्रकार के आप छोगो के सदा से चले आये 
चोरप के फर्म ओर बल, सामरथ्य ओर पुरुषोचित कत्तंव्य हम से कभी दूर 
न छों। तुम छोगों के सदा फाल से चले आये ऐश और चश नष्ट न 
शों। तुस लोगो के नगर ओर देहादि भी नष्ट न हों। जो आप लोगों का 
सुग युग में कभी नाश न होने दाला नया से नया, संग्रह करने योग्य, 
चेदवाणी से उत्पन्न शोने बाढ्य घन है वह भी एम में स्थापित करो | जो 
खाप का अपार यल दे उसे और जो भी दुखों की नाशकारी सामर्थ्य है 
उसफो भी एम में घारण फराओ। 


2» 


है 


है |] न्‍ न कप के 
दृध्यड्‌ ए में ज़नुप पूर्वा अ्रष्वियाः प्रियमेघः कणएयो अधिमनु- 
पक कि: ड ॥ ७ ०» 5६३ [पु ४ ( 
एदुतत स्व एपूप मनावदु। तपा दवेष्चबायतिरस्माऊं तेपु नाभ- 
कक 2,  क. +्‌ बज 3 
यः तेए। पदेन मशा नमे गिरेन्द्र।री आ नंभे गिरा ॥ ६॥ 
भा८--मत धारण षरनेवाले,को प्राप्त होने वाला, पूण विद्यन्‌ , तेज- 


परमान्‌ शनुनददृद जन झुस्ते भी सननशोल रूए में प्राप्त करें । 


जज 
प्टाना 


दिरानो था दिद्वानो छोर देश्गव हृन्द्रियों पर दश हो | और 
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उनमें ही हमारे भी सम्बन्ध हों। और उनके बड़े भारी ज्ञान और प्राप्त 
करने योग्य प्रतिष्ठापद से ओर वेदबाणी के उपदेश से में सब प्रकार 
विनीत और शिक्षित होऊं। में वाणी के उपदेश से परमेश्वर और ज्ञानी 
आचार्य दोनों के आगे सदा त्रियशील होकर रहूं । 
होता यक्ाद्वनिनों वन्‍्त वार्य बृहस्पर्तियंजात बेन उच्तर्मिंः पुर 
वारेमिरुक्षामें: । जग़म्भा दर आंदिश स्छोकमदेसधत्मना। अर्घा- 
रयद्ररिन्दानि सुऋतु:ः पुरूसझांनि सुक्रतुः ॥१०॥ 
भा०--दाता जिस प्रकार धन को प्रदान करता और घनामिलापी 
उस श्रेष्ठ धन को ग्रहण कर छेद हैं उसी प्रकार ज्ञानों, ऐश्वर्यो और अधि- 
कारो को योग्य पुरुषों को देने द्वारा पुरुष वरण करने योग्य श्रेष्ठ शान 
ऐश्वर्य और पदाधिकार हमे प्रदान करे, और वन अर्थात्‌ उत्तम विद्यावान्‌ 
और उत्तम अमिलछापी पुरुष उस वरण करने योग्य पद को ग्रहण करें। 
वेदवाणी और बहती भूमी अर्थात्‌ महान्‌ राष्ट्र का पालक, तेजस्वी और 
मेधावी राजा, यहत से प्रजाजनों से वरण किये जाने वाले, सहसम्मति से 
चुने गये, कार्यभार को अपने कन्धों पर उठा कर राज्यकार्यों के चलाने 
बाले धुरन्धर पुरुषों ओर मेघों के समान सुर्तों के व्षक पुमषा हारा श्रष्ठ 
ऐखर्य श्रदान करे | मेघ के दूर से ही सुनने योग्य शब्द को जिस प्रकार 
हम छोग दूर से ही सुन छेते हैं उसी श्रकार अचल राजा के दूर से ही 
सुनाई देने वाली भाज्ञा और घोषणा को ग्रहण करें | वह विद्वान्‌ और 
तेजस्वी पुरुष उत्तम कर्मकुशर और उत्तम प्रज्ञाबान्‌ू होकर, अपने आत्म 
सामथ्य से 'अररि!? अर्थात्‌ न देने बाे को दसन करने के साथनों को 
धारण करे | और वही उत्तम पुरुष बहुत से आश्रयगृद्दो, भवर्नो बौर 
पदाधिकारों को सी अपने सामाध्य से घारण करे। 


+ ७ ऋ.. ब्६्का ॥ 0 ली. रु |। 
ये देंवासों डिव्यकांदश स्थ पृंथिच्यामध्येकादश स्थ । 
अप्सक्तितों महिनैकांदश स्थ ते देवासो य्ाद्रिम जुपध्चम्‌ १३४२० 
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भा०--हे विद्यान्‌ जनो ! सूर्य के ससान क्लानप्रकाश के निमित्त माप 
स्पेग जो स्यारए ऐड एथिदो पर अध्यक्ष रूप से शासन फरने के निमित्त 
भी ग्यारह शोकर रहो, भौर बड़े भारी सामध्य से जरछों मे निवास करने 
शरे शेकर सामुद्विक व्यापार और सेना विभाग के लिये भी ११ होकर 
रहते शे, वे छाप छोग इस सुसंगत राष्ट्र और सर्वेश्वयप्रद्‌ अजापति राजा 
सी प्रेम से सेवा करो | अध्यात्म में-दश क्‍भ्राण जौर जीवात्मा, दुश इन्द्रयां 
शीर मन, दश दिशा और सूर्य सब ५३, १३ हैं । इति चतुर्थो 
डगे ॥ पति दिंशोइइुवाक ॥ 


[ १४० ] 


पं इ्घ्ता अर न्‍्<्‌ 
प४॥ अतप्तेरेंचता ॥ छुन्द+--?, २ ५, ८ ज्गत्ती । 
३२, ७, १६ फिपएजानी । ३, ७, ६ निच्ृस्जगती । रिक हि 


/ (कि हे भर 


६०, 7३ निचृत विष्दुप्‌ पहक्तिः॥ ऊयादशर्च सकने ॥ 


दरंपणव वासया मन्मना शा ज्यो 

भा०--जिस प्रकार देदी से विराजने दालके, सुन्दर प्रकाशवान , 
ड्रुम पान्ति युझ अपि को परदीघत्त करने ओर बढाने के लिपे पोपक काष्ट 
भीर घर धदान किया जाता है उसी श्वार है विद्यन्‌ प्रजाजन ! चू सब 
पदों बा व्वन फराने दालो भूमि एर राजा रूप से विराजने वाले, 
रूयदो प्रिय छझगने दाले तेज को धारण बरने दाले, उत्तम पान्तिसान 
लापद पुरप दे रहव पोषण और एंडि के लिये आणों के धारक लज्नादि 


बज हर प्दार्ध घ्ष्ष्ठी 0 पता 
राय एदाथ को झप्एी प्रधार उपस्थित बरो | सूर्य के समान झन्धक्‍ार 
झा च्तेय 


रे 


रु 


कदर घरने दाल, शुद्ध इर ८ण के, सुदर्ण चांदी आदि से दने 
शाधार घरिद्र दे पुरुव फो दस के सम्शन मान सौर सादर 
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श्रम द्विजन्मा बिच्ृदन्न॑मज्यते संवस्सरे वांत्रंथे जम्वप्ती पुन । 
भ्नन्‍्यस्थासा जिद्या जेन्यो वृषा न्‍्य' न्येन वनिनों म्रष्ट चारणः ॥२० 

भा०--अप्नि जिस प्रकार दो अरणियों से उत्नज्न होने के कारण 'हिज- 
न्‍्मा! है। वह तीनो रूपो से वत्तेमान खाने योग्य अन्न को प्राप्त कराता हे । 
अप्नि रूप से पक्ान्न को देता है, विद्यत्‌ रूप से जल को और सूर्य रूप से 
फछादि को प्रदान करता है। वह इस खाने योग्य अज्न को ही एक वर्ष में 
फिर २ बढ़ा लेता है। वह अन्न सूर्य से भिन्न जाठर अभ्नि के मुपर से और 
मिन्च रूप से भोतिक काष्टाप्नि की ज्वाला से भी खाया जाता है| इस 
कारण वह जलों का चणन करने वाला सूर्य ही समस्त प्राणियों के सताप 
का चारण करने बाला होकर जल्युक्त मेघो को उत्पन्न फरता है। उसी 
प्रकार यह अग्रणी पुरुष भी माता पिता और गुरु शिक्षा दोनो से उत्पन्न 
होकर द्विज होकर, तीन ऋणों सहित पिसूत्र से युक्त होकर रद्दता है। वह 
वर्ष में खाने योग्य इस अन्न को बार २ भाप्त करे और बढ़ावे | और खाये 
हुए अन्न के समान फिर अपने राष्ट्र के बल की घृद्धि करे | वह दूसरे के- 
मुख से, और दूसरे की जिद्मा भर्थात वाणी से युद्ध आदि में विजयी होकर 
बलवान्‌ राज्य प्रबन्धक होकर, फिर दूसरे जनो से ही शाब्रुओं को बारण 
करने में सम्थ होकर, भोग्य ऐश्वर्यों और सैनिक दलों के स्वामियों को 
भी साफ करदे, उनको परास्त करे | 


बे पल । 3 ५ श पी । 

कृष्णघुनो चचिज अस्य सचिता उमा त॑रते अमि मातरा शिश्वुम्‌। 
हा $ (० 
प्राचाजिंद्न ध्वलय॑न्तं तृपुच्युतमा साच्य कुपय॑ बधने पितुः ॥३॥ 

भा०--जिस प्रकार माता और पिता दोनो बच्चे को कक्ष्य करके 
उसके प्रति सदा आकर्षण या मन विंचाव या प्रेम से पूण रहते है, ओर वे 
उसके सदा साथ रहा करते 5, जौर वे दोनों पिता के यज्ञ, हप॑, कुछ, गोंत 
को बढ़ाने वाले, आगे जीम निकालने वाले, गिरते पटते, शीघ्र ही फिसल 
जाने बाले, सदा सहाय योग्य, रक्षण करने योग्य बालक को लक्ष्य करके 
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खूब प्रस्त ऐेत्ते हैं, उसी प्रकार राजवर्ण ओर प्रजा धर्ग भी एकत्र ही 
निवास फरते हुए, शयु दर को गिरा देने और प्रजा के आकर्षण करने के 
गुणा से व्याप्त होकर भय से कांपते, और दोनो बालक को मां बाप के 
समान राजा फो ही प्राप्त पोते जौर उसकी उद्धि करते हैं। पिता के 
बटाने बाले बाऊक के समान ही उसको भी मुख्य उत्तम वाणी से चुक्त 
शयु को राश फरने वाला, शीघ्र ही शत्रु को सिहासन पद से उखाद देने 
बाय, सखा या सघ शक्ति का आश्रय राष्ट्न्‍क्षक जानकर आश्रय छेते हैं। « 
ममुच्दो!मनवे मानवस्यते स्घदुवं: कृष्णसीतास ऊ जुबः । 
असमना अज़िरासों रघुप्यटो घातजूतां उप युज्यन्त शव: ॥४॥ 
भा०--समस्व मानव जगत्‌ को अपनाने घाऊे क्लान स्वरूप परमेश्वर को 
प्राप्त परने के ठिये,अपने को संसार बंधन से मुक्त करने की एच्छा करने बाले 
एरप ऐ उपयुक्त ऐते ए, वे एी उस परमेश्वर की उपासना से छगा करते” 
६। ये तोप देग से उप्सना के मार्ग पर चलते हैं, भूसि में हऊू घछाने 
दाले एपको के समान तपस्या दारा अपने कमयंधनों फो अन्त कर देते 
६, शन्यों से भ्साधारण चित्त और ज्ञान याले होते है, निरन्तर प्रयल्नशीऊ 
जोर शाधयः बारणो मोर पिक्लेपफ मछो को उखाड फंकने मे यत्रशीछ 
ऐने ९, स्वीम बेग याले तथा सन्मागों से चेग से जाने वाले, इस सार्ग पर 
शीए गति से पलते ए | 
इादरय ते ध्वखयन्ठो दृ्ेरते फृष्णम+दं महि चपे: करिंक्रतः । 
पतली सष्टीमवनि प्राशि मर्सेशद भिश्वसन्‍्स्तन यश्षेति नानंदत्‌ (४५ 


भा०-डउसके पश्चात्‌ जो झुझप्ठ जन, पापमयथ मलिन कर्माशय या 
एस्णजशान पा एनाश घबरते जोर बड़े भारी जब्यत्त घरने योग्य शात्म- 
स्परए वो साष्टात्‌ दर छेते ९, दे इस परसेखर फो अनायास प्राप्त 
पे शत ९। एयोवि जो एरप रूदतोभादेन, उस सश्ान्‌ सर्दरक्षक पे 
शष्त ऐे जहा ए, एए शयशसन यथा हृदय व चास्ति को शाप्त हुआ, कौर 
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ना 
मेघ के समान उत्साह से गजता हुआ, और सिंह के समान नाद करता 
[0 
डुआ, अति उत्साहवान्‌ , निर्भभ होकर परम पद को आ्राप्त होता है। 
:इति पत्नसो बर्ग: ॥ 


_-क 


अपन याउाधथ वस्यपु नम्तत वृष पत्नारभ्यात रास्यत्‌ | 
झोज़ायमानस्तन्व॑श्व शुम्भते औमो न शुद्ढां दविधाय टुग्रमिं: ॥६॥ 
भा०--जो प्रधान अग्रणी पुरुष प्रभु होकर राष्ट्र का भरण पोषण करने 
वाली सम्दृद्ध प्रजाओं के बीच में अपने को सिंहासन पर अधिकृत करता 
हुआ और सामय्यवान्‌ होता हुआ अध्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, और यज्ञ 
“द्वारा बनी धर्म ढाराओ में मन्त्रोब्वारण करते हुए पति के समान राष्ट्र का 
पालन करने वाली सेनाओ और प्रजाओ को गजना करता हुआ प्राप्त होता 
और जो पराक्रमी होकर विस्तृत भूमियो, प्रजाओ सेनाओं को सुशोभित 
करता है, बह भयकर बड़े दुदोन्त साड के समान अति भर्यकर, तथा 
शत्रुओं के वश मे न आकर शाम्रुओं का नाश करने वाले शाम्राखों और 
सैन्यो का बराबर सच्चालन फरे | 
स संस्तिरों चिष्टिरः सं ग्रभायति जानन्नेव जानतीरनित्य आशये । 
पुनर्वर्धन्ते अप यन्ति देव्यमन्यछपः पिच्रोः झूएयले सच्चा ॥ ७॥ 
भा०--वह अग्मणी अपने राज्य को भली प्रकार विस्वृत करने वाद्य 
और विविध उपायों से विस्तृत करता हुआ भूमि को अद्ण करे और 
ज्ञानवान होकर निरन्तर विदुपी श्रजाओ से सत्सग करे। वे ज्ञानसझद्ध 
इवदुपा प्रजाएं असाधारण देव अथादव्‌ सूथ॑ के समान तजम्बा राजा ऊ 
तेजस्वी रूप को प्राप्त होती और वार २ बढती है। पालन करने वाले 
माता पिता के अमिलापा योग्य और भिन्न ० रूप वाले के पुत्र को जिस 
अकार विदपी ख्तियां प्राप्त करतीं और पुन सन्तान की ब्राद्धे करती ईँ 
उसी प्रकार वे प्रजाएं भी पालन करने वाले राजा और राजबग के ढिंत 
के लिये परस्पर मिलकर विद्येप ख्वख्प को प्रकट करती दें | 


जता अचअर- 
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तम्र॒न्रवः फेशिनीः सं हि रेशिर ऊर्ध्वास्तस्थुस्तस्भपीः प्रायवे पुनः 
तासों ज़र्य प्रसश्नन्नेति मानदद्सं परे ज़नयब्जीवमस्तृतम्‌ ॥८)। 


भा०--अग्रगण्य उत्तम सुकेशी खियां जिस प्रकार पति को माप्त 
फरते ऐ उनके विरह में मरती हुई' भी, एनः जाते हुए पति के लिये 
उठकर सी ऐ जाती हैं, और विद्या को प्राप्त फरने हारा पुरुष जिस 
प्रकार उन खत्रियों की जीण दशा या जीवन नाश को दूर फरता हुआ 
उनको प्राप्त होता ऐ, और उन्हे जीवन पुनः देता है, उनको पनः हर्पित 
प्रफाछित फर देता ऐ, उसी प्रकार आगे बढने वाली श्रेष्ठ प्रजाएं, छेशों मे 
पंसी हुई उस उत्तम अप्नगण्य नायक को निश्चय ही भरी प्रकार प्राप्त 
यरती ए। जौर थे मरती हुई' भी जाते हुए राजा के आदर और घृद्धि के 
एिप्रे चार २ उठ सडी शोती, उनका आदर फरती हैं | पृरुप सिंहनाद 
परता एश या घजा को शिक्षा देता हुआ उन प्रजाओ की जरा को दूर 
परता एुआ उनको प्राप्त हो | उत्तम प्राण और न नाश हुए जीवन और 
जीवित प्राणियों से समृद्धि फरता हुआ उनको प्राप्त हो | 


प्रधीवास परि सातू रिदन्नएं तुविध्ेभिः सत्वंभियांति वि ज्यः । 
पया दधत्पढत ररिहत्सदानु श्य्षी खचते चतनीरद्द ॥ ६ ॥ 


भा०--जिस प्रकार शलक माता की गोद सें उसके पंख फो अपने 
झुझ में घावता छुआ, पेगवान्‌ शोकर भंति शब्द युक्त सात्विक विविध 
देएणो से गमन करता है, जोर यह पदाथों फा जासाद लेता हुआ चरण 
से यण्ने दाले घऐे घाठक फी अवस्था को धारण कर लेता और घड़ा 
ते जाता ८, छढ्िसती साता उसके पीछे रहती हुईं उसके साध रध्ा 
घरती ए, उसी प्रकार शम्णी राजा भी उसका मान आदर करने चाली 
इपिएी माता के एस के समान पारुन पोषण करने योग्य ऐखर्य या 
शाष्णएन परता एजा, शास्य पर जाक्सण फरने से देशवान्‌ कौर दिजय- 


६४९ शेबर, पएुत से उपदेश परने दाले दीयदान्‌ दटघान्‌ दीर जौर विशेन्‌ 
प्प्््‌ 
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अटल अर लीक लेजर तक नि कक 3 डिक आए रा कील आ अत एक कक ० 
परुषों सहित विविध देशो पर प्रयाण करे, उनका विजग करे | वह सत्र 
कालों में पृथ्वी के ऐश्वर्य का भोग करता हुआ ज्ञानवान्‌ परुष के उप- 
कार के लिये ही अपना पूर्ण जीवन धारण करे। उसफे अनुरूल बेग 
से जाने वाढठी आर सदा उसके अनुकूल चलने वाली, अथवा 
वात्तोवृत्ति से जीवन व्यर्ततत करने वाली चैदय श्रजा अनुकूल संघ बना 
कर रहे । 

अस्माकमसे सघवत्ल दीडिह्यघ श्वसीवान्चपमों दसूनाः 


७ ५३] 


अवास्या शिशुमतारदादवंधभव यत्सु पारंजभराण ॥ १० ॥ ६ ॥ 
भा०--हे तेजस्विन्‌ नायक ! तू हमारे ऐश्वर्यवान्‌ , सम्पन्न और निश्पाप 
- पुरुषों के बीच में प्रकाशित हो | जितेन्द्रिय होकर प्रजा के और शत्रुओ के 
दुमन करने में भी दन चित्त होकर, बालकों से युक्त उत्तम प्रजाओ को 
प्रकाशित कर । और सपम्मामो में शब्रुओ को पुन, २ दूर करता हुआ कवच 
के समान प्रजाओं की रक्षा कर | इति पष्टो बर्ग* ॥ 
इदमग्रे सथितं दुर्धितादि प्रियाड खिन्मन्मनः प्रेयों अस्तु ते । 
यत्ते शुक्र तन्‍्वो:रोचते शुद्धि तेनास्म+यें वनसे रत्नमा त्वम्‌ ॥११॥ 
भा०--है अग्रणी नायक ! हुःख से प्राप्त किये और कष्ट से सुरक्षित 
प्रिय धन से भी वदकर जो यह सुख से धारण करने थोग्य हमारा मन है 
वह सुझे प्रिय हो | और जो तेरे राष्ट्र शरीर का छ॒द्द तथा पवित्र तेज चम- 
क्ता हैं, उससे तु हम रमण करने योग्य ऐश्वय प्राप्त करा । 
रथाय नावमत नो गद्दाय नित्यारित्रां पद्धता रास्यभ। 
अस्माकं वीर उत नो मधोनों जना शव या पारयाच्छम या चारशा 
भा०-लजिस श्रकार विद्वान पुरुष रमण करने और वेग से जाने के 
ट्यि और गृद्द तक पहुंचने के ढिये, स्थिर च'पुओ वाली और इढ पैर या 
ढुगर वाली नाव को तैयार करता है उसी प्रकार द्टे अग्रणी राजन | रमण 
करने के टिये और हमारे गृट बसा कर रहने के लिये दर्मे तू नित्य धतरुओ 


अप०्रर[सू० (४९१२२| वव्ग्धद्साण्य भय भरजलभ 
से बचाने थाली, पेरों चलने वाली, शब्ुओ फो दूर हटा देने बाली सेना को 
प्रदान कर | जो एमारे घीर पुरुषों को और राष्ट्रवासी हमारे धनसम्पन्न 
जनों को भी सकटो से पार करे । और सुखदायी हो | अध्यात्म से--पहुंती 
भी यह देएइ ए | आत्मा के रमण करने और बन्धन से रखने दोनो प्रयो- 
जनों के लिप्रे हे। वह हमे प्राणो फो और भात्मा फो भी भवसागर से 
पार उतारती और सुख प्राप्त कराती हे । 
अभी नो अम्न॒ डक्थमिज्जुंगुर्या द्यावाक्षासा सिन्ध॑वश्ध खबूतों: । 
गउय यब्यं यम्तों दीर्घाहएं बरमरुएयों वरनत ॥ १३४६॥ ७॥ 
भ।०--है विहन्‌ ! तु हमे उत्तम उपदेश ही प्रदान किया कर । 
माकाश और एथिवी, समुद्र और नदियां, ये सब अपने ही बलों से प्रेरित 
ऐकर जिस प्रकार भूमि ओर इन्द्रियो के हितकारी और यवादि के योग्य 
क्षेत्र फो भाप्त शेकर, इृष्टि जर उत्तम अन्न को प्रदान करती हैं, और अरुण 
थान्ति से युक्त प्रभात पेछाएं जिस प्रकार अभिलापा करने ओर सब को 
प्रेरने पाले दरणीय प्रकाश फो प्राप्त करती एूँ, उसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी 
के समान एक दूसरे के उपकारक राजा और प्रजा, समुद्त के समान 
गम्भीर और प्रजा को परस्पर बांध लेने में समथ महापुरुष, अपने सहयोगी 
बन्धु बान्वदों से डयमणीऊ होकर, गौओ के दुग्ध के समान भूमि से प्राप्त 
ऐश्वर्य और देद याणी से प्राप्त ज्ञान फो और यदादि अन्नोपयोगी क्षेत्र फो 
भाप्ठ छेते एुए, चिरकाछ तक बहुत दिनों तक प्रजा को सम्मार्ग मे प्रेरक 
दरण फरने योग्य उत्तम पद्‌ अधिकार फो प्राप्त करें | कौर उपाओं के 
समान षसनीय गुणों से युक्त नर युवतियां अभिशपानुझूछ वरण करने 
योग्य शिय पुरप को प्राप्त फरें | हति सप्तमों दर्ग: ॥ 


| [ १४१ ] 
पोडतमा बाप ॥ भश्दिंषता ॥ छन्द+--१, २, ३, ६, ११ ज्गतो । ४, ७ 


पके, (१६ खाद रंहि: ॥ अयोदरार्च सूकरम्‌ ॥ 





८४ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोषएटक:. [ अ०्शव०८२ 








बलित्था तद्धपुषे धायि दशतं देवस्य भगः सहसो यतों जनें। 
दीमुप हरते साधते मतिऋतेस्य घना अनयन्त सखुतः ॥ १॥ 
भा०--प्रकाशमान अम्लि का पदार्था को परिपक करने का ताप पदार्थों 
को दिखलाने ओर प्रकाशित करने चारा होता है | वही त्तेज शरीर की 
रक्षा पोषण और बृद्धि के लिये भी धारण करने योग्य है यह बात इस 
प्रकार से स्वंथा सत्य है | अभि का तेज जिस बल या दाक्ति से उत्पन्न 
हुआ करता है इसी कारण से वह शरीर में भी बल को उत्पन्न करता है] 
मनन करने वाली छुद्धि भी इसको ही सब प्रकार से आश्रय करती है 
ओर उसकी ही साथना है अर्थात्‌ वह भी तेज से ही उत्पन्न होकर भीतरी 
तेज को उत्पन्न करती है | दूध वाली गौएं जिस प्रकार अपने वत्स को 
आप्त करती है उसी प्रकार जल को धारण करने और पान कराने वाली 
मेघ की धाराएं भी समान रूप से प्रवाहित होती हुई उस महान अग्नि को 
तेज रूप मूल कारण तक ले जाती है। उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ पुरुष का 
दुशें को संताप देने वाढा तेज भी वल से ही उत्पन्न होता है । और उसका 
बह दुशनीय तेज सचमुच एक बल है। बुद्धि भी डसको स्वीकार करती 
और उसको प्रमाणित और अधिक बलशाली बनाती है. | एक समान माग 
से जाने वाली ज्ञान की वाणियां भी उसी तक हमे पहुचाती है। 
पत्तों वपुं: पितमान्नित्य आ शये द्वितीयमा सप्तशिवास॒ मात्पु | 
चतीयमस्य वपमस्य॑ दादसे दशप्रमाति जनयन्त यांपणाः ॥ २ ॥ 
०-जीवात्मा की तीन दशाएं--- [ १ ] इसका सेचन करने योग्य 
स्वरूप जो सन्‍्तान उत्पन्न करने मे मुठ कारण है उसको उत्तम अन्न खाने 
बाला पुन्प सदा धारण करता है | और जो उसका स्वरूप सातों ग्रा्णों 
या शिरोगत सातों इन्द्रियों में कल्याणयुक्त रूप और शक्ति को घारण 
करने वाली माताओं के बीच गर्भ रूप से रहता दे बह इसका द्वितीय 
सूप है | और जो चीयसेका पुरुष के पुत्र कामना को पूर्ण करने के 
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लिपे सियां जिस दुर्सो उत्तम ज्ञान फर्म साधनों से चुक्त पूणोह्न बालक को 
जनती हैं घह उत्पन्न जीव के रूप मे आत्मा फा तीसरा खरूप है । ( २ ) 
इसी प्रकार अज्ञादि पालन के साधनों वार पिता इस पुरुष के पोपणीय 
देह को दाल्यकाल में पृष्ट फरता है। दूसरा फौमार काल का देह है जिस 
को सातों सुखकारी पदा्थों को घारण करने बाली माताओ के बीच में 
पाठा जाता है। और फिर यौदन से हस सेचन-ससथ ओए पुरुप का 
छीसरा पूण यौवन का समय है, फामना पूत्ति के लिए जिस दुश घस 
झक्षणों से सम्पन्न युवा पुरुष को प्राप्त कर स्तियां सन्‍्तान उत्पन्न करती हैं। 
नियेद। घृभान्महिषस्थ वपस ईशानाछः शचंसा क्रन्‍्त सूरयः। 
यटीमनु प्रादियों मध्च आधघवे गुहा सनन्‍्ते मातरिश्वा मथायातिं ॥३॥ 
भा०--श्स जीव को अधिक सासमर्थ्यबान्‌ विद्वान लोग, घड़े रूप- 
पान्‌ देह के दबन्‍्धन से निर्मुक्त करते है । और सधुर रस के प्राप्त फरने के 
लिमित्त एदय के भीतर विराजमान्‌ जिस सनातन आत्मा को प्राण चायु, 
अत्ति फो पदन के समान, प्रज्वलित फरता है, उसका साक्षात्‌ फर 
ज्ञान फरो। 
भर यग्पितु: परमान्नीयते पर्या पक्तुधों चीरुधों दंखु रोहति। 
उस्चा यदस्य ज़तुए यादनन्‍तवत आधदयाद धा अभवषद्‌ घणा शाच:ः ॥४॥ 
भसा०--दह जीय आत्मा बेंसा ९ ९ जो जीव सर्वोत्कषष्ट अन्न के सार 
से प्पट ऐोता ९, भोर जो अर्ादि के हारा पुष्ट होने दाले गृहों मे शृद्धि को 
शप्त ऐेता ऐ, थौर दोनों री पुरण/ जब एस जीव के जन्‍म के लिये यल्त 
बरते ऐ, तभी यए बलूदान्‌ सेजोमय शुद्ध कान्तिसान्‌ जात्मा प्रकट शेता है | 
शादिन्मावराविशधासखा शुद्धिरहिस्यमान डार्देया व वदिचे। 
अज यर्पूर्ता ररुट्रत्सनाजुदो नि नव्यंस्ीप्ववेरास घावते॥शादा। 
सा०--शसा का शी रणन 


| दरुए जं. शाताओों के गने से प्रधम 
शाप रेत ए, झनन्तर उनके 


सं घर वो प्रवार नी पीछ्ति न 
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होता हुआ बहुत अच्छी प्रकार शुद्ध रक्त से सिक्त होकर विशेष रूप से 
वृद्धि को श्राप्त होता है। चह जीवात्मा सनातन काल से चंछा आया, और 
पू््र की माताओं को प्राप्त होकर अंनुकूल स्थिति में जन्म को ग्राप्त करता 
रहा, उसी प्रकार अब के काल में विद्यमान नये काल की अथात्‌ अब की 
माताओं में भी नियमपूर्चवक जन्म को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ जीवोत्पत्ति- 
क्रम अनादि काल से एक समान ही है | इत्यष्टमो वर्ग; ॥ 
आदिद्धोतारं बुणते दिविष्टिप भमगंमिव पर्रेचानोसें ऋञ्ञते | 
टेवान्यत्कत्वा सज्मना पुरुष्ठतों मरते शंस विश्वचा वति घायसे ॥६॥ 
भा०--जीवात्मा का ही पुनः वर्णन हे | जप्र संपर्क करते हुए 
कामना की एपणाओं मे ऐश्वर्य के समान सुयजनक भोग को साधते हैं, 
तब ही छोग भोक्ता जोब को पुत्र रूप से श्राप्त करते ६ । चंद जीव बहुतों 
द्वारा वणित होता है, और ज्ञान और बल से प्राणों को, शोर स्तुति योग्य 
उत्तम मरण शील देह को धारण पोपण करने के लिये ग्राप्त होता है । 
वि यदस्थायजंतों बातचादितों छ्वारों न वक्‍या सझेरणा अना- 
कूतः । तस्य पत्म॑न्दक्षुप: कृप्णजँदसः शुचिजन्मनों रजञ्ञ आ 


व्यध्चनः ॥ ७ ॥ 

भा०--जीव की उत्पत्ति का वणन करते हँ---जब वह प्रसव योग्य 
हो जाता दे तब वह ग्राण वेग से प्रेरित होकर, कुशिल मार्ग से जाता 
हुआ, अति पीडित होकर, वक्ता पुरुष मिस ग्रकार मौन को छोड देता है 
उसी प्रकार वह भी जेगो को छोड देता है | माता को पीडा और संताप 
देने वाले, खिंचाव तनाव के मार्ग में स्वित, शुद्ध जन्म वाले उस जीवान्मा 
के मार्ग में रघिर या राजस भाव भी आता हैं । 
रथों न यातः शिक्वमि. कता यामदहमिरसपमिरायत। आदस्य 


ते कष्णासा दाक्ष सरयः शरस्यव त्वव्थादापत बय: ।8 
भा०--जिस प्रकार रथ वा [मान रज्जञा और कीलादि के बंधनों से 
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सैयार किया जाकर आकाश भौर भूसि पर गसन फेरता है उसी प्रकोर 
यह जीवात्मा भी निषेक आदि संस्कारों हारा उत्पन्न और संस्कृत होकेरे 
इस एप्डी पर जाता, ज्ञाननय अ्रश्सु और आंचाये से विवेक दीप्ति को 
प्राप्त ऐकर कर चरण आदि अवयचों और योग के साधना प्राणोयाम 
सादि से इस तेजोमय परमेश्वर को प्राप्त होता है। बाद से शूरवीर दे 
समान अति बलदान्‌ इस जीव के थे उत्तम ज्ञान उत्पन्न करने वाले, दुःख 
के फाटने वाले, एंस पक्षियो के समान विशुद्ध छ्वानी पुरुष, अपने ज्ञान 
प्रकाश से हसे प्राप्त ऐोते जौर तब पु पापादि बनन्‍्धनों को दुग्ध का 
देता है । 


कक 


हि )५ _। ७ कलर को, ९ 25६ 
स्वया घर वरुण चृतवता सित्रः शॉशद्र श्रयमा सदानव+३ । 

श्र # #> हि रेजाये के अर 
पत्समन प्रतुना पिभ्वरथां विभुररा्त नेमिः परिमरंजायेथा: ॥! 

भा०--ब्यापक परमेखर का घणेम | हे अग्मणी | तेरे ही बल र 

३७ है... पक त्त पीर न १ ] 
सब पार्यों फो धारण फरने घाला सर्वश्रेष्ठ सूये, और प्राण के समा 
प्रिय सन्‍्द्र, जौर उत्तम सुखो के देने चाले दिन रात, और गमनशोंः 
धाणों के नियामक यायु, ये सब गठियुत्त होकर फाय करते हैं, जो ' 
खद प्रफार जरो पर पक्रधारा के समान अपने सन्‌ क्रियासामध्ये, शर्त 
प्येर ज्ञानसामध्य से समस्त जनो झौर प्राणों पर सर्वशक्तिमान्‌ सवाई 
रण । 
्खऊे ् + रत के हक (+5 ७5 + 
स्वमप्त शशमानाय सन्पते रले यथविए्ठ देवतातिमिन्चालि। 
रब + >> 4 ॥३७ मै 

उु नव्य सश्सों शुवन्यय भर्ण न कारे मंहिरत्त घौमांहे ॥९ 

भा०--हऐै नायक ! व्‌ स्तुतिशील तथा सदन या जसिपेक कर 
णल् प्रजाजन थो दान देने के छिये उत्तम पुरुषों फे हितकारी उत्तम (८ 
वो शाप घर | ऐ दुदक ।ऐ उत्साहदन्‌ । ऐ भूमिरण के स्वामिन्‌ ! तुझः 
एफस वादे मे ऐशये पे सम्तान सेवनीय , एवं यल के कारण स्तुति यौर 
शुस जान ( ३) झात्मा वे प्त से--दह परमात्मा शग राधना फः 
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चाले या स्तुतिकर्ता उपासक को सुखरूप से भाप्त होता हैं, उसी स्तुत्य 
का हस ध्यान करें | 
भस्मे रयि न खर्थ दर्मूनसं भगं दत्त न पंपृचासि घर्णसिम।' 
रगंमीरिव यो यम॑ति जन्म॑नी उसे ढेवानां शंसंमत आ च॑ स॒* 
क्रतुः ॥ ११ ॥ 

भा०--हे परमात्मन्‌ | तु हमें उत्तम ऐश्वर्य के समान, उत्तम पुरु- 
पार्थ, धर्म, अर्थ, काम को और इन्द्रियों और मन को दमन करने बालें 
विद्यादि के धारण करने वाले, सेवन करने योग्य ऐश्वर्ययुक्त अपने स्वरूप 
को प्रकट करता है| सूर्य जिस प्रकार किरणो को और सारथि जिस 
प्रकार अश्व की बागों को वश् में करता है उसी प्रकार इहलोक और 
परलोक दोनों जन्मों को तू नियम में रसता हे | तू विहानो के और प्रार्णो 
के बीच स्त॒ुत्य रूप को श्राप्त करता है | सत्य व्यवहार के निमित्त तू 
शोभमन कम करने वाछा और उत्तम ज्ञानबान टै | 
उत न सथात्मां जीराश्चों होता मन्द्रः श्टंणबच्चन्द्रस्थः । 
ख नों नपन्नेपतमेरमूरो5भपिवामं सखुबितं वस्यो अच्छे ॥ १५॥ 

भा०--आत्मा का वर्णन है | वह हमारा उत्तम रीति से चमकने 
बाला प्रकाशसख्वर्प आत्मा, कर्मफल भोक्ता जीव, सब विद्याओ और 
ज्ञानों को ग्रहण करने वाला, और आव्टादक चन्द्र के समान प्रकाश- 
स्वरूप, अति दहृपकर और उत्तम सुना जाता है । वद अमर, ज्ञानवान्‌ 
जात्मा हमे नायक प्राणों द्वारा देह में बसने योग्य और उनके हारा देह 
से बसने हारा होकर, सुख प्राप्त करने योग्य उत्तम पद तक ले जावे 
और उसका साक्षात्‌ करे। 
स्‍्ताव्यप्रिः शिमीवद्धि रके' सापम्राज्याय प्रतरं दर्धानः। श्रमी 
च॒ ये सधर्वानों बयं च मिट न सूरो अति निः८॑तन्यु'॥१३॥६॥ 


हु 


भा०--देह के अंगों में व्यापक जीव, उत्तम कर्मों का अनुशान 
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करने बाले जौर दाम फी साधना वाले, और अर्चनाशीर तेजस्वी पुरुषों से 
नित्य स्ुति किया जाता दे | वह सन्नाट परम पभ्रु के अद्वितीय पद के 
छाम के लिये, भदसागर फो पार करने वाले क्ञानानुष्लन को धारण 
करता ऐ | और जो ये ऐश्वर्यवान्‌ हैं वे और हम सब, नित्य स्तुति कर 
उसको प्रसिद्ध फरें, उसके गुर्णों को प्रकट करें| इति नबसो (बर्गः । 
[ १४२ ] 
दोषनमा फ्षिः ॥ देवता--१, ३, ३२, ४ भप्म । ५ बंढें:। ६ देव्यो 
द्वारः । ७ उपासानक्का । ८ देव्यो शेतारी । ६ सरस्वतीव्यमारत्यः । १० ल्वष्टा । 
११ पनसस्‍्पाति! । १६ स्वाएाइुति। । १४ ए्न्द्रस्ध ॥ छुन्द.-१, २, ५, ६,५८५, £& 
निदृदनुष्टप्‌ू । ४ स्पणरलुप्ठप्‌+ ३, ७, १०, ११, १२ भनुष्दप्‌। १३ 
भुरियुण्क्‌ ॥ त्रयोदशर्च दक्तम्‌ ॥ 

समिद्धो अग्य आ बंद देवाँ शथय चतस्त्रुचे । 

तन्तुं तह॒प्य पथ्ये सुतलोमाय दाशुपे ॥ १॥ 

भा०--ऐ भ्प्ति के समान तेजस्िन्‌ ! जिस प्रकार अप्ति प्रकाश 
देने दाले किरणों को खय्य और अन्यो को भी प्रदान करता है, जौर खुक्‌ 
झार एसाधार पाप फो थामने चाले और सोम पाले यजमान के हिताथ 
शा का सम्पादन परता ऐ, उसी प्रकार हे अग्रणी पुरुष ! तू भी खूब 
रिया थादि शुभ गुणों से प्रकाशित और तेजस्वी होकर उत्तम गुणों को 
ध्यरण पर घोर पिशन्‌ एरपो को प्राप्त शो । भौर क्ाज संयत बी दाले, 
दिष्यों भौर पृप्नों छो उत्पएः छार उनको उत्तस पद पर अभिषित्त फरने 
एले, छाव कौर धन सौपने दाले छृद्ध पिता के ढिये पूर्द घुरपो से प्राप्त 
श्जरतम्तु घोर शिष्पतन्तु घो दिस्तत पर | 

पृठदन्हमुएं शासि मर्धुमन्तं तनूनपात्‌ । 

पं दिश्रेस्थ माद॑तः शशरफानस्य दाशपः ॥ २॥ 

भा०--देश् वो म॒ गिरने देने से जाठर कप्ति 'हनूवपाद' है। वह 
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जिस अकार स्व॒ुतिशीऊ हंँविदाता पुरुष के घत और श्रीहि आदि अज़े से 
थुक्त यज्ञ को संम्पादित करता है, उसी प्रकार हे प्रजा के शरीरों भौरे 
विस्तृत राष्ट्र को ने गिरने देने वाले राजेन्‌ । त्‌ कष्टों को पार करने बाले, 
अपने को तेरे प्रति समपंण कर देने वाले मेरे जैने मेबावी जन के, जेल 
से पूर्ण और अन्न से सझूंद्ध राष्ट्र यज्ञ को संचालित कर | 
शुर्चिंः पावकों अद्धूतो मध्चां यज्ञ मिंमिच्नाति । 
हा ३ 


नराशंसस्थिरा दिया दवा देवेप यशियः ॥ ३॥ 

भा०--पुरुषो से स्तुति करने योग्य श्रे पुरुष झुद्द आचारवान्‌ , 
अग्नि के समान अन्यो को पविश्राचारी बनाने हारा, आश्रयंजनक, दानशील, 
अन्य दानशील पुरुषो के बीच में खर्य सबसे श्रेट दानशीऊू, सुसंगत 
राज्य को, मथुर अन्न, मथुर वचन तथा भथुर जल से तीनो प्रकार से 
सेचन करे | 

इंछितो अंग्न आ वहेन्द्रं चित्रस्तिह प्रियम्‌ । 

इये हि त्वा सतिममाच्छा सजिद्वे ध्रच्यत ॥ ४ ॥ 

भा०--हे उत्तम मधुर वाणी वाछे बिद्वन्‌ ! व्‌ स्तुति किया जाकर 
इस छोक और इस जन्म में प्रीति कारकं, आश्वयकर ऐश्ेय को धारण 
कर और श्राप्त कर | तुझे मेरी यह उत्तम बुद्वि भेली प्रकार उपदेश 
की जावे । 

स्तणानासों येतस्रंचों वहियशे खंब्ब॒ग | 

वृद्ध देवव्यचस्तममिन्द्रीय दाम सप्र्थः ॥ £ ॥ 

भा०--जिस अकार यज्ञ में खक आदि पात्रों को उठाए हुए यज्ञ- 
कर्त्ता छोग कुश बिछाते हुए इन्द्र” अर्थात्‌ परमेश्वर के व्यापक सुर को 
भ्रा8 करते हैँ, उसी प्रकार जिसको शबत्रुजन नट्ट न कर सकें ऐसे राष्ट्र में 
लोगों को नियम में रखने में समर्थ उत्तम द्ासक जन, बड़े भारी राष्ट्र को 
आच्छादित करते हुए, शररुदन्ता राजा के लिये विद्वानों विजयेच्छुक वीर- 


जे | ्ज्डः 











परणों से खूब परिपूर्ण, खूब विस्तृत, सुखकारक भवन या दुगे आदि 
इनाते £ ) 

वि ध्र॑यन्ताशुतावूधः प्रये देवेभ्यों महीः । 

पायकासः पुरुस्पृष्टो छारों देवीरसश्यतः ॥ ६ ॥ १० ॥ 

भा०--घरो मे घड़े २ द्वार विहानो और व्यवहारवान्‌ प॒रुर्षों के 
थाने जाने के लिये विविध प्रकार से खडे किय्रे जांच । वे हारो चाले ग्ह 
समप्याचरण के बढाने घाले ऐो, हार पवित्र रखे जांय, सब हारा स्ए॒हा 
के योग्य शों, और विरक्षण शो | इति दशसो वर्ग: ॥ 

ञझ भन्दमाने उपा्तके नक्कोपासां सपशसा | 

यएी ऋतस्य मातरा सीदतां बहिरा समत्‌ ॥ ७॥ 

भा०--रात और दिन जिस प्रकार सबको सुख देने घाले और 
डउसम रूप पाले ऐं, उसी भ्रकार कज्याणकारक, रात्रि और उपा के समान 
ण॒य दूसरे के अति समीप रहते हुए, सुन्दर रूप और अंगो पाले, सत्य 
ज्ञान के जानने वाले भाता पिता बड़े पूज्य होकर सदा हमारे समीपे णार्ये, 
ध्पेर उसस एपंदायक जासन पर आकर विराज। 

मन्द्रजिए्ा जुगवंणी द्वोतारा देव्या फवी । 

यशए नी यज़तामिम सिधमथ दिवद्विस्पृशम्‌ ॥ ८॥ 

भा०--अति एप उत्पत्त घरने वाली वाणी वाले, निरन्तर उचमंशील, 
ज्ञान के दान और ग्रहण करने याले, विहानों में प्रसिद और उत्तम युर्णो 
यो धारण परने छाले, द्रदर्शी शिटान्‌ हसारे इस सब कार्यों के साधक, 
शागनणतों को प्रदान परने दाले प्रेषकर्म फो सुसगत कर॥। 

शर्िदेदेष्वर्षिता होगा सरत्सु भारती । 

एटा सरखती झऐ दर्द. सींदन्त यहियां: ॥ ६ ॥ 

 भान्ननओं दिखानों सें शाप, शुद, शिष्य परम्परा से भ्रांप्ठ करने 


पद दिणमरी एाणी ए, घोर जो घीर पह्रजाज्नें से प्रशापरूक राजाओं 
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की वाणी है,, और जो ईश्वरोपासना योग्य, और प्रशस्त ज्ञान बाली बड़ी 
भारी उत्तम वेद वाणी है, वे सब श्रेष्ठ कम तथा उपासनादि के योग्य है| 
वे सब इृद्धिशील पुरुष और विद्यार्थी जन मे विराज | अथवा होता ऋम्वेद, 
भारती यजुर्वेद, इला सामवेद, सरसख्वत्ती अथवंचेद | 

तन्नस्तुर्य पमद्ध तं परुवारं परुत्मना । 

त्वष्टा पोषांय वि प्यंतु राये नाभा नो अस्मयुः ॥ १० ॥ 

भा०--हमारा प्रिय शिल्पी हमे पुष्ट करने के लिये और हमारे ऐश्वर्य 
की बृद्धि के लिये हमारे केन्द्र मे आकर विराजे | वह हमे अति शीघ्र रद्षा 
बाले, आश्रयेकारी, बहुत अधिक और पर्याप्र साधन से और स्वर्य अपने 
सामथ्य से प्रभूत ऐश्वर्य प्राप्त करावे | 

| [कप 
अचसजन्नुप त्मना देवान्यक्षि चनस्पते | 
को को | 

आभ्निहब्या सुपूदति ठेवो ढेवेपु मेघिरः ॥ ११॥ । 

भा०--हे वनस्पति अथोत्‌ भमहावृक्ष के समान अपनी छाया में 
अपने आश्रितों को शरण देने हारे | तु अपने सामश्य से विद्या और धन 
के अमिलापी उत्तम विद्यान्‌ पुरुषों को अपने समीप छुछा कर उन्हें ऐशये 
भझदान कर | ज्ञानवान्‌, दानशीरू और घुद्धिमान्‌ पुरुष विद्वान छुरुपों मे 
देने योग्य धन आदि पदार्थ सदा दिया ही करता है । 

पपणवते मरुत्वत्त विश्चदेवाय वायवे । 

साहा गायन्रवेपस हव्यप्रिन्द्राय कतन ॥ १२ ॥ 

भा०--है विद्वान्‌ पुरुषों ! आप छोग पोषण करने बाले, विद्वानों 
कैयप्रजा और वीरसैनिको के स्वामी, विजिगीपओं के स्वामी, वायु के 
समान तीघत चेग से जाने वाले, ज्ञान करने वाले के रक्षकरूप ऐश्य को 
आप्त करने वाले और प्रभु के लिये, उत्तम सत्य आचरण जौर सत्कार 
द्वारा, उत्तम वचन सत्कार और अज्भादि, पदार्थ उपस्थित करो | 
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खाहाकृतठान्पा गद्यप हच्यानि दीतये । 
एइन्द्रा गध्दि भ्रधी ह॒ठ॑ त्वां दृवन्त अध्चर ॥ १३॥ ११॥ 
भा०--है दियावन्‌ आचार्य | आप उत्तम बाणी और आदर हारा 
मुउम्पादित ज््न आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्त फरने के लिये जाओ | 
लाशो ओर उत्तम पचन श्रवण करो | लोग यज्ञ से और परस्पर सत्संग 
ओर उत्तम कर्म के अवसर पर सुप्ते छुलाते, और उुप्लले ज्ञानश्रवण फरने 
थी प्राथना फरते एं। हृत्येकादशों दस 
[ १४३ ] 


दोर्षपमा ऋषि ॥ भपश्िरेवता ॥ छन्द;+--१, ७ निचृज्जगती । २, ३, ५) 


पितटज्गनी । ४, ६ जगतो च। ५ निचृत्‌ विष्ठप्‌ ॥ भष्टर्च सक्कम्‌ ॥ 

॥ ॥_ ९७ त्््‌ कि हक ॥ | 
थे तम्पसी नव्यसों घीतिसम्नये चाचों साते खसहसः सनवे 
हु « कक ॥९९ 9 मी: ४ ! ले ब्यां ५ जि 
भर। छपां नपाधां बसुभिः सह प्रिया होता प्रथिब्यां न्‍्यसी- 

इत्वियः ॥ १॥ 
भा०--जो जाप्त एरुपों के बीच फरमौयरण में पतित नहीं होता और 
जो शुरू के अधीन पिया भाप्ति के लिए घसने पाले छात्रों के सहित शुरु को 
सेपा श॒ध्रण से प्सज्त फरने याछा, ज्ञान फा स्वीकार करने हारा, सत्य 
धान पो धारण फरने वाले शुरुओ फे अधीन रहने घाढा होकर विनय से 
पृधियीं पर पिराजता ९, ऐसे अंग २ में विनय से झुकने वाले बाणी कौर 
दए के सम्पादन करने दाले शिष्य के लिये सें मायाय दलूू सस्पादन 
परने पाटी जोर भये से नया ज्ञान सम्पादन करने घाली तथा धारण 
पऐोपण बरने शी क्रष्ययनक्तिया भौर ज्ञान पा सच्छी प्रकार उपदेश फरूं। 


हर 
परसे व्योमत्याविरधिस्मवन्मातरिध्वने । अस्य 
धानस्प सज्मना प्र थावां शाचिः पृथिवी झरोच- 
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भा०--वह ज्ञानवान्‌ विनयशील विद्यार्थी सात्रित्री-माता के पद पर 
चलने वाले, माता के समान अपने गर्म मे चालक को लेने हारे आचाय 
की यशोवृद्धि और हप॑ के लिये, सबसे उत्कृष्ट तथा विशेष रक्षा करने वाले 
एव विशेष रूप से पालने योग्य 'ओइम” अर्थात्‌ परप्नह्म की शरण में और 
चरह्म अथीत्‌ वेद ज्ञान में उत्पन्न होता हुआ अपने उत्तम गुणों से प्रफद 
हो। तेज से चमकने हारे इसकी उत्तम प्रज्ञा से और कम सामर्थ्य से और 
बल से उसका तेज और प्रभाव, आकाश और (एथिवी प्रकाशित कर दे | 
अस्य त्वेपा अजर। अस्य भानव॑- खुसन्दर्शाः सुप्रतीकस्य सुद्यर्तः । 
भात्व॑क्तसों अत्यक्लु्न सिन्‍्ध॑दोडे रेजन्ते अस॑सन्‍्तो अजराः॥३॥ 

भा+--जिस गकार उत्तम कान्तिमान्‌ सूर्य की किरण कभी नाश को 
आप्त नहीं होती, और जिस प्रकार तेज से बलशाली सूर्य के कभी नष्ट न 
होने वाले किरण सदा चेग वा प्रवाहों के समान बढ़ने वाले होते है, वे 
अन्धकारमय रात्रि वेछा को लांघ कर प्रकाशित हुआ करते है, उसी 
अकार उत्तम रीति से सब पदार्था को ज्ञानइंष्टि से देखने वाले, उत्तम रूप 
या छुम शोभा से युक्त, उत्तम कान्तिमान्‌, इस आचार्य और विद्वान्‌ के 
ज्ञानप्रकाश कभी नाश को ग्राप्त नही होते, और अवर्णनीय रूप से उत्तम 
होते हैँ | दीसि के स्वामी सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष के अविनाशी, तथा 
वेग से बहने वाली सरिताओं के समान वेग से गति करने वाले ज्ञानग्र- 
वाह, कभी न सोते हुए अज्ञान रात्रि को पार कर प्रकाशित होते है | 


यमेरिरे भ्रुगवों विश्ववेद्स नाभा प्रथित्या भवनस्य सज्मना। 
०» हे ॥ 
अर्नितं गीरमिंदिंचुड्ि ख आरा दमे य एको वस्वों पबरुणों न 


राजति ॥ ४॥ 

भा०--ज्ञानों और ऐश्वर्यों के जिस स्वामी को, पाप और कर्म 
बनन्‍्धनों को भून देने बाले तपस्त्री लोग, प्रथिवी और समस्त भावर 
संसार के मध्य में, वेन्द्र में, सबको वक से सम्बालित करने वाला मुरुय- 
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बरू रूप जानते और बतलाते हैं, ऐ पुरुष | उस स्वप्रकाश परमेश्वर की 
वाणियों से स्तुति कर | जो कि अकेला अपने घर से स्वामी और शरीर 
में आत्मा के समान, बसे हुए इस सहान्‌ झह्माण्ड के दुसन करने से स्वे- 
झ्लेए राजा के समान पिराजता है | 

न यो वराय म॒स्तामिव रूदनः सेनेव सृष्टा द्विव्या यथाशनें:। 
भ्षप्निजेम्मेस्तिगितरंदि भपति चछोधो न शून्ल बना 
स्यूज़ने ॥ ४ ॥ 


भा०-पघेग घाले बाउुओ का शब्द जिस प्रकार रोका नहीं जा 
सकता, जौर सेनापति के आश्लावचन से प्रेरित होकर छूट निकली सेना 
जिस भयार रोकी नही जा सकती, ओर जिस प्रकार मेघ से निकली 
विद्यत्‌ रोके नही रुक सकती, उसी प्रकार जो अग्मणी रोका नहींजा 
सकता, थोटा पृषप जिस प्रकार शात्रुओ का तीक्षण शर्तों से नाश कर 
देता ह भर जिस प्रफार अप्नि अपनी तीए्ष्ण ज्वाल्यभों से जगलो को भस्म 
बर देती ए, उसी प्रकार ज्ञानी विद्यान्‌ पुरुष अपने तीक्षण तप; साधनों से 
सेदने योग्य दिलासो का नाश करे भीर, फाम, फ्रोध, लोभ, मोह जादि 
अन्त दाउजों फो अपने वश फरे। 
पविषों श्रपिरुवर्थस्य वीरप्तद्स॒प्कुविदसुभिः कार्मम्तावरत्‌। 
डोरः फुविक्तुतुज्यात्खातयें घियः शुर्विप्रतीक॑ तम॒या घिया 
गृंणे ॥ ६॥ 


श्ड्ड 


भा०--विनीत दियार्थी एमारे बहुत से उत्तम बचनो या आज्ञावचन 
का एाणव छोर शाप्त करने का हच्चुक हो | वह गुरुओ के अधीन रहवर 
शन्य सश्यायी शझापारी गण के साथ अपने घमिलापा करने योग्य 
कान वो हाए षरे | एए शास्यणय हारा नित्य प्रेरित होकर ज्ञान सौर कर्म 
हा धादार-शिप्ताओ को शाप बरने के छिये, दहुत रघिक दाधरू कारणों 
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-का नाश करे | तब उस शुद्ध पवित्र खरूप वाले शोभन मुस शिष्य को 
-आचाय इस प्रज्ञा और कर्म से उपदेश करे | 
घृतप्रतीक व ऋतस्थ धूर्पदस्ि मित्रंन संमिधान ऋजचजते । 
“इन्धानों अक्रो विदर्थेपु दीद्वच्छक्रवर्णामुदु नो यंसते घिय॑म्‌ ॥७॥ 
भा०--भच्छी प्रकार तेज वा वीयरक्षा के द्वारा तेजस्वी होता हुआ 
शिष्य, घी को प्राप्त होकर चमकने चाले अप्लि के समान ज्ञान के प्रका- 
शक, और सत्य ज्ञान और वेदज्ञान के घुरन्धर आचार्य को, मित्र या 
सुददत्‌ के समान प्राप्त करे | वह शिष्य, ज्ञान और तपस्थाओं से प्रकाशित 
होता हुआ बाधक कारणो और पीडाओ से आक्रान्त न होकर, ज्ञानप्राप्त 
के अवसरो में और शास्त्रों में चमऊफे । आचाये हमे विश्युद्ध अक्षरोब्यारण 
से युक्त वेदबाणी को उद्योगपूर्वक प्राप्त कराए । 
अप्रयुच्छन्नपयुच्छद्धिरमे शिवेमिनेः पायुमिं' पाहि शबम्मेः। 
अदृब्धेसिरटपितेमिरिष्ठे5 निमिपद्धिः परिं पाहि नों जा; ॥८॥ १रा। 
भसा०-हे ज्ञानप्रकाश | प्रमाद से रहित, कम्याणकारी, शान्ति ग्राप्त 
कराने वाले, रक्षक और पावन कराने वाले, दूसरों से न मारे जाने वाले, 
होम गये आदि से रहित, आंख न झंपकने बारे, सदा सावधान, कर्चव्य 
पर सदा इृष्टि रखने वाले विद्वान पुरुषों सहित तु स्वयं भी कभी प्रमाद न 
करता हुआ हमारी प्रजाओं की सब पवार से रक्षा कर। 
[ १४७ ] 
दीवनमा ऋषि; ॥ अभदिवता ॥ धन्द--१, ३, ४, ५, ७ निचृज्नगती | २ 
जगनी | ६ मुरिकयक्तिः ॥ सप्तच सक़म्‌ ॥ 
पति प्र होता बतम॑स्य माययों ब्वों दर्घानः घुचिपिशस घियम्‌! 
अभि स्रचः क्रमते दक्तिणावृता या अस्य धाम प्रथम ह नसत ॥१॥ 
भा०--अप्रि-तरताचरण का स्वरूप | जिस अकार अप्नि अपनी शुद्ध 
-अचाटा को ऊपर धारण करता है उसी प्रकार द्विग्य शुद्ध ज्ञा, शुद्ध कम 


अ०२१सू० १४४४३] ऋग्वेदभाष्ये प्रथम सरडलम्‌ ९७ 


"2 - 








चरण को स्वोपरि मुस्प रखता हुआ इस शिक्षक आचाये के निधारित 
नियम तथा परमेश्वर के निर्मित्त मह्यचय घत का पालन करे ] तब ब्त 
पालन रुप प्द्मचर्य के बाद क्या करे ? जो कार्तिमती कन्या इसके सर्चों- 
क्षम तेज लादि गुणों को प्रेम से प्रहण करती है उस यज्ञ की दुक्षिण 
दिशा मे स्थित होकर पति को चरण करने वाली उस खयंबरा को स्य॑ भी 
डाएली याजू स्थित कन्या द्वारा वरण किया जाकर भाप्त हो । 


प्ओ 


कि [[ 3 ॥ ४७ [| 
घर्भमृतस्य दोहना अनूपत यान दवसुय सदसे परातुता:। 


२३ 


के ॥ |] ० आ , शशि, 

झ्पामपस्थे विभ्वेतरो यदाचसद्घ स्वधा अधयद्याभिरीयत ॥ २॥ 

भा०--जब विद्यान्‌ पुरुष शिष्य होकर, आप्तपुरुषो के समीप उन 
शरा पिष्प रूप ले घारण किया जाकर, निवास करे, तब वह अन्न और 
जब के उसान ऐ उन आत्मज्ञानरसों का भी पान करे, जिनसे वह ज्ञान- 
यान्‌ पे, जार सब प्रकार से ऋत अधांत्‌ सत्य ज्ञान को प्रदान करने 
दाल जछ्ामप्रद जाचाय के गृह जौर विद्याभवन से विद्यावान्‌ आपघ्त पुरुष भी 
पिटुपी शाताओं के समान ही प्रेम से उसको सब प्रधार से उपदेश करे | 

हि शः ॥ भ॥ ++ ९5) 5 

युवृपत' सवयसा तदिद्वपु:ः सम्मानमर्थ वितरित्रता मिथः । 

5 कप ए श्र । ० ॥5 
शादा भणा न एब्चः समसस्‍्मदा चोल्ठहुन रश्मीन्त्लमर्यंस्त सा- 


भा८-माता पिदा छोर झायाये के कर्तव्यों का विदेक | जब 
दाल री प्रप यासाता पिता या पति पत्ती परस्पर एक 
एसये रुझान दामना योग्य पदार्थ को परस्पर मिलाना चाहते हैं, 


रसूपा शी एरिणास यह दारीर उत्पत होता € | जिस प्रकार रध फो टोने 


पे रासो यो झपने नियनपण से रखता है उसी भवार हमारा 
धय आप की 
पृष्य श्वदाय की शानो छा फदान बरने हारा, इस उत्पन्न बालक को, 
झए शगणशेरों को झपने दश परदे, सद उपायों से क्षपने शाथ से छे। 
छ्पि 


ह 
चण्ण् छा 
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यमी द्वा सवंयसा सपर्यत॑ समाने योनां मिथना सर्मोंकसा। 
दिव्या न नक्क पल्षितो युवांजनि पुरु चर॑न्नजरों मानुपा युगा ॥शा 
भा०--जिस बालक को दोनो समान रूप से परिपक बल वीर वाले, 
सित्र या सखाभूत, एक ही गृह में रहते हुए ख्री पुरुष, पति पक्की एक 
समान पुत्रोत्पादक गर्भाशय में स्थित इसकी नाना प्रकार से परिचयो 
करते है, उसको पालते पोपते है, तब वह दिन और रात पाला जाकर 
बहुत से मनुष्योचित जीवन के वर्षा को ब्यतीत करता हुआ, जरारहित 
युवा हो जाता है | 
तमी हिन्वन्ति धीतयों दश बिशों देवें मतास ऊनये हवामहे । 
घनोरघधि प्रवत आ स ऋणवत्यशिवरजद्धिवेयुना नवांधित ॥ ५॥ 
भा०--उस सूर्य के समान प्रतापी पुरुष को दसो दिशा निवासिनी 
प्रजाएं और हम शत्रुसंहारकारी युवा पुरुष, विद्याथ्रिजन जिस प्रकार गुरू 
को छान प्राति के लिये प्राप्त करते है, उसी प्रकार प्रजा रक्षण के लिये 
घुछाते है । और जिस प्रकार धनुप के ऊपर दूर तक जाने वाले बाणों को 
रखता और शत्रु को लक्ष्य करफ्े चढाई करने वालो से नये २ अ्रदेशों को 
प्राप्त करता और उनको अपने अधीन रख लेता हे, इसी प्रकार वह विद्वान्‌ 
पुरुष उत्तम चह्मपद को लक्ष्य करके जाने वाले मुम॒क्षुओ के साथ मिलकर 
नये २ ज्ञानों को प्राप्त करे | और धनुप के बछ पर बाणों के समान, दूर 
के देशों को भी प्राप्त करे | 
त्व॑ छाम्ने विव्यस्थ राजसि व्व॑ पार्थिवम्थ पश्पा इंच त्मना। 
पर्नीं त एते बृंहती अभिश्रियां द्विस्ण्ययणी वक्‍व॑री बर्दिराशाते ॥६॥ 
भा०-हे विन ! व अपने ही सामथ्य से लोक के और पृथ्वी 
के ऐश्व्य का, पश्मुपालक के समान राजा हो। ये दोनों झुश्रवर्ण के बे 
भारी, राजटक्ष्मी से युक्त, हित और रमणीय स्वरूप वाले, स्तुति करने 
घाले राजा और प्रजावर्ग तेरे से महान्‌ राष्ट्र की जाद्या करते हैं | 
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[। |) 
अग्ने ज़स्‍्थ प्रतिं हय तद्छों मन्‍्द्र खघाव ऋतजात खुक्रता | 
| विश्वतः प्रत्यहहझासि दश्शतो रणवः सन्ईछ्ठो पितर्मों इंच 
छयः:।॥ ६५॥ १३॥ 


भा०-हे प्रसशनीय | ऐ जलूप्रद मेघ के समान सबबो अज्ञादि 
इृत्ति देने हरे! हे मेघस्थ जओ से उत्पन्न विद्त्‌ के समान सत्यक्षान 
शरा भ्रमिदर | हे शोभन कर्म और प्रज्ञा चाछे विहन्‌ ! व्‌ उस चेदोपदेश 
का सेदन कर औौर उसे पुर २ चाह । व्‌ सब प्रकार से प्रत्येक पुरुष से 
सत्कार बरने योग्य द। व्‌ दशनीय भौर यथाथ ठल्वज्ञान में रसण फरने 
छाला, और सनन्‍्पक छान एंप्टि के हो जाने पर अन्यो को भी उपदेश 
फरने याढा होकर, अस्त से भरपूर भददन के समान सुख से निवास करने 
सौर शाश्रय फरने योग्प है | 


न 2 (ः 


हि 


फोदाना &% ९, ॥ झपेरंदता ॥ छुन्द---?, पिशध्जगती । २, निचृज्जगतों 
च। ३, » भरेक ज्िद्धप ॥ पब्चर्च सक्तम्‌ ॥ 

 पृच्छता स जंगासा ख चेंड स चिकित्वों ईयते सा न्वींयते । 

तरिं 


न्त प्रशपस्तास्मान्नएय: से चाजस्य शवसः शप्पि- 
णएरएलि.॥ ६१५॥ 


भा८--हे दिगाद पुरपो | वह विशन्‌ परस पद्‌ तक पहुँचा है, वह 
ऐ एस परम पद दो जानता जोर धाप्त परता है | वह है विशेष ज्ञान- 
एज ऐेबर भ्येष परम पद तक जाता ऐ। वही अन्यो हारा अनुसरण 
छोर अनुदरण परने योग्य ९ | उसझे ही झाध्य पर उत्तम शासन और 
इसे हो श्प्तय पर यज्ञ दान शादि उत्तम दर्म सौर सत्संग, सेंतीसाव 
“र एव देन शादि निर्भर हैं । पए समस्त जान, अन्त कौर देश बा सौर 
इए। वा ए्टामी ६, णीर रशी दल्वान्‌ परपो वा भी स्वामी है | 
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| कप कप हा | हे 
तमित्प॒च्छुन्ति न सिमो वि पृच्छति स्वनेव घीरों मनंसा यद- 
| | ध्धू हम | «» कर 
ग्रभीत्‌। न सष्यते प्रथर्म नापरं वच्चोषस्थ क्रत्यां सचते 


अप्रदपितः ॥ २॥ 
भा०--जिस बात को सब कोई लोग नही पूछा करते, घिग्ान्‌ जन 
ही उस विशेष प्रष्टच्य तत्ब को विद्वान के समीप जाकर पूछता है, जिसको 
कि वह झुद्दिमान्‌ भ्यानयोगी पुरुष अपने सनन सामथ्य से अपने आप से 
भी ग्रहण करता है। इसका प्रथम वचन अथांत्‌ उपडेश भी सदेह योग्य 
दी होता, और इसका प्रश्न के उपरान्त दिया उत्तररूप बचन भी संदेह 
योग्य होता | मोद और ग आदि से रहित विनीत पुरुष ही इस विद्वान 
के ज्ञान और सामथ्य से काम उठाता हे । 


तमिहच्छुन्ति ज्व स्तमवरतीविश्वान््यकः श्टणवद्दचोंसि मे। 
परुप्रपस्ततारसज्नलाधनाड। शशरादत्त स ग्भः ॥३॥ 
. भा०-शिल्य का स्वरूप। उसको ही ग्रहण करने योग्य वेदबाणिया 
प्राप्त होती है । विद्वानों की ज्ञानवाणिया भी उसको ही प्राप्त होती है । 
वह ही अकेला मुझ आचाये के सब वचनों को सुने। वह बहुत सी 
आज्ञाओं का पाठक, कार्य करने में अति शीघ्रकारी, अप्रमादी, विद्यादान 
की साधना करने हारा, चरटिरश्ति श्रत का पालक, उत्तम प्रशसनीय एवं 
मा की गोंद में बालक के समान स्वच्छ हृदय से आचार्य की विद्यामय 
गोद मे कायोरभ करने वारा होकर उत्तम रीति से ज्ञान ग्रहण करे। 
उपस्थायें चरति यत्समारत सद्या ज्ञातस्त॑त्सार युज्येभिः 
अमि इवान्तं मशते नांचे स॒दे यही गच्छनत्युशतीरपिछ्ितम ॥४॥ 
भा०--शित्य के कत्तव्य | जो आचार्य का सत्संग करता है और 
उसके समीप ही उपस्थित रहकर बघह्यचर्य श्रत का आचरण करता है, 
वह शीघ्र ही आचाये रूप माता से उत्पन्न होकर अन्य सहायायियों 
सहित यां योग करने योग्य उत्तम गुणों से दाने, > आगे बदता है। 
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कामना घाली ख्ियां जिस भकार अपने पति के पास जाती हैं. उसी प्रकार 
बिया की कामना वाले विद्याथिनन जब उस पूज्य शान्त परिपक्क ज्ञान 
शाले पृज्य स्थान पर स्थित आचाय फो पाप्त हो, तब वे हृदय का आनन्द 
भराप्त करने, जीर हप या सनन्‍्तोप प्राप्त करने के लिये नाना प्रकार के प्रश्न 
करें ओर तत्द पर विचार करें। 
सहई म्ृगा श्रष्यों चनगुरुप त्वच्युपमस्थां नि घांयि। व्य॑त्न- 
घीद्ययुना मत्येश्यो 5 प्रिर्चिझाँ ऋतचिद्धि स॒त्यः ॥ ३॥ १४॥ 
भा०--विद्यार्थी के कर्तन्य [| जलामिलापी हरिण जिस प्रकार जंगल 
में भटकता जीर जल खोजता ऐ उसी प्रकार वह विद्यार्थी भी विद्यात्तत्वों 
के पोजने ऐएरा, ज्ञान और कमा के उपदेश का अभिलापी, पन में 
अायायों और पनस्थ तपर्वियों के आश्रमों भे जाता हुआ गुरु के समीप 
प्राप्त ऐोने बाली शगछाल्य या क्षक्षत्वक्‌ था प्रह्मचारी के योग्य चएकल 
पहनाफर रखा जाता हे | बह ही सत्यज्ञान फा निरन्तर सग्रह करता हुआ, 
विग्न्‌ अप्रि के समान नेजस्वी और छ्ञानवान्‌ , सत्य आचरणशीछ, 
सरप्रय्ता, सजनो का हिसैपी और उनमे श्रेष्ठ, पृज्य होकर, सरण घसमा 
शन्प सनुष्यों फो नाना प्रकार के ज्ञानोपदेश फरे। 
[ १४६ ] 
दापपदा ऋषि, ॥ लगे बता ॥ छत ३१, २ विराद सिष्दप्‌) ३, ५ तिष्डुप्‌ । 
» निजत भिप्टप्‌ ! पण्चचे सक्कन्‌॥ 
डिमूर्धाने सप्तरश्मि गु्णीपेपनूनमथि पित्रोरुपस्थे । 
दिप्रसमरिय चरतो ध्वस्य विभ्या दियो रॉउनापंप्रिवांसम ॥१॥ 
श८०-- ऐ रिप्नू ! माता पिता के समीप विराजमान पुत्र जिस 
प्रकार भाता पिता शुर तींगो के रस्तको के ज्ञानानुनदों से युक्त होता है 
इस एिप पी.रुचा! €, शथदा साता पिता शुरू तीनो को लति जादर से 
झएगे शिर शाये रखने दाला होने से पर 'प्रिमृूधो' है, उसके समान ही 
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बम 9 कस (की टाल टली व लिन लिक न गरम हलल कलम ० अप कप 
यह सूर्य भी तीनों छोकों के ऊपर शिर के समान विराजमान होने से 
त्रिमूधी है | वेद के सातो शकार के छन्‍्द्‌ ही रश्मि अर्थात्‌ ज्ञान निदर्शक 
होने से विद्वान्‌ पुरुष 'सप्तरश्मि! है, सूर्य में सात प्रकार की रश्मि होने 
से सप्तरश्मि है| अभि की काली, कराली आदि सात ज्वालाएं सप्तरर्मि 
हैं। हे विहन्‌ ! तू ऐसे न्यूनतारहित ज्ञानी पुरुष की स्तुति कर्‌। सर्चत्र 
व्चिरण करते हुए घेय॑वान्‌ , इसके सब प्रकार के कार्य और ज्ञान प्रकाश 
देने वाले एव सबको रुचि करते हैं। (२) विद्यार्थी का भी लक्षण | 
है विद्वन्‌ | त्‌ ऐसे न्‍्यूनतारहित अखण्डब्रती विनीत बालक को उपदेश 
कर | वह माता पिता के समीप बैठा हुआ तीनो का अपने शिर से 
आदर करता हो | विद्या से पूर्ण करने वाला, सातो छझ्ानेन्द्रियों से पूर्ण 
हो | इस स्थिर रूप से धह्मचये पालन करते हुए की समस्त कामनाएँ 
और व्यवहार रुचिकर हों। ( ३ ) परमेश्वर पक्ष मं---बह माता, पिता, 
गुरु तीनो से ऊपर होने से जिमूर्धा है। सप्त छन्‍द उसकी सात रश्मि हैं 
पूर्ण होने से अनून है | व्यापक होने से विचरणशील, छूटस्थ होने से 'भ्रव! 
हैं | बही विश्व का पालक होने से पप्रिवान्‌ हे । थे सब चमचमाते प्रकाश 

सूर्यादि उसी के हैँ । 
उत्ता मद्दों श्रमि ववत्त एने ग्रजरस्तस्थावितऊतिऋष्चः । 
उर्ब्या: पदो नि दंधाति सानों गिहन्त्यूबों अरुपालों श्रस्थ ॥शा 
भा८--जिस प्रकार बडा, जरूवर्षक सूर्य आकाश, पए्थियी इन दोनों 
को घारण करता है, और जिस प्रकार सूर्य सर्वत्र दशनीय और महान 
होकर अविनाशी होकर विराजता है, और जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी के उचच 
प्रदेश पर अपने क्रिणो को टालता है, और इसके प्रकाशमान क्रिण 
जलमय प्रदेशों को स्पद कर मानों जल पान फर उनको शुख्रा देते हैं, 
उसी प्रकार वहा भारी सु््रों का वर्षक और जगत्‌ भार के उठाने वाटा 
परमेश्वर इन प्रथित्री और आकाश दोनों को सब प्रकार से धारण कर 
रहा दै। वह इस ठोक की सब प्रकार से रक्षा करता हुआ महान्‌ व्यापक 
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सरिनागी ऐकर विराजता है | घह सहती प्रकृति के समग्र ऐश्वर्य से भी 

झपनी पूर्व फी गति शक्तियों को स्थापित करता हे । और उनके स्तन के 

समान भानन्द्रस से भरे उत्तम रूप का रोप रहित, एवं अहिसक सौस्य- 

जन ऐ आसख्वाद छेते हैं| 

समान उत्ससमि सब्चरस्ती विष्वग्धेनू वि चरत 
[। 


३ न है 

न 

* समक । 
के 9:# कि ॥ ४. 


शनपयज्या अध्यनों मिमाने विद्वान्केतों अधि सहा दघान ॥श॥ 


. 


भा०--एथ्वी सूर्य के समान ख्री पुरुष के कत्तेब्य । गौ जिस प्रकार 
यहठे के सदा समीप रहती हे उसी प्रकार माता पिता बालक फा दूध 
शार जत्त से पोषण फरने वाले, एक सतान फो समान रूप से प्रेम पूर्वक 
भाप्त होते हुए, सब प्रकार से विविध उपाय और धर्साचरण भादि काय 
परे। वे दोनों उत्तम शोभायुक्त फर्सो और हृष्ट प्रष्टांण वाले चीययान , 
उत्तम सन्तान उत्पक्ष फरने हारे, फभी परित्याग न करने योग्य उत्तम 
गागों पर चलते एए, और सथ प्रकार के ज्ञानो ओर बड़े २ कार्यों फो 
भी अपने में धारण करते हुए रहे । 
घारस+ः पद कवयों नरयन्त नाना हुदा रक्त्माण अजयंम्‌। 
सरासन्तः पयपश्पन्त सिन्चुसाविरेभ्या अभवत्सया नन्‌ ॥शा 

भा०-प्पान जोर घारणशील दीघंदर्शी पिद्न्‌ , हृदय से भक्ति द्वारा 
यहुत प्ोेगो थो संझटो से घचाते हुए, सझत्र के ससान अथाह आानन्द- 
सागर धर्म यो प्राप्त शोते हुए उसको भछी प्रकार साक्षात्‌ करते हैं | 
शोर ये उस घविनाज्नी प्राप्तव्य पद मोक्ष को खये प्राप्त होते और औरों 
दो भी पा तक पँचाते 7 | एनके हित के छिये वह सर्वोत्पाटक और 
पपनभरष सपप्रकाशक तेजोमय पशु प्रत्यक्ष शेता है| 

एण्छागय' परि काप्टा सु जन्य इल्ेन्यों सटो ऋभोय जीवसे। 

परप्ा यदमंण्त्सरएभ्पों गभे भ्पो सघवां दिश्वद्शत : ॥४॥ १४॥ 

श०--शिष्य विधास्यास करने के उपरान्त समस्त दिशाओं में 
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यह सूर्य भी त्तीनों छोकों के ऊपर शिर के समान विराजमान होने से 
ब्रिमूघों है। वेद के सातो प्रकार के छन्द्‌ ही रश्मि अर्थात्‌ ज्ञान निदशक - 
होने से विद्ान्‌ पुरुष 'सप्तरश्मि! है, सूर्य में सात अकार की रदिम होने 
से सप्तरश्मि है। अप्नि की काली, कराली आदि सात ज्वालाएं सप्तरश्मि 
हैं। हे विद्वन्‌ ! व्‌ ऐसे न्यूनतारहित ज्ञानी पुरुष की स्तुति कर। सर्वत्र 
व्चिरण करते हुए घैयवान्‌ , इसके सब अ्रकार के कार्य और ज्ञान ग्रकाश 
देने वाले एव सबको रुचि करते हैं । ( २ ) विद्यार्थी का भी लक्षण | 
हे विद्वन्‌ ! तू ऐसे न्यूनतारहित अखण्डबती विनीत बालक को उपदेश 
कर | वह माता पिता के समीप बैठा हुआ तीनों का अपने शिर से 
आदर करता हो | विद्या से पूर्ण करने वाला, सातों ज्ञानेन्द्रियों से पूणे 
हो | इस स्थिर रूप से त्रह्मचये पालन करते हुए की समस्त कामनाएँ 
और व्यवहार रुचिकर हों | ( ३ ) परमेश्वर पक्ष मे--चह माता, पिता, 
गुरु तीनों से ऊपर होने से जिसूर्धा है। सप्त छन्द उसकी सात रशिमि हैं। 
पूर्ण होने से अनून है | व्यापक होने से विचरणशील, दृटस्थ होने से “भव! 
है | बही विश्व का पालक होने से पप्निवान्‌ है। ये सब चमचमाते प्रकाश 
सूर्यादि उसी के हैं । 
उत्ता महाँ ग्रभि वंवत्त एने झाजरस्तस्थावितऊतिऋष्वः । 
उर्व्या' पदो नि दंधाति खानों रिहन्त्यूघों अरुपालों श्रस्य ॥र॥ 
भा०--जिस प्रकार बडा, जलबर्षक सूर्य आकाश, एथित्री इन दोनों 
को घारण करता है, और जिस प्रकार सूर्य स्वत्र दशनीय और महान 
होकर अविनाशी होकर विराजता है, और जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी के उच्च 
प्रदेश पर अपने किरणो को डालता है, और इसके प्रकाशमान किरण 
जलमय देशों को स्पर्श कर मानो जल पान कर उनको सुखा देते हैं, 
उसी प्रकार बडा भारी सुर्खो का चषक और जगत्‌ भार के उठाने वाला 
परमेश्वर इन प्रथिब्री और आकाश दोनों को सब प्रकार से धारण कर 
रहा है। वह इस छोक की सव प्रकार से रक्षा करता हुआ महान्‌ व्यापक 
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सरिनाशी होकर दिराजता है। घह महती प्रकृति के समग्र ऐखवये से भी 
सनी पूव की गति शक्तियों को स्थापित करता है। ओर उनके स्तन के 
समान बानन्दरस से भरे उत्तम रूप का रोप रहित, एवं अहिसक सौस्य- 
जन ही भाखाद लेते हैं | 
समान इत्सममि सब्चरन्ती विष्वग्धेन वि चरतः समके । 
धन पदुज्या अध्चता मिमान विश्वान्कता अधि सहा दघान ॥शे॥। 
भा०--एप्वी सूर्य के समान सझ्री पुरुष के कत्तेव्य | गो जिस भ्रकार 
इण्टे के सदा समीप रहती है उसी प्रकार माता पिता बालक का दूध 
धार झर्त से पोषण करने वाले, एक सतान को समान रूप से प्रेम पूर्वक 
भाप्त पोते हुए, सब प्रकार से विदिघ उपाय और घर्साचरण जादि कार्य 
परें। दे दोनों उत्तम शोनायुक्त कर्मों जौर हुए पुष्ठांग वाले चीयवान , 
रफ़म सन्‍्तान उत्पद्ध करने हरे, कभी परित्याग न करने योग्य उत्तम 
सारणी पर चलते हुए, और सब प्रकार के छ्ञानों और बड़े २ कार्यों को 
भी कपने में धारण दरते हुए रहे । 


टै। 


है 


| 


धौरालः पद कवयों तयन्ति नाना हदा रक्षमाण अजर्यम्‌। 


द्रा 


फिपसन्तः पथ पदपन्त 'सन्चुसादवरभ्या अभवत्सया नन्‌ ॥४॥ 
भा८०-भ्यन भोर घारणशील दीघदर्शी विद्यन , हृदय से भक्ति हारा 

<एुत रोगो थो सज्ये से दचाते हुए, सझृद्ध के समान जधाह जाननन्‍्द- 

पागर प्रष्ठ वो शाप्त होते हुए उसको भली पक्‍्पर सापछ्टाव्‌ करते हैं 

४६२ ये इस जविनाशी शाप्तव्य पद मोक्ष को स्वयं प्राप्त होते झोर भौरों 
प दा। तक पहुयाते ६ । एनके हित के छिये वह सर्वोत्पादक कौर 

सवप्रेरण सर्यप्रषाणफ सेजोमय प्रभ भत्यक्ष होता है 

इक्छापः पार काप्ठास जेन्य देलेन्यों सटो श्भोय जीवसे। 


एपशा यदमषत्छरट+्यो सभेभ्यो सघवा विश्वदेशतः ॥५॥६४॥ 


“पर -शष्प दिषास्यास करने के उपरान्त समस्त दिशाओं में 


दा मी दत। 


१०४ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोपप्क: [झ० शव०१६॥२ 
हक सन नमन अत लक मनन शक तल एज दमन 0 कक हे 
सब लोगो के देखने के योग्य होता है। वह सचंत्र विजयी, स्तुति और 
सत्कार के योग्य छोटे और बढ़े सबको जीवन देने वाला हो | वह ऐशवर्य- 
वान्‌ और सब श्रकार से और सबके लिये दशनीय होकर, बहुतों का 
त्राण कररे हारा, इन ग्भां में उत्पन्न छोटे २ बच्चो का उत्पादक हो जाता 
है | इति पद्चडशो वर्गः ॥ 
[ १४७ | 
दघृतमा ऋतीः ॥ अश्निदेता ॥ छन्द्र--2, ३, ४, ५ निन्रत्‌ तरिष्डप्‌ । 
२ विराट त्रिष्दप ॥ पन्‍्च्च सक्तम्‌ ॥ 

छथा ते अग्ने शुचयन्त आयोदेदाशुवा जेमिराशुपाणाः । 
उभे यक्तोके तने दर्धाना ऋतस्थ सामनणयन्त टेवाः ॥ १॥! 

भा०--हे अभि के समान तेजस्विन्‌ विद्दन्‌ ! जो पएरुप तुझे उत्तम 
रीति से प्राप्त होकर, दानशील होते, और आत्मा को झुद्द पवित्र बनाना 
आहते हैं, और जो तेरे ज्ञान आदि गुणो को निरन्तर या अति स्वट्पकाल 
में ही ग्रहण कर लेते हैं, वे विद्या की कामना वाले विद्याथिजन और 
विद्वान पुरुष दोनो ही, विद्या को खयय धारण करते हुए भी वेदज्ञान का 
अपने शिष्यों को अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त कराने के निमित्त पुत्र और 
शिव्यादि में किस प्रकार से उपदेश करें। 


बोधा में अस्य वचलों यविष्ठ मंहिंएस्थ प्रभ्नृतस्य खधावः । 
प्रीयंति त्वो अनु त्वो गृणाति चन्दारुस्ते तन्‍्व बन्‍्दे अगे ॥ २॥ 
भा०--उपदेश करने का प्रकार बतलाते है । [ शिष्य ] हे ग्रौद 
विद्यासम्पन्न । हे अपने आपको उत्तम रीति से वश करने वाली दमन 
शाक्ति से सम्पन्न ! आप मुझको इस भशस्त, उत्तम रीति से धारण करने 
योग्य उपदेश का ज्ञान कराओ | [ आचार्य ] हे शिष्य ! त्‌ मुझसे ज्ञान 
प्राप्त कर । इस प्रकार परस्पर प्रार्थना और आदेश के बाद एक तो ज्ञान 
का रस के समान पान करता है, दूसरा गुरु उपदेश करता है ) [शिष्य] 
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है ज्ञानइन्‌ ! में तेरी स्तुति करने दाल, तेरे शरीर को अभिवादन करता 
हैं, घरणों में नमस्कार करठा हूँ । इस प्रकार शिप्य गुरु के चरणों से 
नमस्वार परे । 
ये पायत्वों मामतेय॑ तें अग्ने पश्यन्तो अन्ध दुंरितादर्रत्तन्‌ । 
ररक्ष तान्त्सकृतों विश्ववेद्रा दिप्संन्त इद्विपदो नाह देभुः ॥ ३े ॥ 
भा०-हैे ज्ञानचन परमेश्वर ! जो तेरे अधीन ज्ञानम्रत का पालन 
बरने वाले, स्वय सब पदाधों को भली प्रकार देखते हुए अन्धे को छुरे 
मार्ग से बचा देसे है, उसी प्रकार ससता वाले छ्वानरहित पुरुष को दुष्ट 
शायरण से बचाव । समस्त ज्ञा्ों और ऐश्वयों का स्वामी आचाये उत्तम 
जपरण करने वाले उन सब शिष्पों की रक्षा फरे, जिससे कि नाशकारी 
दास, प्रोच, पाप युक्त फर्म और हीन पुरुष आदि भी उन पर आधात 
न दर सका। 


5 


या नो अप अररियो अधघायुररातीवा मर्चयति हयेन । 


भन्‍्दें ग़रुः पुनरस्तु सो अस्सा अनु सत्तीए तन्च दुरुक्तेः ॥ ४॥ 
भा०-हे ज्ानवन्‌ गुरो ! जो पुरुष किसी को कुछ नही देता, और 
एसरे पर पापायरण जौर आधात जादि का ही प्रयोग करने की चेष्टा 
चरता ए, यह जदानशीर शोबर हीं भीतर हुछ और बाहर कुछ इस 
भयार वे दो रपो से लोगों को ठगता है | परन्तु जो हसारे बीच मनन- 
शोर ७२ दिदारवान्‌ प्रप है वह एमारा बार २ उपदेष्ठा हो। और 
शुस शुर के € पदायी कठोर चचनो से नी शिष्यजन अपने २ शरीर और 
ज्यत्षा को इसके अनुपृरु शायरण परके शुद्ध पवित्र फरें। 
जत एणा य. संहरय प्रव्रिद्ान्म्तों मरते मचयांति इयन । 
च््त एाहट्टि स्‍्तवमान स्व॒व्न्तम्स मादि ना दुारंगनाय चाय: ५६१६ 
ला८- घेर जो तृ उत्तम प्रादान्‌ शोक्र, एक प्रप दूसरे एरप 


३), बरेघए घोर बठोर दा नींतर से छित कौर उपर से उटु दोनों प्रवार 


१०६ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोट्क:. [अ०शव०१७०२ 
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के वचनों से प्रेरित करता है, वह तू हे पाप वासनाओं पर विजय करने 
वाले और हे सहनशील ! है सद्य सत्योपदेश करने हारे! स्तुति करने 
वाले शिष्य का रक्षा कर | तु हमे दुष्ठाचरण करने के लिए कभी धारण 
सत कर अर्थात्‌ अपने अधीन रखकर छुरा काम मत करने दे। इति 

पोड्शो वर्ग: ॥ 
[ १४८ ] 


-दी॑तमा ऋषि; ॥ अग्निदेतता ॥ छन्दर--१, २ पक्ति । ४ खराद पक्िः 


३, ४ निचृत त्रिष्दप्‌ ॥ पन्‍्चर्च सूक्षम्‌ ॥ 
५ 2] ढञ | 


-मर्थी्दी बिश्ले मांतरिश्या हातारं विश्वाप्छु विश्वदेब्यम्‌ 
“निय॑ डघ्मेनष्यांखु विच्ु स्व/णं चित्र बपुपे विभावम्‌॥ १॥ 
भा०--जिस प्रकार इस अप्नि में वायु श्रविष्ट हो जाता है, और 
उसको समग्र रूपों से थुक्त, सब दिव्य पदाथों में विद्यमान जानकर 
विद्यान्‌ पुरुष मथ कर उत्पन्न करता है, और देह में विशेष कान्ति से युक्त 
जिस अप्नि को मानव प्रजाओं मे, यज्ञों में, सुरक्षित रूप से स्थापित करते 
हैं, उसी अ्रकार जिस आचार्य को श्राप्त होकर माता की गोद में वालक 
के ससान नव शिष्य प्रविष्ट होकर, उसका आश्रय लेकर, ज्ञान के देने 
वाले, समस्त नाना रूप पदार्थों के जानने बाले, सब ज्ञानेच्छुक विद्यार्थियों 
के हितकारी भाचार्य को ग्राप्त होकर, दूध में से मक्खन के समान ज्ञान* 
खूप सार को मथकर शिष्य श्राप्त करे, जिसको उत्तम ज्ञान रुप बीज के 
चपन करने और अज्ञान के नाश करने के लिये विशेष कान्ति और ज्ञान 
सामर्थ्य से युक्त, आश्रयकारी घुरुष को विद्वान जब मनन पूर्वक कमें 
करने वाली प्रजाओ या अन्त.प्रविष्ट शिष्यरुप प्रजाओ में सूर्य के समान 
उत्तम ज्ञानप्रकाशक रूप से गुरु पद पर स्थापित करें | 
दुद्मानमिन्न देदभन्त मन्माप्निवेरू् मस तस्य चाकन्‌ 


खुपन्त विश्वॉन्यस्यथ कर्मोपस्त॒र्ति भरमाणस्य फारोः ॥ २॥ 


5 लि हल कक ०८ ऋग्वेदभाष्ये ठ्ितीयोडथकः [अब्राव०रैटारे 


है. उसी म्कार इस आचाय के दिखाये प्रकाश के पीर्ड रे वायु के समान 
सदागति, आलल्यरा हेत, सावधान ज्ञानवान्‌ शिष्यगण भी अनुगमन 
करे | और जिस प्रकार वाण ई ककने वाले धलुधारी के फडे हुए तीत्र 
बाण के पीछे २ वायु वेग से जाता है उसी अकार शान देने वाले गुरू 
की बुरी आदतों को बाहर निकालने वाली ताइना के अनुसार दे। विद्यार्थ: 
सब दिन चला करे । 


न यें रिपयो न स्पिएयर्दा गण सन्‍ते रेपणा रेबयन्ति । 
॥ 
झन्‍्धा अपश्या य दंभन्नमिख्या नित्योस ६ प्रेतारों असचान. ॥५॥२४ 
ज्ा०--विद्यार्यी का वर । जिस प्रकार काशदि के गर्भ में छंगे 


इयूछू, कोर व दे दहात्थरिणी आत्मा की' त्तियां विनष्ट कर 
न हा _ द्ध इसने 2 ड़ बज 225 
छेद पडप अके का है 3 न देखने वाट लो 
पूदल वर >> उसी मे 


आ०२१सू० १४८।४ ] ऋग्वेदभाष्ये प्रथम सणरडलम्‌ २०७ 
हब कक लक 

भा०--हे सनुष्यो ! वरण करने योग्य विज्ञान देने वाले पुरुष को 
कमी पीढित नहीं किया करते | और मुझ्न विद्यान्‌ के सनन करने योग्य 
प्रेड ज्ञान को अरगों मे जिनय से झुकने वाछा विनीत शिष्य ही लेने की 
इन्टा फरे | भति समीप प्राप्त शिष्य के प्रति उपदेश करने योग्य वाणी 
को धारण करने बाले इस क्रियाशील पुरुष के समस्त कर्मों को प्रेम से 
ग्रहण करो | 

०) ४5 «५ किक 5 6. _ ८५ ९८७७ | 

नित्य चिन्‍्नु यं सदने जगृश्न प्रशस्तिभिदेघिर यशियासः। 
प्र खू मंयन्त गृभय॑न्‍्त इष्टावर्श्वासों न रथ्यों रारहाणाः ॥ ३ ॥ 

भा०--रव में ढ्ये उत्तम अश्व रासों द्वारा सुसंचतत होकर जिस 
प्रकार रब भें स्थित पुरुष को भाप्त फरने योग्य देश में छे जाते हैं उसी 
प्रवार बिया का दान ओर आदान करने मे कुशल पुरुष जिस शिष्य को 
स्थिर जाय पर स्थापित करके उसको शिष्य रूप से ग्रहण फरते हैं, 
आर उत्तम याणियों उत्तम शासन क्रियाओं हारा चारण करते हैं, ऐसे 
शि्य को विदान्‌ लोग अपने अधीन भ्रह्ण करते हुए, ज्ञान का प्रदान 
परते एुए, हृ्ट विद्यामार्ग में अच्छी प्रफार जागे ही जागे ले जावे | 
परूणि दस्मा नि रिणाति जम्फ्नेराद्रोंचले बन आ विभावां । 
याद॑स्य बातों धर्यु वाति शोचिरस्तुने शर्यामसनामन्‌ चुन ॥४॥ 

भा०--आयाये पा पर्णन करते हैं। जिस प्रकार जछा कर नाश 
पर याल्‍ने दाण जस्नि अपने ज्वालानों से बहुत से वर्नों को नाश फर 
देण हैं जोर उसी प्रकार जाषार्य भी जज्ञानों और दुखों वा नाशब्री 
पेपर पारना णादि उपाद से बहुत से धुरे व्यसनो को सर्वधा दूर कर 
देता है | जोर जिस प्रकार जप्नि बिशेष बान्तिमानू होकर जगल में सब 
तर५ भषाण परता ए उत्ती ध्रफार पिटान्‌ जाचाये भी विज्ञेप श्ञानसामप्य 
थे पुक्त कर शिष्या ऊ प्रद्दान करने योग्य ज्ञान से जच्छी प्रकार प्रज- 
एित्त हो । हर जिस प्रवार अश्ि की प्याण ऊे अनुसुर वायु बहा करता 
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चह आप्त पुरुषों के एकत्र होकर बैठने के सभा भवन से सबको अधिकार 
देने और सबको स्वीकारने वाला, और सबको संगत करो और सजा 
स॒ति आदि देने हारो में सबसे मुख्य होकर विराजे । 
अय स हाता या ट्विजन्मा विश्वां दथे वायाणि अ्रवस्या । 
मर्तों यो असम सतुकों ददाश ॥ ५॥ १८॥ 

भा०--यह वी सबसे ज्ञानिश्वये का ठेने और लेने वाझा बिदान्‌ 
पुरुष दे, जो माता पिता के द्वारा श्राप्त प्रथम जन्म के अनस्तर आचार्य 
जोर विद्या द्वारा बताचरण और और विद्याग्ययन करके ट्िजन्मा होकर, 
समस्त श्रवण करने योग्य श्रेष्ट २ ऐश्वर्या और ज्ञानों की बरारण करता 
है | उत्तम पुत्रवान्‌ पिता जिस प्रकार अपने पुत्र को सर्वत्र दें देता दे 
उसी प्रकार वह विद्वान्‌ उत्तम पुत्र के समान शिए्य से युक्त होकर, स्वयं 
मरणधर्मा होने से अपने विद्यावन को इस विद्यार्थी को साप दें॥ 
इत्यष्टादशों वर्ग: ॥ 

[ १५० ] 
दौधतमा ऋषि: ॥ भअप्निदेवता ॥ छन्द ---१, ३ अंरिग्गायत्री । 
२ निचृदुष्णिफ्‌ ॥ तृच वृक्षम्‌ ॥ 

पुरु त्वां दाश्वान्योच्े5रिरंते तब स्विंदा । 

तोदस्थेंव शर्ण आ महस्य ॥ १ ॥ 

भा०-हे श्रमों ! दानशीछ और ऐश्र्रवान्‌ स्वामी होकर में आज्ञा- 
कारी बड़े अध्यक्ष के गृद में नित्य भुत्य के समान होकर, तेरी ही शरण 
मे होकर तुझसे बहुत कुछ प्रार्थना कछ। 

व्यंत्रिनस्य घनिनः प्रहोष चिद्र॑दपः | 

कदा चन प्रजिंगंतों अदेवयों ॥ २॥ 

भा०-जो न विद्या का दान दे सके और और न घन का दावे 
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सके ये दोनो दान न देने के कारण “'अदेव' है, उन दोनो में से जो धन-- 
दान होकर भी उस घन के भोग और दान में समर्थ नही है, उसकी से 
कभी विशेष स्तुति नहीं करता | 

स चन्द्रो विध्र मत्यों महों द्ाधन्तमो द्विवि। 

प्रधेते अ्रम्े उनुपः स्थाम ॥ ३ ॥ १६ ॥ 


भा०--भाकाश में जिस प्रकार चन्द्रमा सबको भाह्ादित करने 
घाछा, निच्य बह्वि यो प्राप्त होने याटा होता है, उसी प्रकार हे विद्वन ! 
पह उसम पुरप भी जो कि महान्‌ हे ऑर सब कामनाओं के पूर्ण करने 
में सदा दि छ दे सबयों आछहादकारक होता ह | है अम्नमणी नायक ! 
ऐसे सेयन यरते ओर ज्ञान ऐश्वरय दान देने वाले तेरे अधीन रह कर हम 
उत्तम २ पद को प्राप्त होवें। इत्येकोनविशों वर्ग, ॥ 
5 १७६: | 


दोप-ता ऋषि, ॥ निम्नापएयी दयत ॥ छन्‍्द--भुरिक मिद्धपु॥। २, ३, ४, 


४ फिंवर लगती । ६, ७ लगती | ८, ६ नेषृ॑ज्णगतों च॥ नवर्च सूवन। 


सिन्न न ये शिम्या गोपु गव्यद॑ः स्वाध्यों बिदथे भ्रप्ण जीज॑नन। 


झर जता रादंसी पाजसा शिरा प्रति प्रियं यंज़ञतं जजुपामवं- ॥१॥ 
भा२-भो जवात्‌ बेदयाणी के उत्तम ज्ञाता भौर भूमि के बढ़े २ 
स्वामी! तग उत्तन रात से भ्जा के एलन-ऐेपण फरने मे समर्थ लोग 
शवादि पशुणो और चुनियों से बस्ती प्रजाओं के निमित्त शज्ञाऊँ मिय 
के सभाव रगेध राप जिस नायक नो प्रजाजे। के बीच जोर सप्राम भौर 
साधन + चमक छुण्प रूप से स्याष्त कसरत हैं, उसके पएाल्नसानध्य 


जरे वे परा ध्म ते जोर उसदी जाता से. एक द्सरे की मसयादा झओ कहो 
रु 4 थे (५०५० राजा 


अउच दाना काप | ऐसे सदंभिय, सबको संगठित 
बरने हुए, 


एव दाना पुरप दो समस्त जनों हे पालक छाए से 
रू ् 
>अजा तप ५९ | 
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यद्ध त्वद्धों पुरुमीव्दद स्य छोमिनः प्र प्लित्रासों न दंघिरे स्व्राभव:। 
अध करत विद्तं गातुमचत उत श्रृतं ब्रृषणा पस्त्यांचतः ॥ २॥ 
भा०-हे एक दूसरे के श्रति सुल्यों के व्षण करने और हुष”टो की 
शक्तियों को रोकने वाले मित्र ओर वरुण ! अर्थात्‌ दिन रात्रि के समान 
सदा साथ रहने वाले ख्री पुरुषो ! जब तुम दोनो के दवितकारी, मेघ के 
समान बहुत सी श्रजाओं को ज्ञान ओर धनादि जलो से सीचने वाले, 
ज्ञानिश्वयवान्‌ , अपने २ व्यापार करने में कुशल राजपुरुष, मित्रो के 
समान रक्षक होकर राज्यकाय को अच्छी प्रकार घारण करे, आप दोनों 
तब गृहो के स्वामी उस पूज्य विद्वान्‌ पुरुष की वाणी या आज्ञा का ज्ञान 
प्राप्त करों और नित्य श्रवण करो | 
आ वा भूषन्द्तितयों जन्म रोदस्योः प्रवाच्य बुपणा दरें 


९। 


मद्दे । यर्दीध्रताय भर॑ंथों यदवते प्र द्योत्रया शिम्यां बीथों 
अध्चरम ॥ ३ ॥ 


क 


भा०--है विद्या, सुख, ज्ञान और वीये के सेचन और संवर्धन करने 
हारे विद्वान सखी पुरुषों | परथिवी निवासी श्रजाजन बडी भारी आत्मवक 
की बृद्धि के लिये ही तुम दोनो के अच्छी प्रकार गुरु-उपदेश प्राप्त करने 
योग्य विद्याजन्म को जर्ुकृत करते है अथांत्‌ गुर के अधीन शिक्षा का 
प्रबन्ध करते है | जिससे आप दोनों सब प्रकार से सत्यज्ञान के मात 
करने के किये अपने आप को पुष्ठ करों, और जिससे उत्तम ज्ञानवान्‌ गुद 
के प्रियाचरण करने के छिये उसके अबवीन बेदवाणी और वैदिक कर्मा- 
नुछान हारा अहिसा आदि वर्मों से युक्त ब्रह्मचरय आदि अत का उत्तम 
रीति से पालन करो | 
प्र सा ज़ितिरंसुर या मा्दिं ध्िय ऋतांवानावृतमा घोषथो 


७25 ८६ 5 ०» ० है; के 557 थे ५ 
बहत्‌ । य॒वं दियो बृढ॒तो दत्तमाभुवं गां न घुयुप युस्जाथ शपः ॥3॥॥ 
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भा०--पप्दी का खी के समान बर्णन। हे प्रार्णो में रसण करने 
बाले खी पुरुषों । जो बहुत अधिक प्रिय सुख देने ओर पति को ठृप्त 
करने री होती ई यह ही निदास योग्य भूमि के समान गृह बसा कर 
रहने योग्य उत्तम सखी होती दे । दे परस्पर सत्य व्यवहार को धारण 
करने यालो ! तुम दोनों सत्य व्यवहार को उत्तम जान कर उसका भापण 
करो, ओर उसी सत्य को सदा बृद्धिकारी जान कर सर्वत्र उसका उपदेश 
करो | सफट का दोसा ढोऊे ले जाने के कार्य में जिस प्रकार बलवान्‌ बेल 
को जोटा जाता है उसी प्रकार आप दोनों भी बड़े भारी प्रकाशमय वेद 
फे शान फो ओर उसमें उपदिष्ट फर्म को और सब कार्यों के सम्पादन 
बरतने में समर्थ श्र पुरुष को, अपने बड़े भारी कार्यभार के उठाने में उप- 
पुछ्त किया परो | 
मदद श्रत्र महिना वारसुएवथो5रेणवस्तुज़ थ्रा साझ्नन्पनवः | 
स्परोनति ता उपरताएि सूर्य मा निघच उपसस्तक्ववीरिव ॥५॥२०॥ 

भा०- है की पुरुषीे ! आप दोनों हस ए्ृप्वी मे उिशेष मद्दता से 
परण परने योग्य भार दु,स्लो के बारण करने बारे एक दूसरे को प्राप्त 
घाया। घर मे दोष रहित दूध पिलाने वाली गाव जिस प्रफार रभाती हैं, 
उत्ता प्रयार शिशुओं को अपना दूध पिलाने पारी निदोप, अन्न आदि देने 
पा. । सिवा, रात ओर दिन भेघ के समान ज्ञानयप और सूर्य के समान 
पजच्दा पाएक पुरुष थो सूथपूर्यफ प्राप्त हो | परस्पर एक दूसरे को 
सक्षम उचन यह जार सथध्ट ते एक दूसरे को चेताते रहे | इति पिस्चो 
एप, ॥ 
ध्् इसताय॑ पाशितोग्गूएत॒ मित्र यत्र वरुण गातुमचधः । 
भय सना लजत पिस्यत धप्री ये विश्रस्प मस्मनत सिरज्यनः प्रध्व 

ब्ोज हैँ ५प राव के सनाने घड़ गुण ले पुछ दी एस ! उच्च 
हि प्‌ ६४७४ एच ६७५६ एुध्तर सच जार जर ब्य्यरार केदिप ने 


+ 


; 
के 
क्‍80:<, 
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सुम दोनों की स्तुति करें | और तुम दोनों परस्पर के ब्यवहार का आदर 
करो | ओर आप दोनों स्वयं उत्तम बुद्धियों और वाणियों का परस्पर 
भयोग करो | और एक दूसरे को बढ़ाओ और प्रसन्न रखो | और विद्यान्‌ 
पुरुष की मनन करने योग्य ज्ञानबाणी को प्राप्त करो | 
यो वो यजशञः शेशमानों ह दाशैति कविद्दोता यजति मन्मसा- 
चंनः। उपाह तं॑ गच्छथों वीथों अ्रध्दरमच्छा गिरः समरति 
डन्तमस्मयू ॥ ७॥ 
भा०--हे विद्वान सत्री पुरुषों ! आप दोनों का जो पुरुष नाना प्रकार 

के दानो और सत्संग योग्य ज्ञानोपदेशों! से आदर सत्कार करने वाछा, 
विद्वान , ज्ञानप्रदाता, क्वान विज्ञान को मननपूर्वफ साधन करने वाछा 
होकर, तुम्दे उत्तम ऐश्वय देता और श्ानोपदेश करता है, और जो तुमसे 
सत्संग करता है, तुम दोनों सदा उसऊे ही समीप जाया आया करो | 
उस सौम्य अहिंसक द्वेपरद्धित पुरुष को प्राप्त होओ और इम सब के प्रिय 
होकर ज्ञान बाणियों और शुभ मति को ग्राप्त छझोवों और दम भी प्राप्त 
कराओ | 
युवां यक्वेः प्रंथमा गोमिसश्त ऋतांवाना मनंझों न प्रयुक्तिपु । 
भर॑न्ति वां मन्मना संयता गिरोउट॑प्यता मन॑सा रेवदाशाये ॥८॥ 

भा०--जों पुरुष मन के उत्तम श्रयोगों मे कुशछ और सत्य ज्ञान, 
घर्माचरण और ऐश्वर्यवान्‌ तुम दोनों को, उत्तम सत्कार, मान, पूजा और 
सत्कर्मो द्वारा, वाणियों और भूमियों द्वारा, उज्ज्यल करते ई, और नो 
आप दोनों को मनन करने योग्य ज्ञान और सयमझील तथा बिना गय॑ के 
चित्त से वेदवाणियों का उपदेश करते दे, वे आप दोनों उनऊे ज्ञानैथर्य मे 
युक्त वचन और ज्ञान को प्राप्त दोबों । 
शेवद्यों दवाथे स्वदाशाथ नरा म्रायाभिरितऊति माई नम्‌। 


म वां चावो5हृमिनात सिन्वया न देवत्वं एणया तानशुमबम्‌ ६२९ 
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भा --हे विद्वान क्री पुरुषो ! जाप दोनों ऐश्वर्ययुक्त बछ और ज्ञान 
भौर दीर्घ जीवन को धारण फरो, और उसको ऐखर्यशुक्त बना कर उपभोग 
करों | आप दोनों नायफ होकर इस छोक मे रक्षा करने वाले महान्‌ 
सामर्थ्य को अपनी उद्वियों से प्राप्त करो । आप दोनों की दानशोलता जौर 
ज्ञानप्रकाश फो प्रकाशगान्‌ पदार्थ अथवा तीनों छोक भी नहीं ज्याप 
सकने | भोर आप फी बिद्वत्तायुक्त शान-दानर्शालता को सदा प्रवाहशील 
नदिया या समुद्र भी नहीं थाप्त हों सकरे, और आए दोनों के ऐश को 
ब्यवह्ार-फुशल पुरुष भो बहीं प्राप्ष हो सकते | इत्येकर्विशों बे: ॥ 
[ १५२ ] 
दापतना ऋषि ॥ नित्रावरुणौ देवेते॥ छन्‍्द:--१, २; ४, ५, ६ भिष्द्प्‌ । 
३ विराट कि्डप्‌ । ७ निचद भिप्डुप्‌ ॥ सप्त्े सृद्म्‌ ॥ 
य॒प॑ प्॑मांणि पीवसा बंसाथे यवोरच्छिद्वा मन्‍्तवों ६ सगोः। 
आरातिरतमनूतानि विलय ऋतेन मित्रावथणा सचेथे॥ १॥ 
भा०-हे मित्र अथांत्‌ परस्पर स्नेद्पूर्षफ ससा घन कर रएने पलौर 

बरण जर्थात्‌ एफ दूसरे को वरण फरने वाले खी ओर पुरुषों । तुम दोनों 
एप दृएपष्ट शोर उत्तम यों फो घारग फरो, और उत्तम गृहों मे निशयस 
परो | उपर तुम दोनों के उत्पज्ष किये हुए पत्र पौजादि सन्‍्ताव दोपरश्टित 
परच्पर 5प था वपणाव से रहित जोर एक दूसरे पा भादर फरने घोर 
रच मनन परन पाउ, परचारशीक हो। है झी एरुपो । आप पोदों सम- 
रत "रच ध्यपष्टारा कं जपन सत्य ब्यवंधर आर सत्य ज्ञान भार ऐश्वय 
६ ८० ते बाश १रो | क्षत्प से अतत्यों पर विजय शाप्त करो | और 
सेप्य ५ «लत ले तुम दोनों परस्पर मिठ इर रहो | 

पुतज्यव स्टा वि फिद्देतदपों सत्पो मम्घे- फविशस्त ऋषाबान। 
5एपथ धफेत उजुरापिरप्रो ३ेंइनिदों € प्रधमा झजूर्यन्‌ ॥ २॥ 


चज-एब पोगो से जे थ ऐडा सत्यनापी, भननद्यीऊ, विद्वर्से 
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से उपदेश प्राफ्त, नाना सत्यासत्य विवेक करने वाली मति से युक्त दोतग्र 
है, जो चारों वेदं! को प्राप्त करके वाणी, मन और शरीरों से भोग करने 
योग्य अथत्रा तीनो गुणों को प्राप्त करता है, ओर बलवान्‌ होकर इस जगत 
का विजय करता है। प्राय£ विद्वानों को निन्‍दा करने वाले अन्य सब बातो 
में श्रेड होकर भी नाश को ग्राप्ठ हो जाते देँ। 
अपादेंति प्रथमा पद्दतीनां कस्तद्वों मित्रावरूणा चिंकेत। 
गभो भार भरत्या चिंदस्य ऋत॑ पिपत्यन्धत नि तारीत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--चरण, अध्याय, पाद, सर्ग आदि विभाग वाली वाणी से 
प्रथम चरणादि से रद्वित वेद वाणी श्रकंग होती दे | दे अध्यापक विद्यार्थी: 
आदि जनो ! आप दोनों में से कौन इस रहस्य को जानता दे । विद्यार्थी को 
ग्रहण करने में समर्थ जिज्ञासु पुरुष इस संमुख स्थित आाय॑ के ज्ञान 
को सब अकार से घारण करता हे । वही उसऊे सुविचारित सत्य ज्ञान 
को पूर्ण करता, और अज्ञान और अनृत व्यवहार को दूर करता, उससे 
पार हो जाता है| 
प्रयन्तमिप्परिं ज़ारं कनीनां पश्यामस्ति नोपनिपद्यममानम्‌ | 
अन॑वपग्णा वित॑ता बसान॑ प्रियं सिचस्य चरुणस्य घाम ॥४॥ 
भा०--हम लोग कमनीय कन्याओं के कन्यात्व को जीण करने याले 
उसझ़े प्रिय पति को सदा सूर्य के तुल्य उत्तम मार्ग से जाते हुए देय) 
और उसको हम कभी नीच मार्ग से जाते हुए न देखें। जोर सदा दम 
उसे विस्तृत बस्रो और गृहों में रहते हुए देखें । यही छोहशील और वरण 
करने योग्य श्रेष्ठ पुरुषों का उत्तम तेज, वैभव और घारणसामर्थ्य का 
स्वरूप या उत्तम पद ढे । 
अनश्यो जाता अनभीशुरवा कर्निकदत्पतयदू व्व॑ सानु' । 
अचित्तं ब्रह्म जुझुपयुवान प्र॒मित्रे धाप्र वरुण गृग॒न्त- ॥ ४ ॥ 
भा०-- जिस अकार सूर्य अश्व रदित दोकर भी शीघ्रगामी श्सिदध दे, 
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शीघ्र गमन करने बाठा शोकर उसऊे कोई रास नही हैं, तो भी बद मेघादि 
गारा गजवा हुआ पवतादि उच्च प्रदेशों में व्यापफर शोभा को श्राप्त होठा 
६, उसी प्रद्भार उत्पन्न होकर बालक, “अश्व” या भोक्ता के समान बहू न 
हकर, वे छगाम घोड़े के समान बावक करणों से रहित होकर शिरों, 
स्कन्‍पों फो ऊचे रज़ता हुआ, और सूब विद्याभ्यास करता हुआ ज्ञानेश्र्य 
प्राप्त फर | ओर फिर युवा होकर वे प्द्भाचारीगण अविन्तनीय बद्म को श्राप्त 
करें | ओर जेदान्‌ तथा प्रेठ पुदप में होने योग्य तेज और घारण पोषण 
सामप्य का उप रीति से उपदेश करें। अध्यात्म मे--भात्मा स्वभाव 
प्‌ अनोष्य होने से 'जनख्व' हे, अगुलि आदि अगो से रहित होने से 'अन- 
भीह्ठु! ई, ब्यापक होने से अर दे | बद स्दोपरि भ्राप्त्य होने से “ऊर्ध्य॑- 
साथु' ६ । मदन होने से 'प्रश्', अधिन्तवीय होने से अचित्त' है | योग 
हारा साक्षतुग़रा जन 'थुया' है, वे उसका सेवन फरते हू । 
प्रा घनवा मामतयमवबन्तीघ्रद्मविय पीपयन्त्सस्सिन्नथन। 
पित्या सिज्ेत पयुनत्ति चिद्धानासाविवासन्ादितमुरुष्यंत्‌ ॥ ६॥ 
भा०-गांएु जिम्त प्रकार अपने स्तन पर समता से पालन फरने 
यान्य बउदे फो रक्षा फरती हुई उसको हृए पुष्ठ फरती है, उसी प्रकार 
रप पिछाने याएी साताए समता से थुकू जन्न के अभिरापी पथ्न को 
पराण्ता 2६ अपने ही स्तन के जाथय पर पष्ट फरें | और जिस प्रक्घर 
बारक भाता का प्राप्त ह्रोकर जब को याचना करता है, उसो प्रकार 
विज्यव्‌ पुष भी जपने शुद्ध से भोजनार्थ अन्न को यादना करे, और बह 
चूत के तमान पेजर्दी आर भाता > समान खेहयान्‌ णायाये को प्राप्त 
पर >तपत सेब भार से तेश फरता जुआ, मुझ से उत्तत् ल्ावोंद्ी 
नए ले चाइना फरे आर उतका रक्षा करे | 
भा जा मिषाउर जा इज्यजु।ए तमला दृवा 4बसा वजृन्याम्‌ । 
पर भेज एतनासु सहा संस्वाके पं(छादत्या खप्रा ॥४१२२४॥ 


११८ ऋग्वेदभाष्य द्वितीयो5षकः [ आ०राब ०२३२ 





आ[०--है स्लेहवान्‌ मित्रजन एवं वरण करने योग्य श्रेष्ठ जनो ) आप 
दोनों की अन्नादि पदार्थों के सेवन करने की क्रिया को में विद्वाल सेबक- 
पुरुष अन्न ढारा और आद्रपूर्वक ज्ञान और रक्षा द्वारा घुन, २ सम्पादन: 
करूँ। पुनः आप दोनों को भोजनादि के लिये निमन्त्रित करफे भाष का 
आदर करूं। हमारा अक्न, ज्ञान और ऐश्वर्य और ब्राह्मणवर्ग सब मनुष्यों 
में सब शतुओं और सब अकाल आदि कष्टों और दारिदय आदि हु.खो 
और विन्ल बाधाओं और हन्द्रों को सहन करे | और हमारी दिव्य सुफ- 
वृष्टि प्रजाओं को उत्तम रीति से पालन करने में समर्थ हो, । इति 
द्वार्विश्ञो वर्ग: ॥ 

[ १४३ ] 
दीवेतमा ऋषि; ॥ मित्रावरणो देगते ॥ छुत्द --१, २ निच्रत्‌ त्रिष्दृद्‌ ॥ 
३ त्रिष्डप। ४ भरिकवाक्ते।॥ चतु शैच सक्म्‌ ॥ 

यजामहे वां महः सजापा हव्य॑पिमित्रावरुणा नमोतिः । 
घृतेश्वतम्नु अथ यद्वामस्मे अध्चयवों न घीतिश्रिभरान्ति ॥ १॥ 

भा०--हे खेहवान्‌ एवं एक दूसरे को श्रेष्ठ जान कर वरण करने 
भौर पुक दूसरे की विपत्तियों का वारण करने हारों ! अति भ्रेम से युक्त 
होकर दम स्वीकार करने योग्य उत्तम पदार्थों और उत्तम अन्नो बा 
सत्कारों द्वारा आप दोनों के उत्तम यज्ञ आदि कार्य का सम्पादन करें। 
मैध जिस अ्रकार जछू, और सूर्य जिस श्रकार तेज का अवाह बद्वाता दें 
उसी यकार हे सबझे प्रति स्ेंह का प्रवाद बहाने वाके आप दोना ! आप 
दोनों के द्वितार्व और हमारे कव्याण के छिय्रे, ऋच्विजों के ठुर्य, घारण 
पोषण करने वाढी क्रियाओं, युक्तिओआं और उपायों से आप दोनो का 
पोषण कर। 
प्रस्तुतियाँ घाम न प्रयुक्तिस्‍्यामि मित्रावरुणा सुदृक्तिः 
अनक्ि यद्दों विदथप द्वाता सम्नं वा सतरित्रृ णाविय चोन ॥ २ |४ 
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भा०--दै घूर्य और मेष के समान छलेहवान्‌ और दु.खवारक ख्री 
पुरुणे । है श्ञानों, सुखोंके वर्धक और दीर्यवान्‌ खो घुरुषो ! सब विद्य्‌ 
भौर दान ऐश्वर्यादि को देने में समथ पुरुष तुम दोनों के साथ सत्संग 
करने की इन्छा करता दें तो बह यज्ञों, सत्संगों और छ्वानप्रसड्नों में आप 
दोनों के हिताये सुख॒कारी कल्याण ज्ञान को प्रकट करता हे | उसी प्रकार 
मैं ययायतत्य को वर्णन करने याले के समान ही क्रिया कोशल को जानने 
पारा, भोर उत्तम रोति से पापादि मार्गो से रोक कर सन्‍्मारगे में प्रेरित 
बरने हरा ऐकर, आप दोनों के गृह फो पाप दोऊ। 
पीौपाय पेनुरदिंतिऋताय जनांय मित्रावरुणा दृफ़ियें। 
द्विनोहि यद्धों दिदथे सपर्यन्त्स राततद्वध्यों मासुपो न होता ॥रा 
भा०--जिस भकार युधार गाय अन्नादि खाद्य पदार्थ देने पाले को 
भपने दूध जादि से घुष्ट फरती हे उसी प्रकार अस्ण्दित घरिय्र वाली ख्री 
ऐने योग्य अन्न, यस्न, जाभूषगादि पदार्थों के देने घाे ओर सत्य ज्यय- 
एर बाजे पुरुष को सुपर सुखद से बढ़ाती दे। और जो तुम दं।नों एा 
शान और पन +% छाम होने पर जादर फरता दुआ आए दोनों फी पद 
परता एं इश यज्ञ भें एज देने पाऊे भरुख्य ऐोता के सभ्ान सब सुख 
एप या देने पाला होता ६ । ( २ ) इसी प्रवार जदिति जायाये जपने 
प्रिय पदाय 6 दाता शिष्यजन को शान से बढ़ाता है। ज्ञान यत्ठ से मित्र 
बंदण रुप से पचमान शिष्य भुरु से ले जो दूसरे पा आदर प्वंक ज्ञान 
बदाता ६ ३ सबपुर्य सददात 'जायाये! ई। 
उत वा एजु भशारतन्धों गाव आपंध्य पीपयन्त देवी। । 
उली थे अश्य पुरर्थे, पतिईन्‍्जीत पात पर्स इस्लियांयाः ४३॥२३॥ 
क्ा-- ६ ी पुरपी । एवं देने राढों ओर एपं धाप्त करने योग्य 
पजागा $ दाच थे रहते (ए जाए दोने। हो, भी जादि पशुसण ज्यैर जल 
इुप, पल, उच्ञव जाए ब्यर 3छम पिलसे दिया, ददि करें । और ध्नारे 
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भा०--हे ख्रेहवान्‌ मित्रजन एवं वरण करने योग्य श्रेष्ठ जनों ! आप 
दोनों की अन्नादि पदार्थों के सेवन करने की क्रिया को में विद्वान सेजक- 
पुरुष अन्न हारा और आद्रपूर्वक ज्ञान और रक्षा द्वारा पुन २ सम्पादक 
करूं | पुन; आप दोनों को भोजनादि के लिये निमन्त्रित करऊफे आप का 
आदर करूं। हमारा अच्च, ज्ञान और ऐश्वर्य और त्राह्मणवर्ग सब मनुष्यों 
में सव शयुओ और सब अकाल आदि कष्टों और दारिद्रय आदि ह.ल्लों 
और विज्न बाधाओं और इन्दों को सहन करे | और हमारी दिव्य सुस- 
वृष्टि प्रजाओं को उत्तम रीति से पालन करने में समर्थ हो | इकि 
द्वाविशों वर्ग: ॥ 

[ १४३ ] 
दोर्घतमा ऋषि; ॥ मिन्रावरणी देवते॥ छखद्--१, २ निच्वत्‌ विष्ठुद्‌॥ 
३ त्रिष्दप्‌॥ ४ भुरिकाक्तेः॥ चतुझछेच सूक्तम ॥ 
यजामहे वां महः सजोंपां हव्यमिंरमित्रावरुणा नमोंभिः | 
डे 0 । कं [| ९ #७३/७ 75 ५ | ४५ 
घृतंघृतसनु अध यद्वाम्नस्मे अध्चयवो न घीतिभिभंरन्ति ॥ २॥ 
भा०--हे खेहवान्‌ एवं एक दूसरे को श्रेष्ठ जान कर वरण करने 

और एक दूसरे की विपत्तियों का वारण करने हारों अति ग्रेम से युक्त 
होकर हम स्वीकार करने योग्य उत्तम पढार्थों और उत्तम अब्नो वा 
सत्कारों द्वारा आप दोनों के उत्तम यज्ञ आदि कार्य का सम्पादन करें| 
मेध मिस प्रकार जल, और सूर्य जिस प्रकार तेज का गवाह बढ़ाता दे 
उसी प्रकार हे सबके प्रति खेंह का प्रवाह बहाने वाले आप दोना | आप 
दोनों के हदितार्थ और हमारे कब्याण के लिये, ऋलिज(ों के तुस्य, वारण 
पोषण करने वाछी क्रियाओं, युक्तिओं और उपायों से आप दोनों का 
पोपण करें । 
प्रस्तुतिवां घाम न प्रयुक्तिरयामि मित्रावरुणा सुद्रक्तिः | 
अनक्कि यद्दां विदथपु हांता सम्नं वा सरिवृषणाबियद्धन्‌ ॥ २ ४ 
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भा०-दै सूये और मेघ के ससान खेहवान्‌ और दु.खवारक री 
पुरुषों । द श्ञानों, सुझोके वर्ष्क और वीर्यवान्‌ ख्री पुरुषो ! जब विद्यान्‌ 
और शान ऐश्वयादि को देने में समय पुरुष तुम दोनों के साथ सत्संग 
बरने की दन्छा करता दे तो बह यज्ञों, सत्सगों और प्ानअसझों में आप 
दोनों के हिताथ सुखकारी कल्याण ज्ञान को प्रकद करता हे । उसी प्रकार 
में यधार्यतत्य को चर्णन करने याले के समान ही क्रिया कौशछ को जानने 
पारा, जोर उत्तम रीति से पापादि मार्गों से रोक कर सन्‍्मागे में प्रेरित 
ढरने हारा होकर, आप दोनों के गृह को भाप्त होऊं। 
पीपाय पेनुरदितिफ्रुताय जनतय मित्रावरुणा दृपियें। 
हुनालि यद्दों विद सपर्यन्त्ल रातईव्यों मानुणो न होता ॥३॥ 
भा०--जिप्त प्रकार युधार गाय भजत्नादि खाथ पदार्थ देने पाले को 
जपने दूध जादि से पुष्ट फरती ऐ उसी प्रकार अखण्डित चरित्र पाली खी 
देते योग्य अन्न, पण्, जाभूषणादि पदार्यें के देने पाछे ओर सत्य ब्यव- 
द्वार दाले पुरुष फो सुपर सम्रद्धि से बढ़ाती ६। भीर जो तुस दे।मों का 
शान और पन के डाम होने पर आदर फरता हुआ आप दोनों फो इदि 
परता ए बहा यश से हक देने बाके सु्य होता के समान सब सुस्त 
ऐशर्या का देने यारा होता ६ । ( २) इसी घयार अदिति आयाये अपने 
प्रिय पद्ाये के दावा शिष्यजन को शान से बदाता है। ज्ञान यक्ष से मित्र, 
बदण रूपए से पिध्मान शिष्य गुरु भे ले जो दूसरे का जादर पूर्वक ज्ञान 
बद्ाता दे पहँ सर्वपूष्य सवदाता 'जाचार्य है | 
छत था पिजु भद्याखन्धपों गाव आपध्य पीपयन्त देवी: । 


१ 


अणकी 


पलों जो अस्य प-यें, पतरिदेन्वीत पात पर्यंस उल्लियांया: ॥३॥२३॥७ 
शा -हे झा इसपो ! एप देने दरालों जोर हप धाप्त करने योग्य 

भजाजओं & शाप बे रटत हुए जाप दोजो को, थो जादि पशुगय औौर जरू, 

६४, धद्दा, पथ जाए ज्वर उत्तम पिदुस्ते दिया, बट करें | और हमारे 
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बीच में आप दोनों में से जो समस्त सुखों को देने हारा, गी के दूध 
'को देने वाछे गोपालक के समान होक़र, पूर्व के बढ़े आस्त पुष्पों द्वारा 
स्थिर कर दिया जाता है, वह ही पालक पति रूप से रहे | वे तुम पदि 
पत्नी इस पुष्टिकारक दुग्ध, अज्ञादि को खाजो और पीओ भोर आानन्दित 
रहो | इति त्रयोविशों वर्ग: ॥ 


[ १४४ ] 
दीघ॑तमा ऋषि; ॥ विष्णुदेंवता ॥ छुन्द*--१, २ विराट तिष्दुप्‌। ३, ४, ६ 
निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । ५ त्रिष्डप्‌ ॥ पढदुच सृक्तम्‌ ॥ 


का 


कप 0 6 &| ७०५ ९7७ कप वि] न्ध्ध बल ल्‍ ७ | 
वचष्णानु के वीयाण प्र बोच यः पाथवानि विमम रजांप्ति। 
९ ॥ | «० है । 3 | 
या अस्कभाय दुत्तर सचम्थ विचक्रमाणस्पथरुगपायः ॥ २॥ 
भा०-जो परमेश्वर पार्थिव पदार्था और सूर्य, चन्द्र, नद्षाव्र आवि 
छोकों को विविव रूप से बनाता हे, जो जगत्‌ के प्रढय हो जाने के बाद 
सी विद्यमान उस कारण रूप श्रकृति को, जिसमे कि समस्त प्राकृतिक 
जगत्‌ एक समान होकर कारण रूप से एक साथ रहते दे, घारण करता 
है, और जो बहुत प्रकारों और मग्त्रों से स्तुति किया जाता दे या सबको 
चेद द्वारा उपदेश करने द्वारा दे, जो रुष्टि, स्थिति, प्रछम, या कारणखूप, 
सूक्ष्म कार्यूप और स्थूल कार्य पदार्था को विशेष रूप से सत्बालहित करता 
है, उस व्यापक परमेश्वर के बलशाली मद्दान्‌ कार्यों का में वण्न करूं । 


८८७ 


ञ तद्दिष्णु- स्तवते वार्येण मृगों न भीम' कुचरों गिरिष्ठाः 
यस्योरुपु त्रिषु विक्रमणेध्यधिक्षियान्ति भुवनानि विश्वा ॥ २॥ 
भा०--जिस जगदीश्वर के तीन मद्गान्‌ विक्रमणों अर्थात्‌ सत्, रमस , 
तमस इन तीनों से बने सर्गों में, या सृष्टि, स्थिति, ग्रछय इन तीन 
फ़ियाओं में समस्त भुव्त आश्रय पर पा रहें द, लौर जो बछू, पराक्रम 
और शक्ति में सिंद के समान परापकारियों को नय देने दारा, सम विपम 
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० पी मा 58 23 न न थज 
कादि नाना स्थारदों में भी विचरने हारा, वेद बाणी में स्थित है; बह 
स्यापक परमेश्वर अच्छी प्रकार स्तुति करने योग्य हे | 
[| आप काम |] | 

प्र विष्णेव शुपमत मन्म गिरिक्षत उरुगायाय चृष्रे। 

०» ० की हे बे | का का कह रे क 
य हुईं दीध प्रयते सघस्थमेकी विममे ब्िमिरित्पदेभिः ॥ हे ॥ 

भा --जो परमेखर एथिदी, अन्तरिक्ष और थोः इन तीन स्थार्नों 
पे, इस उम्ये चौडे, उतस यज्ष द्वारा बनने बारे, एक ही जाकाश स्थान 
में स्वत जगत्‌ को अफ्ेझा बनाता है, उस सर्वव्यापक, अनन्त बलशाली, 
पेदयाणियों में ज्ञानझूप से विराजने पाले, महान्‌ स्तुति योग्य परमेश्वर 
का मनन फरने योग्य ज्ञान ओर महान्‌ वर उत्तम रूप से हमें प्राप्त हो । 

ल्र क हक । लू 

पस्य प्री पूर्णा मचुना पदान्‍्यक्षीयमाणा स्वघया मदन्ति । 

न ॥ | जे ॥ लट ॥ 
यउ प्रिघातु प्रधिवीमत द्यामकीा दाघार भुवनाने विश्वा ॥ ४ ॥ 

भा०--जिस परमेश्वर की तीनों सष्टिया मर गुण से पूणे है। और 
ओ तीनों नाश न प्राप्त होते ुए जीवनपर्ग को घारण करने याएी झा 
पे सब प्राणियों फो तृप्त जौर आनसन्दित करती है, जोर जो परमेश्वर 
पूदियी और सूर्य पो जोर तीनो घारण करने वाऊे सत्य, रजसू , तमस्‌ 
एन भुणो से बने समस्त ससार फो घारण फरता दे बह ही समस्त उत्पन्न 
घ्े पाले दोर्का को जफेश, बिना जन्य किसी की स॒ष्ठायता हे रूय 
पारण परता द। 


तर पि का ४ या अप वेंथजो ०५ 

तरप प्रयप्नसि पाथीं अश्या नया यत्र दूवयवा मदान्त । 

हर अ न य ब घ्‌ हि | “5 हर र कक ० ध्च उत 4 

उश्यमस्य स॒ दि बन्धुरेत्था विष्णे पद परमे मध्च उत्सः ॥५॥ 
5०--मिव परभेशर के जाध्य पर रशकर, एरस उपास्य देव दी 

प्वरापना परने राऊे, उसके नफजन जानन्द छान दरते है, नें उस 

पिरर|5४र ५ व एात्नबारों छथा जायन्द रस का साज्ञात्‌ लान ऋूढ। 

सेब २६ जय से एसारा बच्चु ८े। बाबा सोचो मे ब्यापद्ध एरनेशर 
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के सर्वोत्कष्ट आप्ततय” परम वेद्य स्वरूप में ही मधुर आनन्द रस कप 
स्रोत दे | 
तावां वास्तून्युशमल्लि गमध्ये यत्र गावो भूरिंश्ज्ञा अयासः ४ 
अब्राह तदुरगायस्य बुष्णंः परम पदमव भाति भरें ॥६॥२४॥ 
भा०--जिन मृहों में बहुत उत्तम २ सींगो वाछी गौए और बहुत 
सी किरण तहुत से रोगों का नाश करने वाले गुणों से युक्त होकर प्राप्त 
हों, हम लोग आप दोनो को ऐसे २ निवास गृहों को प्राप्त करना चादते 
हैं। निश्चय से यहां बहुस्तुत्य, बलवान सूये का परम प्रकाश बहुत 
अच्छा प्रकाशित होता है | इति चतुर्वि शो वर्ग, ॥ 
[ १५५ ] 
दीर्घतमा ऋषि ॥ विष्णुदंवता रूद्धश्च ॥ छन्द:---?, ३, $ मुरिर्‌ निष्द्यप। 
४ स्त्राट्‌ त्रिष्दुप्‌ । ५ निचूत्‌ त्रिष्दप्‌ । २ निचृज्जगती ॥ पड़च सक्षम ॥ 
प्र व: पान्तमन्ध॑सों घियायते महे शुरांय विष्णव चाचत। 
या सानुनि परवेतानामदांभ्या महस्ठस्थत्रवतेव साधुनां ॥ २॥ 
भा०-हे पुु्षो । आप छोग दद्धिपूणक यक्ष करने वाले महान्‌ 
शरबीर, और उत्तम विद्या ओर गुणों में प्रवेश करने वाले पुरुष के दित के 
लिये अपने जीवन धारण कराये वाले अन्नादि के बने पान करने जोर 
पालन करने योग्य पदार्थ आदर सत्कार से प्रदान करों | उत्तम अब # 
द्वारा जिस प्रकार छोग पदतों तक पहुँच जाने हैँ उसी प्रकार साथनाशील 
भौर ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने वाले विठान्‌ ऊे द्वारा पत्तों के शिपरों 
समान उद्य पदों पर पूजित द्वोकर विराजते ह | और कभी विनादा को 
प्राप्त नहीं होते । 
स्वेषप्िित्था समग्ण शिमीवतो।“न्द्रांविष्णू खुतपा वामुदष्यति 
या मत्याय प्रतिध्रीयप्रानमित्कशानाग्स्तुरसनाम हष्यथः ॥ २॥ 
भा०--सूर्य और वायु के तेज और वेग की जिस प्रकार उत्तम जर- 
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पान करने बाढा मेघ अपेक्षा करता है, दे वायु और सूर्य के ससान 
बलदान्‌ भौर तेजस्वी विद्वान और घरवीर पुरुषों | क्रियाकुशल तुस दोनों 
पुष्षपों के इस प्रकार के तेज को ओर उत्तम ज्ञान और सत्संग को उत्तम 
शान-स का पिपासु थाप्त करता दें । जिस प्रकार वायु और सूर्य दोनों 
ह मनुष्यों के द्वित के छिये प्रतिक्षण घारण पोषणार्थ देने योग्य अन्नादि 
पदायों का पालन करते हैँ और जिस श्रकार वे दोनों अभि की व्यापनशील 
ब्यारा की रक्षा करते हैं उसी प्रकार उक्त इन्द्र और विष्णु, सेनापति 
गौर राजा प्रजा के साधारणजन के ऐतार्थ घारण करने योग्य पत्येक- 
पदार्थ की रक्षा करें और वे दात्रु पर बाणबर्षा करने वाले अप्नि के समान: 
पेजस्ी पुरुष की श्यु को उखाड़ फेंकने की शक्ति की रक्षा करें। 


कल ० को ॥ कि ४ 5 ध्धढ 
ता है यर्घन्ति मए॑स्थ पोस्य नि सातरा नयति रतसख भज | 
०5 भ्५्‌ 4० व ७ 
दधाति पत्रोडवरं परे पितुर्नाम ततीश्म्ि रोचने टियः॥ हे 


भा०-जिस प्रकार शृष्टि फी घाराए अन्न फो बढ़ाती हैँ और इसके 
मई जारी पुरुपत्य या बऊ बढ़ाती है, और यह अज्न साया जावर यीय॑े 
उर्पत्ति जर शरीर की रक्षा ओर पालन और नाना प्रकार के भोग नोगने 
१. द्वी पुरुषा को प्रवृत्त करता दे । वही अज्ज थीय॑ द्वारा माता पिता से 
उप होकर पुत्र रूप होकर सूर्य फे समान प्रकाशित होने और ज्ञान 
प्रकाश जार ज्यबद्दार के उससम रुसिय्र तेजस्थी कार्यों मे भी पिता के. 
निशष्ट, सर्वोच्च ओर सबसे उत्तम यश यों भी घारण करता हैं। उसी 
प्रदार ये पिनुषा झिया, जोर साता आर पिता उसकी दोर्य रक्षा कौर 
एज $ एिपे उसके बढ़े भारी बल की बृहि करें।पह पुत्र उनछो 
व दाप की नभ्ता ले शाप्ष हो । पह सूर्य के प्रशाश ऊँ समान तेजर्री 
धबर भवाशित ऐने के डझिये उसऊे परे के और तीसरे स्यरूप को भी 
चात्ण वर | 


बर पर ताप >-भपर जपधाव्‌ राय, एर अत एुन जोर तार 
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अथात्‌ पता तीनों को घारण करे'। अर्थात्‌ पुत्र सूवय पत्र का कर्तेय्य 
पाछन करे, पौध को उत्पन्न करे और पिता का पालन करे | वह पुत्र एक 
ही समय में अपने पुत्र का पिता, अपने पितामद का पोय कहाये अर्थात्‌ 
'चह तीन पीदियों का रक्षक हो । 

तत्तदिद॒स्य॒ पीस्ये गणीमसीनस्य चातर॑उ्कर्य मीव्ठटपः । 

यः पा<वात्त त्रिभारोद्वगामभिरुस्क्रमिप्रास्मायाय जोवस ॥३॥ 


भा० -जिप्त श्रकार सूर्य अपने अम्नि, वियत्‌ और सूर्य इन तीन 
विद्येप रूपों से समस्त लोको में व्याप जाता हे उसी प्रकार जो पुरुष 
तीन विज्येप गमन या उपायों से अति अशंशित जीवन की रक्षा और 
घारण करने के लिये पृथिब्री के समस्त पदार्थों ओर छोकों और प्राणियों 
'को अति उत्तम रूप से क्रमण कर जाता दे, वह नाना प्रकार का पोरुष, 
इम छोग, स्वामी, रक्षक, भेडिये के समान वग्यक वा अजाभद्ाक न होने 
चाले मेघ के समान ऐश्वर्यों के वषक प्रजापालक का द्वी बताते ६ । 


द्वेइद॑स्थ ऋमंण स्वरशो|भिख्याय मत्यों भरणयति । 
तृतीयंमम्य नकिरा द॑धर्षति वर्यश्चन एतयन्तः पतत्रिए. ॥५॥ 
भा०--जिप्त प्रकार इस तेजोमय सूर्य के दो क्रमण, दो स्थान पृथ्वी 

ओर अन्तरीक्ष इनको मनुष्य विद्या के बल से प्राप्त कर लेता दे, ओर 
इसफे तीसरे स्थान आकाश को कोई भी प्राप्त नदी कर सकता, दूर तक 
उड़ने वाले बढ़े २ पक्षी भी वढा तक नहीं पढुंच सकते, इसी अकार 

सनन्‍्तान आदि के सुस्मय मार्ग को देने द्वारे इस वीअवान्‌ तद्धाचारी 
दे दो ही ऐसे क्रण अथात्‌ गमन, आश्रय या आचरण ढ॑ जिनको अच्छी 
प्रकार ज्ञानपूर्वंक देख कर मजुल्य वचारण कर सकता दे । इसका तीसरा 
खडूप था विद्याजन्म वह दे जसकों मार्ग में जात, गिरने से बचाने वाले 
सहायकों से युक्त या रथादि के स्वामी ओर सामान्य ज्ञानवान पुद्प भी 
प्की तिरस्कृत नहीं कर सकते | 


भा०--जिप्त श्रकार ऊँमार दशा को त्याग कर बड़े लम्बे चौड विशाल 
शरीर याल्य युवा उर्प अपनी वाणी या आजा के अर्धान पुरुपा से विविध 
दिशाआ के शग्रुओं के गिराता हुआ युद्ध को जाता ऐ, और चार के साथ 
गव्बे अर्थात्‌ ९४ परुषों के बने विश्ेप बलशाली परुषा और यक्रन्यूड को 
भी हथ मे रसे सेकाख के समान अपने नमाने वाले बलो से कपा देता 
हैं, उसी प्रफार महाचारी भी ऊुन्सिक काम क्रोधादि से प्रम्त न शकर, 


[ १५६ ] 
धान ऋषि; ॥ विष्णुरवता ॥ छन्‍्द;--.. नि "वेजिष्दुप्‌ । 
४ ऐश मि५, २ । निजज्न्गती । ५ अवती ॥ पंचवय चूछम्‌ ॥ 
भा मरिथो जे शेष्यों परताखतिविंमनयुस्र पवया ड॑ सप्रथां: । 
भ्पा ते ६ प्णा बिददुपा चिदृष्य; स्तोगों यश्षस्ध राध्यों 
ईविप्यंता ॥ १॥ 


भा८-हे पिजाणों मे स्यारके विदनू । तु सित्र जर्धाव्‌ सत्य ते 
दभने दाउे रापक के मान पेज का दने हरा हे | पे जल्पएं उप हे 
धभान ऊढ थार ऐप कारक जप जार पेजोदु छत पद्ापों चर ब्येत् का 
मधाव द ने बत्त परे | प्‌ जू५ के समान अति तेज, ऐड, ७. + 


"पथ उ+पछ (पे । प्‌ रज> सप ते उज्से 'रिक्ष ऐने और सच अड्ार 
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'से विख्यात कीति वाला हो | और है व्यापक दाक्ति वाले! तेरा स्तुति 
करने योग्य ब्यवदह्वार और गुण विद्वान परुष द्वारा पूज्य, और तेरा सत्सग 
और दान आदि काये अन्नादि से सम्रद्व परुष द्वारा सम्पादन करने योग्य 
हो | ( २) इसी प्रकार सर्व व्यापक परमेश्वर सबका मित्र, सुसप्रद 

जन्न, जल, तेज का दाता, ऐश्वयवान्‌ , रक्षक, मदान्‌ व्याप्तिमान दे। 
/बिद्व।न्‌ उसके गुण गाता, और हविष्मान्‌ उसके निमित्त यज्ञ दान करता दे 


-य; पूर्व्याय बेघसे नर्वीयसे समज्जानये विष्णंय्रे दर्दाशवि। 
यो ज्ञातमंस्य मह्ठतों महि ब्रव॒त्सेदु श्रवोजियुज्य लिदभ्यंसत्‌ ॥२॥ 


भा०--जो विद्वान्‌ पुरुष, मेधावी, अपने से पूर्व वियमान वियाव- 
योदृद्ध पुरुषों की उत्तम रीति से सेवा करने वाले, सदा सुप्रसन्न, खभाव 
से ही ज्ञान सम्पादन करने में सलम, शान मार्ग में श्रवेश करने वाछे नव 
“विद्यार्थी को ज्ञान दान करता दे, और जो पुरुष झर्तो और गुणों में मदान्‌ 
इस जिद्यार्थी को उत्तम २ ज्ञान का सदा उपदेश करता दे, वह दी श्रवण 
योग्य कर्मों से युज्य अर्थात्‌ प्राप्त करने योग्य प्रद् ज्ञान का अभ्यास 
'करता है | 
तमु स्तोतारः पर््य यर्था विद ऋतस्य गर्भ जनुवां पिपर्तन । 


>> 


आस्य॑ज़ानन्तों नाम॑ चिद्धिवक्तन महस्ते विष्णों समरति 


अंजामद्दे ॥ ३ ॥ 

भा०-हे यथार्थ गुर्णों का उपदेश करने वाके विद्यत्‌ पुदुपों |! आप 
लोग पूर्व के विद्वानों द्वारा विद्या के योग्य पुदप को यथाविधि प्राप्त करो । 
भौर ज्ानैश्वर्य को अपने में घारण करने वाले की विया द्वारा नत्रीन जन्म 
आराप्त कराके विद्या से पूर्ण करों | इसऊे उचम नाम को भी जानते ईए 
इसे विशेष रूप से उपदेश करो | दें वियाओं में व्यापक विद्वन्‌ | दम 
"तेरे महान्‌ उत्तम ज्ञान आए करें । 
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तमस्य राजा वरुणस्तम्नश्विना फ्रतु सचन्त मास्तस्यथ चंघसः । 
दाधार दत्तमत्तममहाचद तज च चष्णः साखबा अपायत ॥ड॥ 

भा०--ध्यापक प्रकाश पाछा सूयये जिस प्रफार दिन को प्राप्त कराने 
वाले किरण समूह को प्रकट फरता, और उत्तम बल को घारण करता दे, 
भोर जिस प्रफार यायुगुण्णों के ५रक इस सूर्य के सामथ्ये को मेघ और 
दिन रात प्राप्त होते है, उसी प्रकार शिष्य रूप मित्रों से युक्त आचार्य 
उस परम वेय छान को और गो रूप वाणियों के संघ वेद्‌ को भकाशित 
बरे | यह प्रकाश छाभ कराने वाले, तथा उसम ज्ञानसामर्थ्य को धारण 
बरे | तेज से चसकने बाछा सेठ पुरुष, और नाना ऐशवर्यों के भोक्ता सी 
पुरुष, शानवान्‌ आयाये के उस छान और कर्मसामर्थ्य फो श्राप्त हों और 
उसमें सहयोग करे | 
शा या जिवाय सचथाय दृव्य इन्द्राय विष्णु! सझते सक्ृत्त<: 

था अ्रजिन्वलिपस्थ आयम्रतरुष भाग यजमानमाभ- 

जतू ॥ ४५॥ २६॥ ९२१ ॥ 

भा०--औओ दिद्ानों झा हितफारी, शुभ थु्णो और विद्याओं में प्रपेत्त 
बरने हारा शिज्षासु पुरुष, विया आदि पेश्वर्य से युक्त गुद को श्सप्र करने 
के लिए ओर उसकी लेया फरने के किए उसको श्राप्त होता ऐ, भौर जो 
उत्तम उपझार करने पाले के प्रति अधिक उपकार करने बाय होता ६, 
धए 5दिमान्‌ पएरुष, कर्म, उपासना ओर ज्ञान तोनें भे स्थिर होफझर 
उन घु्त भुणो जार दिया से निपण श्ेउठ युरु की असदछ करे। धनार्धी 
जिस भरार दानशीर को शाप्त होता है उसी प्रकार क्षान के शप्त करने 
चाय १ह पर दान देने वाे को श्राप्त हो, और उसकी सेवा शुश्नपा 
इ.९ | शत प.पिशों बगे, । एलेकपिश्ोइनुदाक, ॥ 

| [ ६४७ | 

3७ कि ॥ भरेनों ऐप ॥ ऋचद --३ फकिष्दुर । ५ विद विप्धुर। 


घ रपट ६+५ ३ ९२, $+ चर्चा ; पढ्च पूज्च्‌ ; 


श्२८ -. ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोष्टकः [| अ०२ब०र७ ३ 
मी अशक क मपल सकन लत कर किक पट कल कक 78 
अवॉध्यमिज्म उर्देति सूयां व्यू'पाश्यन्द्रा मह्यांवों असियां। 
आयुच्तातामाश्वना यातव रथ प्रासाचादइवः सविता जम॒त्पु- 
थक ॥ १॥ 
भा०--अमप्नि जिस प्रकार प्रज्ज्वलित होता, और प्रथिवी को प्रकाशित 
करने बाढा सूर्य जैपे उदय को प्राप्त दे, वैसे विनयी शिष्य अपनी विद्या- 
भूमि आचार्य से विद्वान होकर सूर्य के समान उदय को प्राप्त हो | जेसे 
भआल्हादकारिणी विस्तृत वेला कानिति के सहित प्रकट होतो है, उसी प्रकार 
कान्तमती कन्या तेज से विविध मुर्णो को प्रकट करे | इसी प्रकार विद्या 
में व्यापक और विद्या के बल से जगत्‌ के. सुखों को भोगने वाले विद्वान 
खी-पुरुष निकर संसार के मागे पर चलने के छिये उत्तम आनन्द देंगे 
और वेग से चलने वाले गृहस्थ रूप रथ को युक्त करे। गैये सबग्रेरक 
सूर्य श्राणिसंंसार को पथक श्रेरित कर सबको उनकी अ्रक्ृति के अनुसार 
चलाता और उनको जीवन देता दे उसी प्रकार उत्पादक कामनावान्‌ 
पत्रपी, प्रिय परुप संतान को उत्पन्न करे | 
दज्ञाथ बृषंगुमश्विना रथ घतन ना भधुना चन्रमुत्ततम्‌। 
, अस्माऊ ब्रह्म पृतनाखु जिन्नत वये घना शूरलाता भजमदि ॥र॥ 
भा०--हे गृहस्थ सुख्खों के भोगने और एक दूसरे के ददय में ब्यापने 
वाले गृहस्थ स्री परुषों | जब आप दाना सुर का आर वाय का सबक 
करने वाले रमण करने के साधन रूप अंग को सयुक्त करो इससे पूर्व 
आप दोनों अपने वीर्य को घृत आदि पृष्टिकारक पदार्थ ले और मउुर अ्न 
से सीचो | इसी प्रकार हमारे मलुध्या में उत्तम अन्न और बछ को करो । 
जिससे हम छोग सदा झूरवीर पुरुषों को श्राष्त करने के छिए नाना देशर्यो 
को प्राप्त कर और सेव । 
अर्वाक त्रिंचक्रों मंबवादना रथी जीराश्वो अश्विनायात सछुतः । 
त्िबन्धरा मधवां विश्वसाभग- शं न आ वंद्धद्‌ द्विप्द चतुष्पद ॥३) 
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भा०--विद्यायान्‌ सी परुषो का जल के बल से चलने वाला, मधुर 
नाना सुर्ये को प्राप्त कराने याटा, ओर जज आदि उपनोग्य पदार्थों को 
प्राप्त कराने घाला, वेगयान्‌ अशो से युक्त, तीन चक्रों चाछा, उत्तम, प्रशस- 
नीय, तीन बन्धनों यादय, प्रहुमूल्य, समस्त ऐखयों से युक्त रध हमे प्राप्त 
शे, जोर एमारे दो पाये ऋत्य भादि चोपाये गो जादि पशुओं को शान्ति 
सत्र श्राप्त कगये । 


4] 


"॥ ने उन वदतमम्विना यच मधुमत्या नः कशंया मिमिन्ञतम्‌ | 
शव स्तारे नी रपोसि मृत्ततं सघतं द्वपो भचते सचाभुर्वा ॥४॥ 
भा हे पिटान्‌ सी परुषो । आप दोनो हमे यल पराक्रम और 
उक्स अत प्राप कराजों | ओर तुस दोनो हसे मर तथा विज्ञानयुक्त 
गेष्प से रचन फरा, उससे हस्यर ज्ञाव या दाह फरा। जायवन को बहुत 
पक बड़ा एस दीघायु दरों । एमारे सब पाएं को सब श्रकार से शुद्ध 
पर हर परो। २३ के जादो को दूर बरो छोर सदा एक दूसरे के साथ 
पचाना होपर रहो। 
5 832 / 5 जगंतीषु घत्थों यवं विश्वेष भवनेष्व॒न्तः । 
'पम्नमि ये वृषणावपध्ध वनस्पर्तीरश्यिनाविरयेदाम्‌ ॥ ५॥ 
आाप-हें बल्दान्‌ यी परपो ! जिस प्रद्यर सूर्य जीर यायु नूत्ियों 
पे पर प्राणियोनियों मे रऋत्यनुसार गर्भ चारण कराते है, उसी प्रकार 
धबना-त, पुच्ो, दायों के सेजन जार पीर्य रक्षण करने हारों ! झ्ाप 
जे चेकेन चोन्च रादयों से हा नर्नायान जिया उारा गर्न चारण 
परष इपव स्वोरच्त नापर शादियां भे नते | जाप दोनों सर लोको के 
पर "ज वे रथ | -पष दोनो जि ज्पर अद्ये को जोर पन्एतियों को 
$:५ से «० | 


४ न की अय शक 8 बी. 

जब दे सच फिपजां मेपनेमिरणों € स्थो रध्या!राध्येमिः । 
33। ६ उपनषि घत्व उच्च यो वा इविप्फान्मव॑ला दरार ६३२७ 
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भसा०--हे विद्वान स्लरी झुरुपो। आप दोनो रोगनाशक पैेश्यो ओर 
ओऔपधियों से रोग निवारण करने वाले होकर रहो और रोग नियारण 
किया करो | आप दोनों रथ के योग्य उत्तम अश्वों और बेर आदि पशुओं 
से रथ संचालन के काय मे कुशल होकर रहो | ओर नुम दोनों उम्र दोकर 
जो अन्न और ऐख्र्य आदि ग्रहण करने योग्य उत्तम पदार्थों से सम्पद्द 
होकर चित्त से, प्रेम से श्रदान करता हे उसको, क्षात्र बल और राष्ट्र के 
भी ऊपर अध्यक्ष रूप से स्थापन करो) इति सपघविश्ञों वर्ग.। 
दितीयो+्ध्याय: ॥ 

[ः 


दीवंतमा ऋषि ॥ अबिनो देवते ॥ छन्द --१, ४, ५ निच्रत्‌ त्रिश्दधप्‌। २ 


्ृ 


) 
चुदनुष्डप ॥ पढ़च सक्तम्‌ ॥ 
द ्+ द न 


प्‌ गटर 


बडी 


। 
वर्स रुद्रा पुंरुमन्‍्त वृधन्ता दशस्यते नो बृषणावप्नि्टों । 
दस्चां ह यद्वेकर्ण ओचथ्यों वां प यत्सस्नाथे अकवाभिरूती ॥१॥ 
भा०-हे सूर्य और वादबु के समान सुखो का वषग कहने वाले 

माता और पिता ! आप दोनो प्रजाओं के बसाने जोर स्वय राष्ट्र और गृद 

बसने हारे दु सो को दूर करने, उत्तम उपदेशों के देने, और दुष्टा की 
स्छाने वाले, परस्पर बढ़ते और अधीनो की वृद्धि करते हुए, अति अधि 
ज्ञानशीछ, दुःखों के नाशक और दशनीय होओ। उपदेश करने योग्य 
उत्तम शिश्य तुम दोनों के समीप जब चिद्यात्राप्ति के निमित्त श्राप्त दोता 
हैं तव आप दोनों आनन्दनीय ज्ञान वाणियों जार रक्षा क्ियानों सद्विव 
ज्ञान का श्सार करो | शोर जाप दोनो का दान देते योग्य जो ज्ञान और 
ऐुवये है उसको उत्तम कामना की पूति ओर दृष्ट सिद्धि के लिये अच्छी 
प्रकार प्रदान किया करो | 
को वा दाशन्समतय चदस्थ बस यद्धथ नमसा पद्‌ गा. | 
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भा०--है राजा रानी पुरुषों ! आप दोनों, एक दूसरे के मन की 
अभिणापा को पूर्ण करने घाले सन से परस्पर भाचरण करते हुए जब 
पूदिरी के ऊपर रहने के स्थान से परस्पर आदरबूवंक ऐश्वर्थ से सम्पन्न 
नगर गसिनी श्रजाओं को घुष्ट करो, तब प्रजञओ के बीच उनको बसाने 
थाछे उन प्रार्गों के समान होकर तुम दोनों हमारे द्वित के लिये जागते 
रऐ, सदा सारधान होकर रहो । इस छुम सति के लिप्रे तुमको फोन 
जशान्र प्रदान करे। अथबा प्रजापति परमेखर ही उत्तम सति का उपदेश करे | 
यक्तो हु यद्वों ताप्रधांय पेरुर्वि मध्ये अणस्रों घार्यि पन्ना । 
उप॑ बामवः शरण गमेय॑ शरों नाज्म पतयक्षिरेयें: ॥ ३ ॥ 

भा०-- जिस प्रकार शत्रुओं फी हिंसा, प्रजाओ फा एलन और सैन्य 
सशाएन क कारये में कुशल पुरुष के काये के सिए, सर्य पालक तथा 
पितान्‌ ओर बठवान्‌ राष्ट्रपति प्रजासागर के बीच स्थापित किया जाता ई, 
मिप अ्कार शूरवीर सेनाएति देग से जाने पाले अ्ों सहित महासागर 
बा जाता है, उसी प्रकार में भी पेगयान साधनों से युक्त होफर आप 
गा राए के सी पुरुषा वी शरण फो प्राप्त होता हूं। 
उपस्तुतिरायध्यमुरुष्येन्मा मामिमे पतत्रियों वि दुग्धास्‌। 
भयजामेदो दशतयपितों घाऊ्‌ प्र यदां पद्धस्त्मत्ति खाद॑ति ज्ञाम्‌॥४॥ 

भार-हें सूप और चन्द्र के समान सदा प्रवाशमान्‌ सना कौर 
देता 3 स्वासी जनों | सभाप २ थेठकर राष्ट्र तथा राग्य ऊँ हित छिये 
ध्याव बाला वा चर्चा फिया प्रो, बचनो हे पा प्रशसनीय राजा सी 
रेजा फि्त घरों | देच ले यु एर आजमण करने बाली, दायें दारये रहने 
इ०, हर पता आंतरध्त थे पियाद्‌ १२ने दाल सना ऊँ सदस्यों की दोनों 
पाणएु हु राज पर स्थन्ा यो. जिपराव रूप से दोष्न ने करें अर्दात््‌ 
ए५३ ९९. ०९७७ पराव | <चक एशनुवा रूचप फिप्प हुआ जहाए ऊँ 


फन्पघव ४-४ त शोप दाण तेजदो स्न्‍व समूह नो सुउचेो व जकरने | 


१३२ ऋग:ेदभाष्ये द्तीयोपएश्कः. [अ०्शब०१६ 


बस 














क्योकि तुम दोनों सभा और सेना के स्वामियों ऊँ आश्रय पर दी राजा 
वा प्रजावर्ग अपने राष्ट्र में बंधकर इस भूमि का भोग करता दे | 
न मा गरन्‍्नदों सातर्तमा दासा यदी सुसम॒ब्यमवाघुः । 
शिरों यद॑स्य चेतना बितक्षत्स्वयं दास उरी अंसावर्पि स्थ ॥४॥ 

भा०-जब राष्ट्र ऊे नाशकारी शत्रुजन अच्छी श्रफार धन घान्य से 
परिषृण, राष्ट्रति को नीचे गिराने का यत्न करे, उस समय उत्तम माताओं 
के समान हितफारिणी ओर वनेश्वय से सम्पन्न आप्त ग्रजाए मुझे निगलने 
का यत्न न करें, प्रस्युत मेरी रक्षा करें । जब बन, जन और कोप, तीनों 
प्रकार की शक्तियों को बढ़ाकर राष्ट्र का नाश करने वाला शात्रुगन इस 
राट्र के शिर को विविव और विपरीत मार्ग से नाश करता दं तब वह 
सानो अपने ही आप अपने ही छाती और कन्वे। पर आधात करता है ) 
अजा का उत्तम बरवान्‌ नायक राजा का बात करना अपना दी सादा 
कर लेना हे । 

दीबतमा मामतया जज्ञवानदशम य॒ग । 

अपामयथ यताना त्रह्मा सनवाते साराथः ॥ ६॥ २॥ 

भा०-जों अति विस्तृत अज्ञान और शोकादि में ब्यावुल, जोर 
अति ममताशीछ छोभी होता है वह राजा दसवें वर्ष जीर्ण होकर नाश की 
प्राप्त हो जाता है । और जो राजा नियमो में सुबद्ठ, जितेन्द्रिय प्रजाओं के 
ऐेश्वर्य और प्रयोजन को ग्राप्त करता ढें वह उनका महान्‌ स्वामी और रब 
के संचाऊक के समान उनको सन्मराग से के जाने द्वारा दीता दे 

अथवा युग > ५ वर्ष | ददमे युगे > पचासवें वर्ष | अ्यात्म मे 
ज्ञानरदवित जीव दीवंतमा मामतेय दे | इति श्रथमों वर्ग, ॥ 

[ १५६ ] 

दोवंनमा अषि, ॥ बवाइविव्वा । देवते ॥ छन्दर---! विशद वगवी । २, १, £ 


निवृज्ञवतों | £ उबती चे॥ १३च दं्क्तच ॥ 
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2 हु" हर पु ँ>पिशकिकर | हज 
प्र धावा यज्ैः पृथिवी ऋतादवुर्धा मही स्तुप विदथेप प्रचेतसा । 
हर कक ०५ 
देदेभियें टेवपुत्रे सदससेत्था घिया वायाणि प्रभुषतः ॥ १॥ 


श 


भा०--जिस प्रकार सूर्य ओर प्थिवी बड़े और श्रजाओं को अन्न 

भोर जल से बदाने बालछे ह, और जिस प्रकार थे दोनों प्रकाशयुक्त 
किरणों ओर सुखप्रद पदार्था द्वारा पालन करने वाले और उत्तम संति से 
दु,पैयाशक रह फर नाना ऐखयों को प्रदान करते हैं, उसी भ्रकार ज्ञान 
प्रदाण से युक्त ओर भूमि के समान प्रजा के उत्पादक माता पित्ता और 
गुएजन अति पूजनीय सत्य ज्ञान और अन्न जरू से सन्तानों की मन आत्मा 
गोर देह फी बुद्धि करने वाले हो | उत्तम ज्ञान और उत्तम चित्त से युक्त 
उन दाता दा से शाना ऊे नामत्त सता कछ | जो दाना उत्तम (उद्घाना द्वाना 
हरा ब्यवहारकुशल पुत्रो ओर शिष्यों से युक्त होफर, तथा उत्तम कस 
ओर ज्ञान से युक्त होकर उुछि ओर करे के बल से चरण करने योगरप 
शान जोर ऐशय फो अधिक साया से घारण करते फराते हैं । 
उत मंन्‍्य पिलुर द्रुढो मनों मातु्माहे स्वतंपस्तद्धवीममिः । 
परेतेसा पितरा भू चक्रतुरुछ घजायां अम््त चरीममिः ॥ २ ॥ 

भा८--अऔर में द्ोह रहित पिता और माता के मन को, खेहों से 
स्पय दलवाच्‌ और जति पूज्य मानता जौर जानता हू। क्योकि सन्तानों 
के पाठक सता एल उत्तम पीयपान्‌ होकर परेड २ उपायों से खसन्तानों 
$ ये बहुत जधिक जद्ादि उत्पन्न जोर प्रदान करें | इसी प्रकार गुरु- 
जप 3जतम्म पायपान शोफर, खरिष्यों को भुभा स्यरृप असुतमय प्रद्यज्ञान 
शन १२ | 
भेज, २वपसा सदुससा भद्दी जनसातरा पवचित्तय 
तु तय जयतप्य परसस परररुष परवः परमदयादिनः ॥३॥ 


भ्ण्‌ ने पुर जब, उत्षत्र सावन उत्तम सम जोर ध्यप्हार दाल हीफर 
२ «. पं पू+ सोने आदर परनभे एप पाता पतला दाना ज्वर सान कराने 
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वार आचायजनों को सबसे अधिक पूज्य जाने | हे माता पिताओ । आप 
दोनों स्थावर सम्पत्ति और ऊंगम पुत्रादि के धारण करने में साधारण मां 
बाप से गुणों में अधिक हो, आये पुत्र के स्थान या मार्ग का पारूम करो। 
ते मायिनों ममिरे सप्चेतलो ज्ञामी सर्योनी मिथना सर्मोकसा। 
नव्यन्नव्यं तन्तुमा तंन्वते दिवि समद्रे डन्‍्तः कबय: सुदीतयः ॥४॥ 
भा०--चे सत्र अद्धिमान्‌, उत्तम ज्ञान और चित्त वाले, क्रास्तरदर्शी 
दीघंदर्शी, उत्तम दीघ्ि ओर तेज से युक्त, अन्तरिक्ष मे सूर्य की किरणों के 
समान पुत्रोत्पादन में समर्थ होकर, जोड़े २ बन कर एफ ही स्थान में घर 
बना कर रहते हुए, नये २ प्रजातन्‍्तु को अपनी कामनारूप पुन्नेपणा के 
निमित्त उत्पन्न करें | 
तद्राचों अब संवितुर्षरेए्य चर देवस्य प्रसचे मनामददे । 
अस्म+य द्यावापृथिवी सुचेतुना राय घंत्त ब्छुमन्त शतग्विनम्‌ ४२ 
भा[०--हम लोग सवोत्पद्क परमेश्वर के श्रेट आराधनीय स्वरूष 
को उत्तम उपासनाकाछ में सदा चिन्तन करें । वे दोनों सूथ और प्ृथिवी 
के समान उत्तम चित्त और ज्ञानवान्‌ दोकर हमारे किये सैकड़ी गौओं 
और वाणियों से युक्त ऐश्वयय युक्त, सम्पदा अदान करें । द्वितीयों वर्ग, ॥ 
[ १६० ] 
दीधतमा ऋषि: ॥ बावाएविव्यो देवते ॥ छनन्‍्द ---! वेदाड उगती । २, ३, ४» 
प्‌ निचुज्जगती ॥ पचर्च सक़्म्‌ ॥ 
ते हि. णावांपृध्ियी विश्वशम्म्रव ऋतावेरी रजसो घारयत्कवी | 
सर शु भ्रन्‍्तरीयत ढेचो दवी घमेणा सूब- शाचः ॥२॥ 
भा०--सूर्य और पृथिवी जिस श्रकार समस्त विश्व के शाहत और 
कब्याण देने बाले दें, अरकाश और जल से पूर्ण दीकर कीन्तदर्शी अकाश् 
को धारण करते और सयको धारण करते दे, उसी अकार वें दोनों ख्ली- 
पुरुष या माता पिता भी समस्त ससार को शास्ति देने और कज्वाण करने 


>> अल5 
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डाले साय व्यय्धार से युक्त होकर, भ्रजाजनों और छोकों के हिता्थ, _ 
प्रान्तरर्शा बिदानों को बारण करने वाले, उत्तम जन्म वाले, समस्त ल्ोर्को 
को णपने आश्रय में धारण करने वाले हों | उनमे से सूर्य के समान 
तेजस्वी और फझामना युक्त पुरुष धर्म से शुद्ध पवित्र हो। उसी प्रकार 
दामना युक्त ख्रहबती खी भी धर्म से झुद्ध पवित्र होकर अन्त.करण 
मे गिरते | 
उम्प्यय ता मद्दिनीं असश्चता पिता माता लव भुवनानि रक्तः 
सपुएम दपष्य 3 न रादखी पिता यत्सामाभ रुपरवासयत्‌ ॥९२॥ 
भा०--जिम प्रकार सूय आर प्विरी दोनो जाते चवस्तृत जार दाएच 
प्रान्तियों से युक्त ऐप है, आर सहान्‌ ऐकर समस्त शुवनों को पालते ईं, 
जार उत्तम रीति से दद होकर रहते है, उसी प्रफार माता णौर पिता 
जति जिताल एद्य बारे, गुणो मे महान , अयुक्त कार्यों कामादि गिछासों 
थे अचूक हपर, गृह से उत्पन्न सन्‍्तानों फी रक्षा करें। थे दोनों जच्छी 
प्ररर 7४ पृष्ठ जार उभम शरार चाल सुन्दर हां | जार उन दुना न जो 
सस्तावा का पालक पिता एं यह नाना रसिकर पदावा और पर्णों परे सय 
अचार से सत्र पुद सन्‍्ताना को आच्छादित करे आर पाऊे। 
स्तर पं: पत्र: पिजोः एविपयान्‌ प्रनाति घीरो भुवनानि सायया । 
१३ भर सैपन सरतल पश्चादा रन पएया अस्य दुत्तत ॥३॥ 
भो-+-पह भाता पिता का पुत, पित्त जाचार ओर पपित्र बेद ज्ञान 
प्‌ पुरे, ६६५९२, पय॑जान्‌ , जधि ७५ सभान तेजरदी जोर गृह््य हो उशन 
रब ने सभर्व पए२२, जपना उत्तम (दि ते समस्त उत्पज् सन्‍्तानों जोर 
5५५६ ५६ न्य पर्दित परता एं | तुर्ध किस प्रवार एप्दी जौर उत्तम सजझ 
बच पा अ थे पथ परता है डसा पषार थर पुत्र भी दूध पिल्यने दावे 
भाषा था नामों वा उत्तर वाजयान्‌ बल्वान्‌ दोर्च निषेचाय पिता को झदा 
धा पंब३ ५७त ए्। छ् घुरषों ॥ जाप ढोव दस द्द दीर्द से भर 
पाए, «च्े अज्झ ८६ पूणे ५र(। 
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अय दवानांमपसाम्र पस्तम्ाी या ज़्ञजान रादसी विश्यशम्मवा | 


वियो मम रजली सुक्रा ययाजरेमि- स्कम्मनेमिः सर्मात्रचे ॥७॥ 

भा०--भ्रह पुत्र उत्तम ज्ञानी ओर कमंण्य बिह्यनों ऊे बीच सबसे 
अधिक ज्ञानी, कमानेछ आप्त होवे | जो पुत्र अपने को उत्तम ज्ञान देने 
वाले माता पिताओ तथा गुरुजनों को सब प्रकार के कब्याणों के उत्पादक 
रूप से जानता है, और जो चित्त को मनोरजक करने वाले माता पिताओं 
को उत्तम कर्मयुक्त कित्ति से विशेष कित्तिमान्‌ बनाता दे, और उन दोनों 
को कभी नाश को प्राप्त न होने बाछे स्तम्मों के समान आश्रयप्रद्‌ उपायों 
से अच्छी अ्रकार, से सेवा करता हे, उनको प्रसन्न करता दे । 
ते नो गुगाने मंहिनी महि अ्र्वः छात्र द्यावापृथिवी घासथों 
बृद्दत्‌ । येनामि कृष्ठीस्त॒तनाम विश्वहां पनाय्यमोजों अस्मे 
सामिन्वतम्‌ ॥ ५ ॥ ३॥ 

भा०--है सूर्य और प्रथिवी के समान ज्ञान और आश्रय के देने याके 
आप दोनों स्तुति योग्य और अति पूज्य होकर, बड़ी कीत्ति, बढ़े भारी बल- 
वीर को धारण कराओ | जिसके बल से हम सदा ही प्रजाओं को बिस्टृत 
करें | आप दे,नो स्तुति योग्य बरू पराक्रम को दममे ग्राप्त कराओं | इति 
तृतीयों वर्ग: ॥ 

[ १६१ ] 

दोवतमा ऋषि: ॥ ऋभवों देवता ॥ थन्दः-- ९३ जिराद जंगती ॥ ३, ५, 5, 5, 
३२ निचृज्लगती । ७, १८० जगती च। निन्भत्‌ जिध्धप | ४, ?३ भर्रिक 
त्रिष्दुप । सवराट निष्दुप | ११ निधप्‌ । १४ स्वराद पक्तिः । चंतुर्दशर्च व््तम्‌ ॥ 


। ) कप 
कम श्रेष्ठः कि यविंष्ठों न आज॑गरन्किमीयते दुत्यदूटकथदूचिम | 


न॑ निन्दिम चमस॑ यो मंद्राकुलोउस्म घातदुण इद्धतिमूदिम ॥१॥ 
भा०--दूत कर्म ऊँ योग्य पुदष का वर्णन । क्‍या यह पुठष सबसे 
अधिक प्रशांसनीय गुणों से युक्त हे, क्या यद्द सरसे अधिक युवा, बलवान , 


ध्श््प 
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उसाह पूर्ण है, अथवा क्या सबसे अधिक ज्ञान में दृद्द हें, ऐसा पुरुष हमे 
प्राप्त हो। एम जो कुछ भी कह उसको दूसरे राज्य में ले जाने के लिये 
वह दृतकर्म के पद को प्राप्त हो। हे तत्वार्व को अपने भीतर घारण 
करने मे एुशऊ ! जो पुरुष बढ़े कुछ में उत्पन्न होता हे ऐसे मेघ के समान 
सत्पात पुरुष की हम निन्‍्दा नहीं करें। प्रत्युत हे ज्ञानबन्‌ पुरुष ! दौत्य 
करे के छिये तो शीघ्र गति से जाने वाले पुरुष ऊे ही सामथ्ये की हम 
अधिक प्रशसा फरते है | 

सुधन्ण के तान पुत्र ऋतु, विभ्या, वाज है अर्थात्‌ उत्तम धनु्धर 
दीरो भे तीन प्रकार फे पुरुष है शिपी, धनाव्य और वेगयान्‌ बछशाली | 
परन्तु बार याद्वाओं के सन्धचि विग्ररादि के दृत्तकर्म के लिये चतुर्थ प्रकार 
ब पिद्ान नो आउशयक हूं उसका पियेचन है यह श्रेष्ठ, युवा उत्साही, 
यवावे चना, सपपाय, ऊुलीन, शीक्षगार्मा हो । 
प्क घससे यतुर+ फृणातन यशों दवा प्रप्र॒ुयन्तद आगंमम । 
खापन्वत्ा यद्ेपा करिप्यथं साक देवयेशियासों भविष्पथ ॥२॥ 

भा -- है उत्तम पनुप आदि शाखो के सश्ाएन में कुशछ पुरुषों ! 
ज्ञान देने रे पिटान पुरुष जाप ऐोगा को उस उक्त पन्ष के (उिपय से 
उपदश परते है | भ विदान्‌ पुरुष नी आप लोगो के समक्ष उसको यथधा- 
बापू धक्ट परता है | जाप झीग चारा जने सिल बर एक सत्‌ पात्र वा 
भेष $ मान भरमार गजप परतनें पाले पुरुष को अपना दूत वियत करो । 
याद एस भपार करोगे ता जाप लोग डिशान्‌ एवं दानशीछ होकर जौर 
अविभद्दर एुच्प फे र१५२ छ १२, ०५ सुच्तगत राष्टर मर आगे एव पूष्य पद्‌ 
4. ६६०५ (4२ २६ सचूपने | 
शा उत भात यदेतरदीवया६३ उत्डों रच इतह कर्वें-। 
पु जी उतच्य 5६ जी 3 ताति खातरखु व, #त्य्यभालि ॥३४॥४ 


कर कर श्र पड | बे 
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चबाके पुरुष को लक्ष्यकर जो २ नाना कारये आप छोग कदते हो कि उसे 
लिये उत्तम अश्व, अनुगामी रथ और अश्वसैन्य तैयार करो, और रथ सेन्‍्य 
तैयार करो, नाना रस पिलाने वाली गो के समान एथिवी तैग्रार करो 
ग-पुरुष दोनों को युवा बछूवान्‌ बनाओ | हम विद्वान लोग शा के 
हदिताथ ही उन नाना उत्तम कार्यों को करने के लिये आप होते दे । 
चकवचाँस ऋभवस्तदपृच्छत क्वेदभय! स्य दतो न आजगन्‌ ! 
यदावाज्यच्च मसाज्च तु रः कुतानादित्वए्टा झास्वन्तन्याॉनज ॥भी 
भा०--जिस प्रकार सूर्य उत्पन्न किये मेघो को प्रकट करता दे ओर 
स्वयं दिशाओं के बीच में प्रकाशित होता दे, उसी प्रकार तेजस्वी पुरुष 
जिन स्वय तैयार फिये चतुरग सैन्य बलो को, चारों वर्णाया चारों 
आश्रमों को सुब्यवस्थित रूप से बने और अच्छे रूप से आचरण किये 
हुए अपने अवीन देखता 4, तब वह राजा अजा और शासन करने योग्य 
भूमियों के बीच उनका भोक्ता होकर सब प्रकार से प्रकाशित दोता दे । 
तब राज्य शासन करने वाले, सत्य धर्म और ज्ञान से प्रकाशित होने जले 
बढ़े पुरुष उससे यह ग्रश्न करें कि वह जो भी दूत हमारे पास आये वढ 
कहां रहे १ श्मुख २ विद्वान को किस २ पद पर स्थापित करें। इस श्रकार 
राजा से पूछ कर विद्वान छोंग उसी अ्रकार उसका निश्चय करें | 
हनामेन्ों इति त्वष्टा यदश्रवीत्यमर्ख ये देवपानमनिन्दिषः । 
झ॒न्‍्या नामांनि कएवते सुते सर्चा अन्येरेनास्कन्थाई नामम्रिः 
स्परत्‌ ॥ ४ ॥ ४ ॥ ह 
भा०-जों ठोग मेघ ऊे सम्रान सब सुसो के वर्षक, यिद्धानों द्वीरा 
पाठन करने योग्य राजा के निन्‍्दक दे उनको दम मारे, इस अकार से 
जब सूर्य के समान तेनस्वी पुदप आजा का निश्चय करता दे, तब उत्तथ 
शासन में वे पुरुप दण्ड से भयभीत दोकर वाना श्रकार से सुर जाने दं । 
तब राजा की कामना योग्य रा|ज्यव्यवध्वा नाना प्रकार ऊँ उद्द करने के 
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उपायों से सघ बनाकर मिले हुए राष्ट्र के मनुष्यों को पाले पोसे, प्रसन्न 
वर आर आगे बढ़ावे | इति चतुर्वो बे: ॥ 
इन्द्रो हरी युगुज्ञु शर्विना रथ दृहस्पतिविभ्वरूपामुपाजत । 
फभरविभ्वा वाजों देवों अंगच्छत खपसो यक्षियें आागमँतन ॥६॥ 
भा०--श्ुहन्ता सेनापति राष्ट्र के धारण और शा्रुसंहरण के बर्लो 
वा प्रयोग करें। खी पुरुष गृहस्थाक्षम फो, रध को सारथी के समान 
सदा सचाछित फरें। राजा जिस प्रकार सब प्रफार की प्रजा को धारण 
बरता हू उसी प्रकार चंद की वाणी का पालक विद्वान ससार के पदार्थों 
के एकत्र करने याली पेद्याणी वा ज्ञान करे | सत्य बाणी, सत्य ब्यव- 
हार के टारा सामध्यवान्‌, ज्ञान और ऐशर्य से युक्त राजा, पिविध 
सामर्यों सटित, दामशील और सेजस्वी पुरुषों के पास जावे। इस प्रकार 
६ पुरुषा। आप छोग सुसभ्य, सुशिक्षित, सत्पर्मी होगर यज्ञ जर्थाय्‌ 
परूपर ससग से आर छेन देन के ब्यपद्दार से आप होने योग्य सेयनीय 
राए + ऐसयो को ध्राप्त करो । 
विघर्मंणों गामरिणीत घरीतिशियाँ जरन्‍ता युवशा ताझणोतत । 
सापन्यता परश्यादप्यमतक्षत युक्‍त्वा रखसुप देवों जयातज ॥उ॥ 
भा८-दे उत्तम पजुर्धारा पुरुषों | आप रोग ढाल के बढ पर जूमि 
बा जपने पारण सामप्यो से प्राप्त कर जपने पर करने ने समघ होयों | 
परे हैं शिपासनों । जाप प्यम शिप्यं! द्वारा धर्म में ले दायो दो दूर 
७१ पे दा पजुप को टोरा प्राप्त फरो। जो घुबक उमारो को जपये 
णेदाव पारण परे उन ऐले उपदेश बरने दाके जियाउए्‌ साहा पिलाओं 
५] अपना प्रपुज्ध ्वीचार परो। उत्तम जय से उत्तत कं हों तेदर 
इंच] जम ज्य ले जध सन्‍्तत्ति भाप्त बरो | रथ झड़ कर दिग्य नोगो, 
शुभ, उमप्त उत्तम बयचपरो जोर पिजयशीक सम्माम च्र्यों हो 
भ्यक्ष ८ | 
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इदसुदक॑ पिंब्रतेत्य॑त्रवीतनेदं वां घा पिवता मुब्जनेज॑नम्‌। 
सोध॑न्चना यदि तन्नेव दर्यथ ततीयें घा सबने मादयाष्चे ॥दा 
भा०--हे उत्तम धनुर्धर वीर घुरुषों के शिक्षण में कुशल पुरुषों ! 
आप लोग अपने अधीन पुरुषों को ऐसा उपदेश देते रदा करो हि ऐसा 
जल पान किया करो | यह रोगों से छुड़ाने और शरीर को झुद्द कर देने 
बाला औपधिरस है. इसे निश्चय ही पान किया करो | यदि वढ़ भी पान 
ने करना चाहो तो उन सबसे भी उच्तम सोम आदि रस में ही सदा! 
अनन्दित रहो | 
आपो भरर्यिष्ठा इत्येकों अद्रवीद प्रिम्ृंयिप्ठ इत्यन्यों अंत्रवीत्‌। 
बध॒यन्ती वहुभ्यः प्रेकों अब्रवीदता वर्दन्तश्यमसों आपिशत ॥६॥ 
भा०--है विद्वान्‌ पुरुषी | आप छोगों में एक विद्वान्‌ यही उपदेश 
करे कि जक ही बहुत गुणा से युक्त ह, वह जलो की विद्याओं का दी 
उपदेश करे | दूसरा व्यक्ति ऐसा उपदेश किया करे कि अप्नि दी बहुत 
गुर्णो से युक्त है | वह अम्नि के ही गुणों का उपदेश किया कर। ओर 
आप में सेएक बहुत से शिषष्यों को शख्यात्नों और विद्यत्‌ की विद्या का 
या भूमि की'वेद्या' का ही. अच्छी प्रकार श्रवचन किया कर] इस अकार 
आप लोग सत्य ज्ञानों का उपदेश करते हुए, ज्ञान ओर ऐशवयों का भोग 
करने वाले या ज्ञान जिज्ञासु मानवों को नाना विभागों में ब्ध दो | 
थोणामेक उदक गामवाजति मांसमेकः पिंशति सुनयाभ्रंतम्‌ । 
आ निघच: शकेदको आरपामरात्कि खित्पत्रेभ्य, पितरा उपवतुः १० 
भा०--विद्वान्‌ परुषों के कार्यों का वर्णन | एक विद्धान्‌ू परुष जल 
को यन्त्र द्वारा नीचे से ऊपर निकाठता है, और दूसरा विद्वान्‌ श्रवण करने 
योग्य उत्तम वाणी को नीचे की तरफ छृदय या ननिदेश से उठा कर 
ऊपर सुख द्वारा प्रकट करता दे | अथवा श्रवण योग्य गो को चराता 4 । 
र एक परुष हल की फाछी से या अद्योत्पादक कया से प्राप्त हुए मर 
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वो उच्म 7गने वाले अयादि को पेदा करता या उसे रुचिर बनाता दे | 
एक पिट्टान्‌ अस्त होने सूर्य के शक्तितायक अश को उससे ग्राप्त करता 
६ । ययतो को रक्षा करने में समर्थ उद्घानों के छ्वित के और जो ऊुछ भी 
परा4 हूं उन्हें पाठक माता आर पिता दोनो प्राप्त कराना चाहे | 
पउउत्स्वस्मा अरुणोतना तुर्ण निवत्स्दपः खव॑पस्ययां नरः । 
अगोधिस्य प्रदसस्तना गदे तब्थेदस्तभद्ो नाठु गच्छुध ॥ ११ ॥ 
भा5--दे परुपो | आप छोग ऊचे स्थानों पर उस पशुयर् ऊे हितायथ 
पास आदि चरने योग्य पदार्थ उत्पन करो, आर नीचे ऊे गहरे स्थानों पर 
उस कसा की दच्छा या परोपकार से प्रेरित हवर जे एकत्र करों | 
धर भे जब जाकर रहो या सोदों तव सदा अग्नाल्या पुरुष के दुशरित्र का 
ना अनुमान मत घरों । 
सम्मीएय यद्वर्वला पर्येसपंत फ्ब स्विसात्या पितरा व आखसतुः । 
पशंपत थ- फर सर व प्राददे यः प्राद्रयीत्यों तस्मा श्रमरीतन ॥२॥ 
भी०-हें पश्पी | जय पररपर प्रेम से मिल यार प्राणियों जार पर्यों 
॥ प्राप्त हाथों, इस समय जाप लोगो के मात्ता पिता क्हींना रह, 
«रेप चिस्ता संत करों | जो आप ठोवो के बाहु वो प१र०८, जो तुम्वरी 
॥ धर्ताक पर प्रतिबन्ध ०गाये उतवो तुन उरा जदों, व्वर जो तुन्दाएरे 
ये उपत राति थे उपदेय रे उसके एये प्रिय वाणी बोढ्य क्रो | 
सपप्यत फ्मपरतदंपु्छतागोंध का इद नो अवुचुधत्‌। 
"यान पश्लो दोपियितार॑मब्पीत्लं वत्सर इद्भ्या न" रपत ॥१३॥ 
ना- दे सत्य शाव से प्रयातित शने बाज सूप फ्रिगो | समान 
१ ध्मान । ऐे सुख्ध तर शयन 4२चे परे, नििन्त दिद्ानों जनों ! -पंष 
व व परम शान के उत्जतय से सदा भन जिया हरों | तुझ्न ले छुउ 
व्वने दे] रथ चोन्च है ध्वचाई । (ने चट सब सातस्प पिपय ऑन 
"व पेकणा है. ९] उद अपपे शु९ + ज््पोष बसे राणा सिथज ही 
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कि हिल और हक हक 
अति शीमता से ज्ञान मार्ग पर ले जाने हारे, ज्ञान प्रदान करने वाले 
भाचाय॑ को कद्टे कि आप एक बंध में ही सद समस्त ज्ञान दमे जिशेष 
रूप से ब्याय्यान कर दे। 
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डिवा यान्त मरुता भम्याप्रिर्यं चाता अंतारेच्तण याति । 
आद्धियांति चरूणः समद्रयुष्मा उच्छुन्तः शवसा नपातः ॥१४॥ ६॥ 

भा३-दै बलायीरय ओर ज्ञान का पतन या विनाश न ॒होने देने दारे 
टिउान परुषों । जिस प्रकार वायुगण सूर्य के बल से चलते दे, ओर अग्नि 
भूमि हे आश्रय से बदती, और यह वायु अन्तरिध्षा का आश्रय छेकर 
चदता दे, शोर जिस श्रकार स्व श्रेष्ट राजा समुद्र के समान गम्भीर 
आपनतनों के साथ या मेघ आद्ू करने वाले या भरूतर से उठते हुए. जल 
ऊँ माव गप्तनन करता दे, डी प्रहार तुमफों चाहने बाछे तथा बछ-पीर्य 
का पतन या मपयलन ने होने देने वाछे विद्वान ठोग श्राप्त दों। इक्ि 
बष्ठी व ॥ 

(| १६२ ] 

दीवनता छषि। ॥ मित्रादवों लिव्वीक्ता देवा ॥ उन्द--2, २, ४8, 
१०, ?9, २० निचृत किंदुपू । ४, ७, 5, ८ निभ्दुप्‌ु॥ ४ विएद | 
ट [। 2३२, १४ भुरिक 


है 

नविष्दप | 5, १?, नुगिक किडपू । १२ धराद 

परिरड पदकि। । 3. निंचु- 
कर ्ऊ 


पठाकः | ९५, १६, ३२ सारद कि, 
जावतता ॥ दायिशच सूक्तम्‌ ॥ 


हि 


यद्ाजिने देवनतिहय सतत, श्ददयामरों विदर्थ बीयाणि ॥ १॥ 

भाउ--दमारा प्लत्र, श्र पत्प, शत्ुओीं का निग्रस्ता स्याया वीश, 
वायु और जीवनप्रद, ऐलयेबान, उिठान्‌ पुरुषों ऊे बीच विवाल करने 
वाठा मेयावी, जोर अन्य विट्रान्‌ या झयुनाशक सैनिक लोग दमा! उसे 
विजयदील पन्‍्पों में श्रसिद्र, वेग से भागे बढ़ने दारे परष ऊँ जछों और 


० >> /5 न्‌ 
मा ना ्त्रा बदगा अयमप्रायुरन्द्र ऋत दतः पाए णयन्‌ | 
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सामरप्पों की कभी निन्‍दा और उपेक्षा न कर | जिस बलवान, झानवान्‌ , 
वेगवान्‌, समवाय करने में कुशल पुरुष के नाना सामथ्यों का हम अच्छी 
प्रदार वर्णन करते हैं | अध्यात्म मे--आपत्सा और परमात्मा दोनों शक्कि 
भर ज्ञान सामथ्यवान होने से “बाजी! है, इन्द्रियों भीर सूर्यादे में प्रकट 
शक्ति वाठ होने से 'देवजात' हे | व्यापक होने से 'सप्ति'! हे | हम उसके 
गुण घणन करें जोर मित्र, उत्तम ज्ञानी और घनी पुरुष राजादि इमारी 
उपेज्ञा ओर अपमान ने करें। प्राण, उदान, समान, ओर इन्दियों को 
शक्ति आर अन्यान्य उपगप्राण भी हसे न छोड़े | (यजु ० | अ० २५ | २७) 
यात्नर्णिजा रेफ्णसा प्रावुतस्य राति ग्रंभीतां मुसतो नयन्ति। 
सपाइजों भम्य॑द्विश्वरूप इन्द्रापृष्णाः प्रियमप्येति पार्थः ॥ २ ॥ 

भ।०--जव अभिषेक तथा धर्नश्चर्य से सुशोमित पुरुष फदी ३ 
भार मुस्ययप से प्राप्त बृत्ति को अधीनस्थ पुरष प्राप्त करत है, तव उसमे 
प्रचशाल पियार्ची के समान उत्तम शोभा से युक्त, शयुओं का उसाउने से 
उस, सय पदायों ओर राष्ट्र भे बसे प्राणियों जोर अधिकारों का स्थानों 
सब वाघक शयुओं या नाश करता हुआ, सेनापति जोर पोषक ख्वाब 
(ना या प्रिय एचने बाले तथा जल आर णन्ञन के समान सथवों पारुन 
बरने चाले बछ जार ऐश को प्राप्त रोता है । 
एप "ठागः परो फम्पेज याजिनां पृष्णे भागों मींपते विश्य- 
दया । अस्ञिप्रिय यत्पुरोछाशमर्वेता त्वेष्ठेसेंन सोभवसाद॑ 
जिन्यात ॥ ३ ॥ 

भ->्यर जिजवबा वया प्यपार#शल समत्त शिगान पर: 
जप एेु वा उ.च भेदन करने धारा चर एरप, देशदान्‌ नन्‍्दैनप 


७९३ ०७५५७ रोए + खाये, सचषापकध खूब आर एपिशों हे ते मर 
पधव का जोन बरने बाज शेरर, सर से जाने २ मेदाएति ह शझु-प ए4 


५९ सवा५त किज्य जाण है, एब छूर्ष के सनान तेजब्यो पदप हा डिट्रान्‌ 
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जति शीघ्रता से ज्ञान मागे पर ले जाने हारे, ज्ञान प्रदान करने वाझे 
आचार्य को कहे कि आप एक वर्ष में ही यह समस्त ज्ञान इमे विशेष 
रूप से व्याख्यान कर दे | 
दिया यान्ति सस्ता भ्ृम्याप्निर्यं वातों अतरिक्तेण याति। 
अद्वियाँति वर॑णः समुद्रेय॒ष्मॉ: इच्छन्तः शवसों नपातः॥२७॥६॥ 

भा०--हे बलवीर्य और ज्ञान का पतन या विनाश न॒होने देने दारे 
विद्वान्‌ पुरुषों ! जिस प्रकार वायुगण सूर्य के बल से चलते हद, ओर अपक्‍ठि 
भूमि के आश्रय से बढ़ती, और यह वायु अन्तरिद्षा का आश्रय छेकर 
चलता है, ओर जिस अकार सर्व श्रेष्ठ राजा समुद्र के समान गम्भीर 
आपजनों के साथ या मेव आह करने वाले या भूतर से उठते हुए अलों 
के साथ गमन करता हे, उसी प्रकार तुमझों चाहने वाले तथा बल-वीर्य 
का पवन या स्खलन न होने देने वाछे विद्वान छोग श्राप्त दो। इक 
पष्ठी वर्ग, 

( १६२ | 

दौधतगा ऋषि: ॥ मित्रादयों लिज्लीक्ता देवता; ॥ बन्दा:--?, २, ४, 
२०, १७, २० निचृत्‌ त्रिष्दयू । ४, ७, 5, १८ तिद्धूपू। ५ विदद्‌ । 
विष्ठपू । 5, ११, २१, भुरिक लिष्दुवु॥ १२ स्व॒राद बिद्दुपू । १३, १४ सरिक 
पडकिः । १५, १६, २२ सवारद कक्त, । १६ विधद्‌ पडक्ति। । ३ नि 

ज्वतती ॥ विश बृक्तम्‌ ॥ 

मा नो मित्रो बर्णों अमायुरिस्ध ऋष्ठत्ता मदतः परिं ख्यन । 
यद्दानिनों देवजातिध्य सत्तेंः प्रदक्यामों विदये चीयाणि॥ * 

भा०--दमारा मित्र, क्षे्ठ पत्ष, दातुओं का निग्रन्ता स्वायावीद्ध 
वायु और जीवनप्रद, ऐश्वयवान , विद्वान्‌ पुरुष क बीच [वाल काने 
बाला मेधावी, और अन्य विद्वान वा शयुनाशक सनिक छोग दर इस 
विजयदशीछ परूषों में म्रमिद्ध, वेग से भागे बदूने द्वार परुष के बढ़ा सी 
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सामथ्यों की कभी निन्‍्दा और उपेक्षा न करें | जिस बलवान, ज्ञानवान्‌ , 
वेगवान्‌, समवाय करने से कुशल परुष के नाना सामथ्यों का हम अच्छी 
प्रकार वणन करते हैं | अध्यात्म में--आत्मा और परसात्मा दोनों शक्ति 
और ज्ञान सामर्ध्यवान्‌ होने से “बाजी? हैं, इन्द्रियों और सूयोदि में प्रकट 
शक्ति वाला होने से 'देवजात' है | व्यापक होने से 'सप्ति' है | हम उसके 
गुण वर्णन करें और मित्र, उत्तम ज्ञानी और धनी पुरुष राजादि हमारी 
उपेक्षा और अपसाव न करें| ह्राण, उदान, समान, ओर इन्द्रियों की 
शक्ति और जन्यान्य उपप्राण भी हमे न छोड़े | (यज्ञु०५] म० २५७५ | २५) 
यन्निर्णिजा रेक्‍्णंसा प्रादृंतस्य राति ग्रंभीतां मुंखतो नयन्ति। 
सुप्रांडजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापृष्णो: प्रियमप्येत्रि पाथंः ॥ २ ॥ 
भ।०--जब जमिऐेक तथा धनेश्वयें से सुशोमित पुरुष की दी हुई 
और सुख्यख्प से भाप्त दृत्ति को अधीनस्थ पुरुष प्राप्त करते हैं, तव उत्तम 
प्रश्नशील विद्यार्थी के समान उत्तम शोभा से युक्त, शब्ुओ को उखाडने में 
समर्थ, सब पदार्थों और राष्ट्र में बसे प्राणियों और अधिकारों का स्वासी, 
सब बाधक दयुओ का नाश करता हुआ, सेनापति और पोपक खामी 
दोनो फो प्रिय लगने वाछे तथा जल ओर जन्नत के समान सबको पालन 
करने वाले बल भोर ऐश्वय को प्राप्त होता है | 
एप उछागः पुरो अश्वेत्र वाजिनां पृष्णे भागों नींयते विश्व- 
देव्यः । शअ्राप्मिप्रियं यत्पुरोछाशमर्बेता त्वेष्टेदेंन सौधवसाय॑ 
जिन्वति ॥ ३॥ 
भा>--बह पिजयी तथा व्यवहारकुशल समस्त विद्वान परुपों में 
सपधेष्ठ शनुजो का छेदव भेदन करने हारा वीर एरुष, वेगवान्‌ अश्वसैन्य 
और ऐचदेयुक रा के साथ, सर्वशेपक सये ओर पृधिदी के तेज और 
पेडय को भोग फरने बाला होकर, सब से जागे २ सेनापति के मुख्य पद्‌ 
पर स्थाएत किया जाता दे, तब सूर्य के समान तेजस्वी पएरुप ही बिद्वान्‌ 
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जन और अश्व के सहित सर्वप्रिय, सबके संमुस देने योग्य प्रधान पद्‌ 
को थ्राप्त इस नायक को उत्तम कीसि और ऐय्वय प्राप्त करने ऊे लिये 
परिपु्ट करता 2 । पं » /७ 5 | हे [ | 
यद्धविष्यस्तुशा देवयाने त्रिमांनुषाः पयदेव नयान्ति। अनच्ा 
पृष्णुः प्रथमों भाग एंति यज्ञ ढेचेभ्य प्रतिवेदयन्नज: ॥ ७ ॥ 
भा०--जब उत्तम अन्न के समान श्रेष्ठ, तथा विद्वानों का भार आये 
ऊपर लेकर उनको उत्तम मार्ग पर ले जाने हारे, अश्व के समान बलवाय्‌ 
सेनापति मननशीर परुप तीन प्रकार से करते ह, इस अवसर पर सर्व- 
पोषक एथ्वी का सवश्नठ्ठ भोक्ता, तथा शत्रुओं को उसाड़ने मे सम५ परुष 
बिद्वानो और तेजस्वी विजयाभिछापी परुषो के प्रति सब के सरोगक सेना- 
पति को एक दूसरे का परिचय कराता हुआ प्राप्त ही. | वष का सीना 
ऋतुआं मे सेनापति आदि का भ्रमण कराबवे आर उसी अवसर पर वीर 
अश्वान २ श्जापारूक शासकों से उसका परिचय कराया करें । 
होताध्वर्युरावया अप्निमिन्यों ग्रावग्राभ उत शेस्ता सर्रिप्र,। 
तेन यत्ञेन खण्डकतेन स्विष्टन वच्तडा आ पृणब्यम्‌ ॥ ५ ॥ 3 ॥ 
भा०--जिस ग्कार यज्ञ में होता, अभ्वयु, प्रतित्रस्थाता, जाभीध्न, 
आवस्तुत्‌ , प्रशास्ता और ब्रह्मा ये ऋतिज होते है, उसी प्रकार राष्ट्र रूप 
यज्ञ में अविकारों का अदाता, समस्त प्रजापालन के तन्‍्प्र की चछने- 
हारा महामात्र, सबको अवीन योग्यतानुततार कल पर्जो के समान जोन 
वाटा, राजादि नायको और विद्यान्‌ ब्रद्मणों को मान दान आदर से सदा 
उत्साहित और उत्तेजित करने वाला, विद्वानों और शब्राख बल को अपने 
वद्य में रखने वाठा, सन्मप्ताग का उपदेश, उत्तम मेताती या सबदों 
न्यूनताओं को पूर्ण करने द्वारा आदि नाना अविकारी दो। दे विद्ात्‌ 
अधिकारियों | आप सब उस सुच्यवम्बित तथा उत्तन्न रीति से सुश्योभिव 
राजा वा राष्ट्र दारा, मजा को कुक्षयों का सब्र श्कार ते दृश झशा। 
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(१२ ) अध्यात्म में सातो प्राण सात लिंग हैं | यज्ञ आत्मा है। उपा- 
सना धर्ममेघ तथा आनन्द्धन मे रम रस कर सब कामनाएं पूर्ण करो । 
इति सप्तमों दगे; ॥ 
यूपब्नस्का उत ये यूपवाद्याश्चषालू य॑ अश्वयूपाय तत्तति । 
ये चावेते पचन॑ सम्भरन्त्युतो तेषामभिमूर्तिन इन्चन्तु ॥ $ ॥ 
भा०-जो मलुष्य प्रजा के बीच स्तम्भ के समान सवोध्नय राजा 
के पद्‌ को परिश्रम से बनाते हैं, और जो उसको अपने कन्धों पर घारण 
करते है, ओर जो स्तम्भ के मुख्य भाग के समान राजा के प्रधान पद्‌ 
को दक्ष को पर्धकि के समान शखासत्र सचालनों द्वारा बाधक कारणों को 
जाश करके बनाते हैं, ओर छ्लानवान्‌, वेगवान्‌, शब्रु पर अ्रयाण करने 
पाले अश्वसेन्‍्य ओर सेनानायक के लिये परिपक अन्न को सब प्रकार से 
स॒ग्रह करके उन तक पहुँचाते है, उन सभी सहोद्ोगी परुषों का उद्यम 
इमे प्राप्त हो । 
उप प्रागांत्खुमन्भेंड्यायि मन्म देवानामाशा उप॑ चीतपृष्ठः । 
उन्वेन बिप्रा ऋषयों मदन्ति ढेचानों पृष्टे चकुमा सुबन्धुम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--जो पुरुष मुझ प्रजाजन के लिये मनन करने योग्य ज्ञान को 
धारण करता है, भौर जो विद्वान ओर वीर तेजस्वी पुरुषों की समस्त 
जआशाजों फामनाजों को धारण करता है, वह गुरु के समीप शाप्त यज्ञो- 
पदोत पाला द्विज, उत्तम ज्ञानवान्‌ और उत्तम रीति से सबको आनन्दित 
फरने हारा होकर हमे सदा ध्ाप्त हो, इसको देख फर विविध विद्याओं के 
पेजा विदृग्बन जोर सन्व्रार्थ द्वृण्ट ऋषि जन सदा प्रसन्न होते हैं | उसको 
दम छोग विद्वानों और दौर पुरुषों के पोषण छाय से उत्तम दन्धु रूप से 
बनाव | 
यद्दाजिनों दाम सन्दानमर्बेतो या शीरप॑एया रशुना रज्जुरस्य। 


; न ८ बा. रु 
यद्व घास्य प्रयृतमास्य: ठ॒णं सर्षा ता ते आप डवेप्वंस्तु ॥ ८ ॥ 
१७० द्वि, 
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भा०--जो ज्ञानवान्‌ , ऐश्वर्ययान्‌ और वछूबान्‌ पुदप का दमक 
साधन, यम नियम पारन, ओर व्यवस्था हो, उसका दान अदि करने 
का धन जोर दण्ड बल, आदि हो, और जो इस शानी, बलवान पुदप फ्री 
शोभा देने वाली सर्वत्र रा्ट्र में व्यापक, सजनऊफारिणी या व्ययस्था 
निर्मात्री और जो इसके प्रमुख स्थान पर द्वात्रु और सकदो के काटने मे 
समथ बलवान्‌ सैन्य अच्छी श्रकार से वेतन पर नियत दे, दे पुरुष ! लेटे 
वे सब पदाथ विद्वान वीर पुरुषों फे अधीन और उनहे दित के स्थि 
हुआ करें। 
यद्श्व॑स्थ क्रविषों मज्षिकाश यद्वा खरो स्वधितों रिप्तमस्ति । 
यद्धस्तयों: शमितुर्यन्नखेप सर्वा ता ते अपि देवेष्च॑स्तु ॥ ६ ॥ 

भा०--जो भाग विजयी राष्ट्र का रोप का काय करने याछी सेना पा 
जाती दे, जौर जो अंश तापदायक ओर दात्रु सन्‍्तापक बचद्ध आदि श्राप 
बछ में छग जाता है, ओर जो भाग शान्ति कराने याले मध्यस्थ पुरुष था 
दुष्टों के उपद्व शान्त करने वाले बीर पुरुष के हाथो अर्थात्‌ दनते करने ह 
साधनों और उपायों में छग जाता दे, जो राटू के ऐशवय का जश ठिद् 
रहित राष्ट्र म्बन्च कार्यों में और प्बन्धकर्ताओं मे व्यय हो जाता दे, दे 
सव कार्य तुझ राट्र भर राष्ट्रपति के देवा के अधीन ही हुआ करं। 
यद्व॑ध्यमईरस्यापवाति य शामस्य कवियों गन्धो श्रत्त । 
कता तच्छुम्तिताएः कगवन्तत मे श्टतपाक परचन्तु ॥१०॥<॥ 
भा०--जों वब करने योग्य शत्रु पेट के भीतर पड़े जवकचर अद्व व 
समान नाशक विभाग के हाथ से निकल वबागे, और जो रोगकारी दिस # 
जम्तुओं का परपीदन का कार्य दे, उपद्रव को झान्त करने वाले विद्वान 
और वीर पुदप उत्तम उपाय से उसका विनाइ कई | ओर दिसाकारी गे 
को खूब सन्त कर । जिससे वढ दुद्ठता त्याग सौम्य दी। गाव | विशेष 
देखो बजु> २५ । ३३ ॥ इटइक दग; ॥ 


5 
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यत्ते गाजाद प्िन| पच्यमांनादसि शूल नि्तस्यावधाव॑ति । 
मा तद्भुम्यामा अपन्मा तरणेप देवेभ्यस्तदुशद्धयों रातमंस्तु ॥११॥ 
भा०--हे राष्ट्र | शूल अथात्‌ हल आदि हारा तोड़े फोड़े गये, तथा 
सूर्य आदि से सतापित परिपक खेतों से जो भाग अलूग हो चह भूमि पर 
न प्रश् रहे, ओर बह तिनको घासो भे भी न मिर जाय । प्रत्युत वह 
अच्ादि के इच्छुक विद्वान्‌ और विद्या और विजय के इच्छुक विद्याथियों 
ओर बीरों को प्राप्त हो । देखो यजु० अ० २७ | ३४ ॥ 
ये बाजिन परिपश्यन्ति एक य इसाहु: उसभिर्निठेरतिं । 
ये चार्यता मांसभपिक्तासपालंत उता तषामभियूर्तिनें इन्चतु ॥१२॥ 
भा०--जो जिद्यन्‌ छोग अन्नादि सम्द्धि से युक्त राष्ट्र को खूब पके 
सेतों बार देखते ह, और जो इसके विपय से कहते हैं कि वह खेत खूब 
उत्तम पऊँ धान के गन्ध से युक्त है इस पके खेत को काट के ले जाओ, 
और जो इस भोगयोग्य राष्ट्र के मन को छुमाने बाले अन्न ऐश्वर्यादि की 
यायना करते हैं उनका उद्यम और उपदेश हमे प्राप्त हो। देखो ( यज्ञु ० 
२५। ३५ ) 
यज्नात्तण सास्पचन्या उखाया या पात्रांणि युष्णु आसचनानि। 
ऊप्मण्यापिधानां चरूणामड्लाः सना: परिं सृपन्त्यभ्वम ॥ १३॥ 
भा०--जो मन को अच्छे रूयने वाले नाना अज्नों और फ्लो का 
परिषाक करने बाली और खोदी जाकर उत्तम फल देने वाली भूमि की 
निरन्तर देख भाऊ करता है, और जो सब प्राणियों की पालना करने वाले 
रस या जल से सेचन करने के साधन झूप, तडाग आदि स्थाव है, और 
जो दिचरने वाके पथिको के निमित्त भीष्म काल में सुखकारी आच्छादित 
स्पान, पिधाम गृह हैं, और जो स्थान २ पर जड्वित मार्ग और रन करने 
ऊ तो आदि स्थान हैं, वे सभी सुखजनक पदार्थ अश्व अर्थात्‌ विशाल 
राष्ट्र को सुभूषित करते हैं| ( यजु० २५। २६ ) 
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लिछमणं नियदन विवतत यच्छ पदवीशमर्वतः । 
यज्य पयो यद्य॑ वासि जधास सर्व्ग ता ठे अपि वेवेष्वस्तु ॥१३॥ 
भा०--त्रे सब तेरे काम राष्ट्र में जाने आने के मार्ग, राजसभा 
आदि के अधिवेशन होने के स्थान, पदाधिकार ऊे योग्य नियुक्ति, प्रजा के 
मान योग्य जल और अन्न इन सबका निरीक्षण विद्वान पुरुषों फे अधीन 
रहे | ( यजु० २७ । ( २८ ) 
मा त्पाझ्निध्यनयीद्धमगैन्धिमेंखा आजन्त्यमि विंक॒ जन्निः । 
इए बीतममिर्गूर्त व्षद्त॑ ते देवासः प्रति ग॒भ्गन्त्यश्यंम्‌ ॥१५॥४॥ 
भा०--है राष्ट्र | वियेले घुम से पीडित करने वाले तथा उद्देजक गन्प 
वाले अप्नरिमय अख् प्रयोग तुझे कभी पीड़ित और दुःखित ने करें ) खूब 
भड्कती हुई दिया अर्थात्‌ बारूद से भरा बम्प आदि तुसे कभी उद्दिम्न 
न करें । प्राप्त हुए, सबको प्रिय, दानशीऊ, परिश्रमी, राष्ट्रपति को, बाग- 
शीछ ओर विजय ऊे इच्छुक जन खीकार करते दे ) इति नवमों वगे: ॥ 
यद्श्वाय वास उपह्तणन्त्यधीयासं या दिरेएयान्यस्मे । 
सन्दानमवन्त पइवीर्श प्रिया देवेष्चा यामयन्ति ॥ १६ ॥ 
भा०--राष्ट्रपति के आदर के छिये उत्तम वख्ध बिछाते दे, ऊपर पढ़- 
नते का वादा सर्वोत्तम गृह और अध्यक्ष पद देते ढ। सुबण के आमूपण, 
प्रजाओं का मिल कर उत्तम से उत्तम अभिननदत या वस्ध आदि उचम 
पदार्थ का देना, ओर पेरों का रफ़ने का पीढ़ा आदि ये सच असत् करने 
के पदार्थ उस बछवान्‌ पुदप को विद्वानों और बीर पुदता ऊे बीच व्यापक 
अधिकार वाझा और व्यवस्थित करते ई ) 
यत्ते छादे महंछा शर्ककतस्य पाष्णयाँ दा कशंया वा ठुतोर । 
खेव ता इ॒वियों अध्यरेपु सर्वा ता ते बहाणा खुदयामि ॥२०॥ 
ह आ++दें राजन ! जिस पकार तेज धोदे को एूद्दी या भावुक ते 
पीड़ित कर ठीक मार्ग पर छाया जाता दे, उसी प्रका मब जिना विश्रारे 
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शीघ्रता से कार्य कर डालने वाले तेरे अवसाद अथोत्‌ पथश्नष्ट होने पर 
कोई अपने बल से या पा््णिग्राह अथात्‌ पीछे से आक्रमण करने बाली 
शउुसेना से, या अपनी बड़ी शासन शक्ति से सुझे पीड़ा पहुँचावे तो तेरी 
उन सब युटियों को में विद्यान गान पुरोहित, यज्ञो मे जैसे हवियो को वेद मन्त्र 
सहित ख्चों से दिया जाता है उसी प्रकार, महान्‌ बछ और वेदज्ञान और 
ऐश्वर्य द्वारा दूर करूं | 
सतुर्ख्रिशद्वाजिनों देववन्घोव इुक्रीरश्यस्थ स्व्थितिः समेति । 
छिछद्रा गात्रा बयुना कण।त परुष्परुरनुधुष्या [व शस्त ॥९८॥ 
भा०-राष्ट्र को अपने बल से घारण करने वाले वीयवान्‌ पुरुष का 
शासन चक्र, विद्यानो के बीच सुप्रबन्धक, तथा ऐश्वर्यवान्‌ व्यापक राष्ट्र के 
३४ पसुलियों के समान चोतदीसों विभागों को अच्छी प्रकार सुसंगत करे। 
हे विद्यानू छोगो ! आप लोग राष्ट्र के सब अंगों को छिद्न अथांत्‌ चुटि 
रहित रखो । और सब काम और सब ज्ञान नुटि रहित सम्पादन करो । 
भुन; २ घोषणा करके राष्ट्र के अंगो को विभक्त करो | प्रजा को विविध 
दिद्याओं में शिक्षित करो | 
एकस्त्वपुरभ्वंस्या विशुस्ता द्वा यन्तार भवतस्तथ ऋतुः । 
या त गात्राणमसन॒था करणोमि ताता पिण्डाजां प्र जहोस्यझों ॥१६॥ 
भा०--संवत्सर रूप प्रजापते की राष्ट्र के प्रजापति से तुलना करते 
हैं। तेजस्वी सूर्य के आशुगासी, काल फा विभागक॒त्तो एक पूण संवत्सर है 
उसऊे भी दो अयन नियन्ता होते है । उसी प्रकार ऋतु भी संबत्सर को 
दिमऊ करता हे उस फतु के भी दो दो मास नियामक हैं| उसी प्रकार 
है प्रजापाडक राष्ट्रपते ! तथा सबके भोक्ता तेरे ऊपर एक सर्वोपरि ज्ञान- 
बान्‌ पुरुष तुस्ते विशेष रूप से शासन करने वाझा हो, जौर तेरे जधीन 
दो शासक भ्रजा को नियस रखने वाले, देह मे दो भुजाजों के समा 
बिदम्क हो | तेरे राष्ट्रिय जगो मे ले जिन २ को जानवान्‌ मियम्ता 


जे हो 
१५० ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोडटकः [अ० शब «१ ०२२ 
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के अधीन करूं, उन २ अंगों को ज्ञानवान्‌ अग्मणी नायक पुरुष के अधीन 
अच्छी प्रकार वश करू | 
मा त्वा तपत्प्रिय आत्मापियन्त भा खधितिस्तन्व आ तिप्ठि- 
७] [कप 
पत्त | मा ते म्रध्चुरविशस्ताविहाय लिद्रा गात्रायसिना 
[पी कय 
स्र्धू केा॥ २० ॥ 
भा०--हे राजन । शम्रवछ तेरे शरीर पर आघात न पद़ँचावे | दे 
विद्दन्‌ ! शासन करने में अकुशछ पुरुष लछोमी दोकर तेरे दोषों की उपेक्षा 
करके शम्रादि से देद के अंगो को कभी छिल्न भिन्न या पीडित ने करे | 
अथात्‌ तुझे सच्चा शक्षक प्राप्त हो | हे राजन्‌ ! शासन में अकुशल छोभी 
पुरुष तेरे देहो ऊे अवयवों को व्यथ न कादे फादे | 
ै ० 8] #. .. ॥ ७ ७ - £७ ०5! नमक 
नवा उ एुतनन्श्रयसे न रिप्यसि देवा इदेपि पश्चिभि' सगप्िः। 
है । 
हरी ते युञुज़ा पृपती अमुतामुपास्याद्वाजी चार रासभरय ॥२१॥ 
भा०-हे राष्ट्र | इस प्रकार सुच्यवस्था से तु कभी न मरे, न पीडिय 
हो | सुख से गमन करने योग्य मार्गो ओर उपायों से उत्तम व्यवदारा 
ओर योंद्राओं को गाप्त हो | रब में दृष्ट युष्ट घोड़ी के समान दो योग्य 
नायक नियुक्त हो। ऐश्व्यवान्‌ ज्ञानी पुरुष उपदेश आज्ञापक की पुरा 
अथांत्‌ मुख्य पद पर उपस्थित हो | 
सगव्य ना वाजां ख़य पलः पत्रा उतावश्वापुष्र गायम्‌ । अहा5 
गास्त्वं नो अदितिः कणातु छ्षर्र विनतां दविस्मांन २९२१० 
भा०--ऐशयवान्‌ ज्ञानवानू और बलवान पुदष, दसारग लिये, उच्त्त 
गौ्ों से पुक्त, एवियो से उत्पन्न अन्नादि सर्शाद्ध से वक्त, उत्तम जबाद 
से समुद, और सबको पुष्ठ करने वाक्े ऐवर्य, को और टमम जनाबार 
अन्याय और अवर्म अनाव को, तथा पुदपत्व बुक्त पुर्व को उत्पन्न कर | 
बह अस॒ण्ड वल से युक्त दोकर राष्ट्र का नोचा एव लद्दादि आल पदार्थों 
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से समृद्द होकर एमारे धन, बरू, बीय और क्षात्र बल को प्राप्त करे | 
इति दृशमों बे; 0 
[ १६३ ] 
दीपेतमा ऋषि: ॥ अशो5पिरेंवता ॥ छन्द.--१, ६,७, १३ भिष्ठप्‌ ॥ २ ओरिफक 
विष्धए्‌ । ३, ८ विराट जिष्दए्‌ ३ ५, ६, २१ निदृत्‌ विष्ठपु । ४, १० १३ 
भुरिक्‌ पडाक्ति: ॥ 

यद्कन्दः प्रथम जाय॑मान उद्यन्त्सपद्गादुत वा पुरीपात्‌ 
श्येनस्य पत्ता हरिणस्य वाह उपस्तुत्यं महिं जाते ते अवेन्‌ ॥१॥ 

भ,०-जाचार्य के साविशन्नीमय गर्भ से उत्पन्न होने वाले शिष्य का 
पणन फरते है। हे ज्ञानवान्‌ पुरुष | जो तू समुद्र या महान्‌ आकाश से 
डदय को प्राप्त होते हुए सूर्य के समान ज्ञानों के सागर और ज्ञानों में 
परिपूण गुरु से ठिजन्मा रूप से उत्पज्न होता हुआ, सबसे उत्तम पद पर 
विराज कर उपदेश फरता दे | और बाज के दोनों बाजू जिस प्रकार 
चछवान्‌ होफर आयाश के पर जाने में समर्थ होते है, उसी प्रकार छान- 
पान्‌ आत्मा या पुरुष के यश करने वाले दोनों ज्ञाव और फर्म उसको 
अपार भयसागर से पार करने मे समर्थ हों। हरिण की बाहुएं जिस 
भधर्ार जिस प्यार येग से पन अदि में उसकी रक्षा करने से समर्थ होती 
हूँ उसी प्रकार सर्यदु हारी आत्म की अज्ञान सकटो और विपक्षियों को 
दूर फरने ओर पीठित करने वाले देह और मन के दोनो बल शाप्त हों ॥ 
तनी ऐसा तेरा सातृगभ और आयजायेगर्भ से उत्पन्न होना अति जादर 
योग्य एव सफल है | 

समस्त सूफत की राज[ के पक्ष मे छगने वाली अर्धयोजना देखो 
चबछु० ज० २९। ६२-२४ ॥ 
यमन दे घ्रित एंनमायुलगिन्द्र एस प्रधमो अ्रध्यंतिष्ठत्‌ । 

_ ७ ] 

पे लक से रशनामंगणात्स्रादश्व वसवो निरतण्ट ॥ २॥ 
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भा[०--यम नियमों के पालन करने और उत्तम सयम कराने वाले 
गुरु या पिता द्वारा दिये गये इस योग्य शिष्य को, अज्ञान सागर से पार 
उतरने में समर्थ, ज्ञान कम और उपासना तीनों में सि्, एवं तीनो येदो: 
में पारंगत आचार्य सन्मार्ग में लगावे | सबसे से श्रेष्ठ अज्ञान का नाशक 
आचार्य इस पर शासन करे | और गौ अर्थात्‌ वेद वाणी को धारण करने 
वारा आचाय उसको व्यापक विद्या प्राप्त करावे और वदश्य करने पाली 
मयादा को अपने अधीन रखे । इस प्रकार जिन विद्वान पुरुषों के अधीन 

शिष्यगण ब्रह्मचयत्रत पालन करते हुए निवास करें वे विद्वान्‌ जब मिक् 

कर सूथ्य के समान तेजस्वी गुरु से ही सबंविया के ज्ञाता विद्वन बरपा- 
चारी को उत्पन्न करते और ग्राप्त करते 6 | ( राज्यपद्दा में देखो 
यज्जु० २९ । १३ ) 
असि यो अस्यांठित्या अर्चन्नसिं ज्रितो गुझेन घतेन॑ । 
अधि सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते जीण दियि वन्ध॑नामि ॥३॥ 

भा०-हे त्ह्मचारिन्‌ | तू यम नियमों का पालन करने वाला, 
इन्द्रियों को दमन करने द्वारा होने से यम? द॑ | तू भूतछ से जल अदण 
करने वाले सूर्य के समान आचार्य से क्ञानग्रहण करने वाला, और “अदिति! 
भर्वात्‌ माता, पिता, आचाय॑ का पत्र और दिव्य होने से भी "जादित्य 
हे अज्ञान के नाशक ! तू पाऊुन करने योग्य ब्रद्माचयत्रत के पाठक 
से तीनों वेदों मं पार करने वाछा, और पत्र तथा शिष्य झूप से माता पिता 
गुरु को भी इंढ और पर दोनो छोको में तारने दादा दे । तु अपने अ्रणा 
करने वाले आचाय॑ के साथ विद्येप अकार से स्नेदवान्‌ और विद्यासम्बल्ध 
से सम्बद है | ज्ञान को प्राप्त करने के लिये तेरे ऊपर तीन बन्बन कंदे 
गये हैं अर्थात्‌ पितू ऋण, देख ऋण, ओर ऋषि ऋण ये तीनो दी वन्बन ईं ) 
उनसे बढ ही 'त्रित' दे | राष्र और राजा ऊँ पक्ष में देखी बरर्द्ध 
(२९ | १४ 2) 
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त्रीणिं त आहुर्दिवि वन्धनानि जीष्यप्छु भीण्यन्तः समुद्रे । 
उतेव॑ से वर्रणश्छुन्छन्त्स्यवन्यच्ां त आहुः परम जनित्रम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--है विद्वान परुष ! ज्ञान भाप्त करते हुए तेरे ऊपर विद्वान 
तीन बन्‍्धन चतलाते हैं| इसी प्रकार कर्मों के करने और ज्ञानों के 
धारण फरने में भी तेरे तीन ही बन्धन है, कर्म, फर्मफल और करण । 
आकाश के समान महान्‌ परमेश्वर के वीच रहते हुए तेरे तीन कत्तेब्य है, 
स्तुति, प्रार्थना और उपासना या श्रवण, मनन और निदिध्यासन । दे 
ज्ञानवन्‌ आयाये । और तु सर्व श्रेठ, और सब कष्टों का वारण करने- 
हारा होकर मुस शिष्य फो वहा लेजा, जिस स्थान मे कि तेरा सबसे 
उत्तम जन्म या स्वरूप होता हुआ बतलाते है। राजा आदि पक्ष से 
( देखो यजु० अ० २९ | १५ ) | 
इमा ते वाजिन्ननमाजनानीमा शफानों सनितानघाना । अन्ना 
त भ्रद्रा रशना अपश्यम्नतस्य या अभि रक्तान्त गापाः ॥९॥११॥ 
भा०--हे बलवीर्यसम्पन्न ! तेरे लिये ये पापों को दूर करने और 
आत्मा को झुद्द करने वाले प्रत आदि नाना उपाय है। और ये शान्ति का 
श्ञानप्रदान करने वाले तथा तेरी सेवा करने योग्य उपास्य गुरु के शान्ति- 
दायक उपदेश करने वाले ज्ञानवयनों या आचरणो के खजानों के समान 
ज्ञानभण्ठार हैं। इस गुरु के अधीन इस आश्रम मे तेरे योग्य सुख और 
कर्याणकारिणी रस्सियों के समान उत्तम मर्यादाओं और व्यापक विद्याओं 
था याणियों को में साक्षात्‌ देख रहा हू, जिन का कि सत्यज्ञाव और वेद 
दी रक्षा करने वाले विद्न्‌ जन सब प्रकार से पालन करते हैं। ( राजा 
पक्ष से यजु० २९। १६ ) 'शफा.-श फर्णान्त इति शफ्ाः। इत्येछा-- 
दुशों पर्ण, ॥ 
आत्मान ते मनसारादजामामवों दिया एतर्यस्ते पतक्षम्‌ । 
शिरों अपइय पथिमिः समेमिररेखुमिजेंदमान पत॒त्रि ॥ ६॥ 
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भा०-हे विद्वन्‌ ! मे तेरी आत्मा को ज्ञान और मनन शीलछ चित से 
-अति समीप होकर तेरी सेवा और उपासना द्वारा जान लू, अर्थात्‌ गुर 
के हृदयगत ज्ञान को शिष्य समचित्त होकर प्राप्त करे | ओर हे आचार्य | 
दिन के समय से ग़सन करते हुए और सब पर ऐश्वर्यवान्‌ स्वामी के 
समान आचरण करते हुए सूय के समान तेजस्त्री तेरे रदक्षाण को में प्राप्त 
करू | और शिर के समान तेरे मुझ्य पद्‌ को रजोदोप और ढिसा के भावों 
से रहित तथा सुख से गमन करने योग्य मार्गों से प्रिचरने याछा देखू॥ 
( राजपक्ष मे ->यजु० २९ । १७ )] ( २ ) 
अन्रां ते रूपमुत्तममंपश्य जिगीपम्राणमिष जा पदे गोः । 
य॒दा ते मर्तों अनु भोगमानव्ठादिदू्नलिप्ठ ओपथीरजीग' ॥७॥ 

भा०--हे शिष्य | इस गुरु मद में वेदबाणी के ग्राप्त करने के अवसर 
में ओर थोग हारा इन्द्रियगण को दमन करने के अवसर में, समस्त 
कामनाओं को विजय करने की इन्छा करते हुए तेरे सबसे उत्तम स्वरूप 
को में देसू । जब मनुल्य तेरे भोजन करने योग्य पदार्थ को जनुकूल दोकर 
आदर से याप्त कराये तभी तू उत्तम रीति से असमे वाला, भूत ते युक्त 
होकर उत्तम अन्नादि ओपचियों का सेवन कर । राजा ऊे पद्दा में दषों 
( यज्ञु ० | २९ १८ ) ह ह 
अनु त्वा रथ अनु मयों अवेन्ननु गावीडन भगः कनीनाम्‌ । 
झनु ब्ातासस्तव॑ सख्यमीयरणु देवा ममिरे वीय त॥ ८ ॥ 

ढ़ भा०-हे अश के समान वल्वान्‌ पुरुष । नि अहार थोड़े #े पीछ 

२ रथ, मनुष्य, गौ आदि सम्पत्ति, कल्याओं का सोचाग्य, जोर अनुगामी 
रक्षकों के दुठ चछते है, विनयेच्छु छोग जब के बल को जानते 4, उसी 
ग्रकार तेरे पीछे २, तेरे जबीन रथ जोर रमग करने याग्य पदाव दी, वर 
जवीन सावारण ज्ञन हो, तेरे जवीन गो जादि पद्ध दो, ते! अबीन, वहा 
रक्षा में द्वी तुखे चाइने वाछे ख्री, पुद्षी का सोलाग्य जार एबन सुतक्षक 
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रहे। तेरे भधीन नाना त्रताचरण करने हारे शिष्यगण या शिष्य समूह 
तेरे ही मैज्ीमाव को प्राप्त हो । और विद्वान और दानशील धुरुष भी तेरे 
यल वीर्य का उत्तम आदर करें, उसका महत्व जानें। राजपक्ष में देखो 
( यजु० २९ | १९ ) 
हिस्एयशज्ञापयों अस्य पाढा मनोजबा अरव॑र इन्द्र आसीत्‌। 
देवा इदस्य दहृविसथमायन्यों अवेन्तं प्रथमों अध्यतिछत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--इस विद्वान्‌ के प्रा होने योग्य ज्ञान के साधन ज्ञानमार्य 
में वेग से जाने वाले हों। सुवर्गादि को शिर पर रखने वाला ऐश्वर्यवान्‌ 
घनाउय पुरुष भी इसके नीचे की श्रेणी का है। और जो आचार्य उससे 
भी अधिफ परे्ठ होकर ज्ञानवान्‌ शिष्य के भी ऊपर अधिष्ठाता होकर 
विराजता हे उसे अन्नादि सोग्य पदाथों को दानशील पुरुष प्राप्त करावें ॥ 
राजा के पक्ष से--देखो ( यजु० २९ । २० ॥ ) 
ईमान्तासः सिलिकमध्यमासः सं शुरणासो डिव्यासों अत्याः। 
इंसा इब धेणिशो यंतन्ते यदाद्चिंपुर्डिब्यमज्समम्वा३ ॥१नाश्र॥। 
भा०--अश्व जिस प्रकार पिछले भागों पर कशा द्वारा पेरित होकर 
मध्य नागों को मिलाएं हुए, शीघ्र रण में जाने वाले, वेगवान्‌ होकर 
हसों के समान पक्ति दल बनाकर दौड़ते है, विजयप्रद संग्राम को जाते हैं, 
इसी प्रशार योगा+यासी विद्यन्‌ जन, गशुरुओ द्वारा बतछाये सिद्धा्तों और 
उहेश्यों को धारण करके, आदित्य के समान प्रमुख पुरुष को अपने वीच 
भे रखते हुए, आने याढी बाधाओं को नष्ट करते हुए, ज्ञानमार्म में जाने 
पाले, सब विश्तों को पार कर जाने बारे, और निरन्तर आगे २ ही बद्ने 
दे आर्वान्‌ हों | जब ये ज्ञानमय परमेशर को प्राप्त होने में सब से 
उन्न्न पर पहुँचा देने दाके सा अघवा सब दंधरनों को फेंक देने बारे 
मोक्षमत जो शाप्त हों तब वे आबन्द सुख को भनोगने जौर परम सा 
रैपयान प्यो जाने राले परस हंस के ससान झपने म्रत क्‍सों और भर्ति 
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में ददुत्ता से आश्रय पाकर निरन्तर यक्ष करें। अधों और बीरो हे पद्षा । 

देखो ( यजु० २९ | २१ ) | इति द्वादशो वर्ग: ॥ 

तड शरीर पतथ्रिष्णयर्वन्तव चित्त बात॑ इव घर्जीमान । 

तब श॒क्ञांणि विष्ठिता पुरुञार॑ण्येप जुराणा चरन्ति ॥ ११ ॥ 
भा०--हे जिद्वन्‌ ! तेरा शरीर वेगवान्‌ अश्व ऊे समान शीतजता हैं 

जाने में समय और बलवान हो | तेरा चित्त वायु के समान बेग से यु 

हो, तेरे पवत शिखरों के समान दूर से सबको दीखने योग्य, कर्म, थर 

भादि, कृप, बगीचे, ओर भवन आदि परोपकारी पदार्थ ओर उच्च शिप्तर 

याले बहुत से श्रासाद, जगर के दुर्गम स्थानों में भी विपिय रूप से स्थिर 

हों | देखो ( यज़्ु० अ० २९५ ) २२ ) 

उप प्रागाच्छसन वाज्यवा दे वद्गीचा मनसा दीध्यान: । 

आजः पुरो नींयते नाभिरस्यातु पग्चात्कवर्यों यन्ति रेभा: ॥१२॥ 
भा०-सर्व व्यापक ज्ञानवान्‌ आत्मा, विद्वानों को प्राप्त दोने योग् 

ज्ञान से देदीप्यमान होता हुआ स्तुति को आाप्त होता दे | बढ स्तुति करते 

योग्य दे | बह जन्म रहित होने से 'अज' दे | वह सबका प्रवन्धक और 

बन्धु होने से "नाभि! है । वी सब यज्ञों मे पुरोदित के समान सं4 है 

भागे मुख्य पद या उपास्य पद पर आप्त कराया जाता द। उसी की लद॒थ 

करके स्तुति कर्ता विद्वान जन आगे बढ़ते द ] विद्वान जन उस परमात्म। 

की ही स्तुति करते, उसी को श्राप्त करने का यद्ध करते दे | राजा है पंद्ध 

मैं देखो ( यह्धुण २९। २३ ) 

डप प्राग॒त्पर॒म यत्घबस्थमर्दी अच्छा पितर ातर च। 

अदा देवाज्जप्रतमों दि गम्या अथा शास्त दाद्युप बाबाणु २३१ 
भा०--ज्ञानवान्‌ और बलवान पुदप जो सबसे उत्तत्न ध्यान का प्रात 

करे वद पिता ओर माता ओर विद्वान्‌ पुदुषा की थी साप्त दीकर उनका उधम 

प्रकार से सेब करने बाढा दोकर जागे बढ़ता है । तवे जिया लादि देने 4 £ 
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मान्य परुष के आदरार्थ शेष्ठ धन देने की भी इच्छा करे। अध्यात्म में 
बुव॑ राजपक्ष मे--देखो ( यजु० अ० २९ | ३४ ) । इति त्रयोदशों बगैः ॥ 
[ १६४ ] 
दापतमा रे, ॥ देवता-१-४ १ विश्वदेवाः । ४२ बाकू । ४२ भाप: । डे 
रास्पूमा । ४३ सोम, ॥ ४४ भपि; सूर्यो वायुद्ध। ४५ वाकू । ४६, ४७ 
सूद; । ४८ सवतसरात्मा काल; । ४६ सरस्वती । ५० साध्या: ५२ सच: 
पजन्यो वा भज्नयों दा । ५२ सरस्वान्‌ सूर्यो वा॥ छच्ध --१, ६, २७, ३५, 
४०) ४० विराट जिष्दप्‌ ॥ ८, ११५ १८, २६,०३१, रे३, ३२४, ३७, ४३५ 
४६, ४७, ४९ निचृत्‌ त्रिष्दप्‌ ३२, १०, १३। १६, १७, १६, २१, २४; 
२८, ३२, ५२, विष्दुपू। १४, २६, ४१, ४४, ४५ भुरिक्‌ निष्प्‌ । ३२, 
१५, २१ जगती । २६, २६ निचृजगतों । २० आुरिक्‌ पडक्ति/ । २२, २५ 
3८ स्पराद पढक्ति। । ३०, ३८ पदडक्ि;। ४२ भुरिग्‌ इृहती । ५१ विराड- 
नुष्दप ॥ द्वापन्चाशइच यक्तम्‌ ॥ 
( समस्त सूक्त देखो अथवे० का० ९ । रू० ९, १० ) 

अस्य वामस्य पत्नितस्य होतुस्तस्य श्राता मध्यमों अस्त्यक्षः। 
तृतीयों आता घृतपृष्ठो अस्यात्रांपश्यं विश्पा्ति सप्तपुत्रम्‌॥ १॥ 

भा०--सब पदार्थों का सेवन करने वाले, ज्ञानवान्‌ या वयोबृद, 
अज्नादि भोजन ग्रहण करने वाले देहबान्‌ जीव का, भरण पोषण करने 
बहा, दीय में रहने वाला, अज्ञादि खाने वाठा जाठर अश्नि हे। अथवा 
आत्मा णौर इन्द्रियों के दीच में स्थित मन सबका भोक्ता होकर वियमान 
६ | जौर तीसरा पोषक तत्व सब अगों में तेज और बल का सेचन करने 
बारा जव्म €।( मे साधक शिरोगत सात मुधन्य प्राणो को धारण करने 
पार, जार शरीर फे भीतर अविष्ट सब क्गों की प्रजा को राजा के समान 

जया करने बाल्य आत्म का साक्षात्‌ करता हूँ । ( २) परमेश्वर पक्ष 
स--सनस्त पिश्व फो दमन कर देने, अपने से से उगर देने, या रचनेहारा 
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या परमसेब्य परमेश्वर 'वाम ३ | अपने मे ले लेने हारा होने से व 
द्वोवा है । सर्व पारुक होने से 'पछित! दे । कर्मफलो का भोक्ता जी 
उसके मध्यम श्राता के समान दे। देद के बीच में रठने से 'म यम दे 
इसका तीसरा भाई 'घ्त! अर्थात्‌ अन्न, ज्ञान और वीर का सेचन, दाग, 
और वर्षण करने वाला, आचार्य, दाता और वीर्य से युक्त सदेद पुरुष दे ) 
इसी पुरुष से सात युतों से युक्त प्रजापति के समान सप्त श्राणों के पिता 
अजापति का सखरूप साक्षात्‌ करत हूं | 


न | ० [ 
सप्त युअन्ति रथमेकेचक्रमेको अश्वों वद्ति सप्तनामा । 
लिनामि चक्रमजर॑मनवें य््रेमा विश्वा भुवनाथि तस्थुः ॥ २॥ 


भा०-वह आत्मा से सयुक्त देह एक आत्मा झूप रथी से युक्त (व 
के समान द॑ | उस देह रथ में सात गौण प्राण उतते 6, ओर एक दी 
मुख्य प्राण गाड़ी में छगे अश्च के समान बछवान्‌ ओर कम फलछा का 
भोक्ता आत्मा धारण करता और उसे चछाता फिराता दे। जद जाम 
स्वयं पूत्र कहे सातों प्राण रूप जबों के नामों बाढा द| पेगने से आत्मा 
ही चश्लु ओर सूंचने से वही नाक, सुनने से वी कान कटा जाता 4 । 
चह कर्त्ता शरीर में तीन गुण, या वात, पित्त, कफ तीन बातु या स्नि 
चल, वायु तीन तत्वों द्वारा बंया होने से पिनामि! दे | बद कली नाश 
वो प्राप्त न होने से 'जजर? है | उपके चतन्य के लिये दूसरा कीए संग 
छक कारण उपेक्षित नदी होने से वह 'मनर्वा दे | बढ मस्वय संम्यालक 
होकर अन्यों से सखालित नहीं दोता | जिसके आश्रय ये सब झ्राणि गण 
स्थिर दे । ( २) सू् सप्तचक्र रथ ईद) गतिमान्‌ दाने से नंद '(4 4) 
ब्यापक्ध दोने से 'अच्चा हे | सात ग्रह उसने टगतवे 6॥। 35 साता का 
घारण करता भोर नमराता दे। सब अपने, ग्रद भार उपग्रद तीना का 
बावते से 'प्रिनाति! दे । अबवा तीनो छोफोी की बाबा से विसानि! £॥ 
अच होने से अजर या जचर द| खत, गतिमान्‌ दीने से अनओ ई | 


औजब>ज>>+ल ५-+>>- कल लट जल आज जज जल ज+ ++++ तल 
न ७००८५ ७०७८७-०+७+++८+८5 + ४४७ > 
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ये सब पृथिवी आदि लोक उसी पर आश्रित हैं। (३) परमेश्वर पक्ष 
सें-- यह परमेश्वर सबका सत्वालक होने से 'रथ' है। उसको सातो चित्त 
मूमियों पर स्थित साधक जन योग हारा साक्षात्‌ करते हैं वह व्यापक 
होने से 'जश्व' हे | वह सातों के पति, पुत्रों के प्रति, माता के समान 
अमृत रस पान के लिये नमता दे अत, 'सप्तनामा' है | तीन छोको, प्रकृति 
के तीनो गुणो को बाधने वाला होने से 'त्रिनाभि' है। उसमे ही समस्त 
छोक आपध्रित है। इसी प्रकार संवस्सरात्मक चक्र से अधिक सलमास 
सद्दित सात ऋतु हैं | सूर्य एक अश्व है। बह सात किरणों को नमाने या 
परिणाम रूप से उत्पन्न करने वार है। तीन गरीष्म, वपो, शरद्‌ रूप में 
बद दे । विशेष देखो ( अधर्व ० का० ९) सू० ९। २ ॥ ) 
दम रथमपि ये सप्त तस्थुः सप्तवक सप्त वहन्त्यश्वाः । 
सप्त खसांरों ग्रभि सं नवन्ते यत्र॒ गयां निछिंता सप्त नाम ॥३॥ 


भा०--जिस प्रकार सात मुख्य चक्रो वाले महायन्त्र के चलाने के 
लिए उसमे प्रत्येक चक्र पर एक २ अध्यक्ष इस प्रकार सात अध्यक्ष 
सयालकफ नियत हों, और उनके अधीन सात अश्व या प्रेरक शक्तिमान्‌ 
पदाथ उस वेगवान्‌ यन्त्र को सजालित करें, और उसमें सात अपने ही 
बल से घलने वाले कल्यपूञ्ञ भरी प्रकार चलते हों, जिन मे गमन करने 
पाले यन्‍् के परथक २ सात ख्रूप या खात श्रकार के यन्त्र स्थापित हो, 
उसी भ्रकार इस रमण करने के देहरूप रथ को सात सुख्य प्राण अपने 
उश करते ह। वे सातों ही के भोक्ता इन्द्रिय होकर धारण कर रहे हैं । 
उनने रहने बाली सात बहनो के समान सात शक्तियां सात तनू-माताएं “स्व? 
अधात्‌ आत्म के बल से चलने बाली शक्तिया गति कर रही हैं। जिनमें 
शन्तदा के सात खस्प स्थित है] ( २) परमेखर के विराट रूप संसार 
ऊ रथ ने पतनूत सहत्‌ और अहकार ये सात अश्व हैं, उनमें विद्यमान 
श्र सात खसाए हैं । ( ३ ) जादित्य पक्ष--में सात रश्मियां, सात 
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वा परमसेव्य परमेश्वर 'वाम! है| अपने में के लेने हारा होने से बढ 
डोता' है। सर्व पाक होने से 'पलित' है | कमंफलो का भोक्ता जीड 
उसके मध्यम अआ्राता के समान हे । देह के बीच में रहने से 'मध्यम' दे | 
इसका तीसरा भाई 'घृत” अर्थात्‌ अन्न, ज्ञान और वीर्य का सेचन, दान 

ओर ब्षण करने वाला, आचाये, दाता और वीर्य से युक्त सदेद परुष दे | 
इसी पुरुष में सात पुत्रों से युक्त अजापति के समान सप्त आणों के पिता 
अजापति का सूप साक्षात्‌ करत हूं। 


$ ४७ ॥ बिक € 
सप्त युञ्न्ति रधमेकचक्रमेको अश्वों वदति सप्तनांमा । 
विनामि चक्रमजर॑मनर्व यच्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः॥ २॥ 


भा०-वबह आत्मा से संयुक्त देह एक आत्मा रूप रथी से युक्त रथ 
के समान दे । उस देह रथ में सात गौण श्राण जुतते ह, ओर एक ही 
सुख्य श्राण गाड़ी में छंगे अश्व के समान वलूवान्‌ और कम फछो का 
भोक्ता आत्मा धारण करता और उसे चछाता फिराता दे | बह आत्मा 
स्वयं पूत कहे सातों प्राण रूप अश्वों के नामों वाठा हे | देखने से आत्मा 
ही चश्ठु ओर सूंघने से वही नाक, सुनने से वही कान कहा जाता द॑ | 
बह कर्ता शरीर में तीन गुण, या वात, पित्त, कफ तीन बातु या अग्नि, 
चल, वायु तीन तत्वों द्वारा बंधा होने से त्रिनामि! द॑ | वह कभी नाश 
को प्राप्त न होने से 'जजर' है | उस्ऊे चतन्‍्य के छिये दूसरा कीई संया- 
छक कारण उपेक्षित नदी होने से वह “अनवा? द | वह सवय सय्नालक 
होकर अन्यों से सच्ाछित नदी होता | जिसके आश्रय ये सब जाण गए 
स्थिर ५ । ( २) सूर्य सप्तचक्त रथ दे। गतिमान्‌ दोने से वह रब 4द। 
ड्यापक होने से अशब' है। सात ग्रह उसमे छगते 4। उद्ध सातो की 
घारण करता और नमाता दे। खर्य अपने, अद ओर उपग्रद तीनो को 
बाँघने से 'प्रिनानि! है | अबबा तीनों छोको को बाथने से 'द्िनानि' ई | 
अब होने से अज़र या अचर हें| खत: गतिमान्‌ दोने से अनयर! $ | 
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ये सब प्रधिवी आदि लोक उसी पर आश्िित हैं। (३ ) परमेश्वर पक्ष 
मसै--यह परमेश्वर सबका सज्ालक होने से 'रथ' है। उसको सातो चित्त 
सूसियों पर स्थित साधक जन योग हारा साक्षात्‌ करते हैं वह व्यापक 
होने से 'अश्व' हे | चह खातों के प्रति, पुत्रों के प्रति, साता के समान 
अम्त रस पान के लिये नमता दे अत, 'सप्तनामा” हे | तीन लोको, प्रकृति 
के तानो गुर्णों को बाधने वाला होने से 'त्रिनामि' हें। उसमे ही समस्त 
छोक आधपधिित हैं | इसी प्रकार सवत्सरात्मक चक्र में अधिक सल्मास 
सद्वित साव ऋतु हैं| सूर्य एक अश्व है | बह सात किरणों को नमाने या 
परिणाम रूप से उत्पन्न करने बाला है | तीन प्रीष्म, वो, शरद्‌ रूप में 
यद्द हे । विश्येप देखो ( अथर्य० का० ९। खू० ९।२॥ ) 


इम रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तवक सप्त वहन्त्यश्वा, । 
सप्त खसांरों ग्रभि सं नवन्ते यज्ञ गया निद्विता सप्त नाम ॥३॥ 


भा०--जिस प्रकार सात मुख्य चफ्रो वाले मद्यायन्त्र के चलाने के 
लिए उसमे प्रत्येक चक्र पर एक २ अध्यक्ष इस प्रकार सात अध्यक्ष 
संय्ालक नियत हों, और उनके अधीन सात अश्व या प्रेरक शक्तिमान्‌ 
पदार्थ उस वेगयान्‌ यन्य को समय्यालित करें, और उससे सात अपने ही 
यल से घलने वाले कलापञ्ञ भली प्रकार यरते हो, जिन में गमन करने 
पाले यन्-ते के प्ृधक २ सात खरूप या सात प्रकार के यन्य स्थापित हों, 
उसी प्रयार इस रसण फरने के देहरूप रध को सात मुख्य प्राण अपने 
पश फपरते ह। वे सातो ही के भोक्ता इन्द्रिय होकर धारण कर रहे है। 
उनमे रहने थाली सात बटनो के समान सात शक्तिया सात तनू-माताएं “स्व? 
अथाव्‌ जात्मा के दल से चलने बाली शक्तिया गति कर रही हैं| जिनमें 


एस्द्थों के सात सर्प स्थित ह। ( २) परमेश्वर के विराट रूप संसार 


रच मे पननूत सहत्‌ जोर अहकार थे सात जश्व हैं, उनमे वियमान 


शाफया सात ससाएं ६। ( ३ ) जादित्व पक्ष--में सात रश्सियां, सात 
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-अइ, सात ऋतु, ( ७ ) संवत्सर पक्ष मे--भयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, 
रात्रि, महूर्त ये सात कालावयव हैं । स्वयं गतिमान्‌ होने से, या स्व? 
-नाम तेज-तापमय सूय से प्रेरित होने से रश्मि 'खसा विशेष देखो 
अथवं० का० 4 ]९। ३ ॥ 
को दृदश प्रथम जाय॑मानमस्थन्वन्तं यद्नस्था विर्भर्ति । 
भूस्या असुरखंगात्मा क्व॑ स्वित्को विद्वांसमुपंगाव्प्रमेवल्‌ ॥४॥ 
भा०--जो हड्डियों आदि शरीर के धटक पदाथों से रहित होकर भी 
हड्डियों आदि से युक्त शरीर को घारण और पालन पोषण करता दे, उस 
सबसे पहले और इस शरीर से भी पूर्व विद्यमान, और देह से ग्राउुभूच 
होते हुए को कौन देख पाता है | भूमि का जिकार पाग्ममीतिक स्थूछ 
पार्थिवाश, वायु का अंश आण, जरू अश रुधिर और यद्द जीव सभी कहां 
रहे | उस समय कौन जिज्ञासु होकर इस रहस्य को पूछने के लिये सम- 
स्‍्त सर्ग के तत्व को जानने वाले के समीप जाता द॑ | अर्थात्‌ बहुत कम 
इस वत्व को पूछने वाले है | विज्ञेप देसो ( अथबं० का० ९ | ९ ४ | ) 


८ 


पाकः प्रृच्छामि मनसाविजानन्दवानामना निर्दिता पदान । 
चत्स वष्कयडाव सप्त तन्तानंय तंल्िर कद आतवा 3॥५॥२४॥ 
भा०--मैं ब्रद्गबचये, तपस्या और गुरु-उपासना द्वाद्य अपने दृद बढ 
बीय॑ और ज्ञान को परिपक करने हारा जिज्ञासु, मन से विशेष तत्वज्ञान 
को न जानता हुआ प्रश्न करता ओर ज्ञान प्राप्त करता हूं। कास्तव॑र्शी 
विद्यान्‌ परुपष देखने योग्य, उत्तम पत्र के निम्निच ही मानों उसके देद-बंदक 
धातुओं को दिज्िध रूप से विस्तृत करने द | विद्वाना या प्राण के ये दी 
पजातब्य निगृदु तत्व गुप्त रूप से रसे दे | अथवा--सनन्‍्य स्थवछप, सं में 
बसे, वा सत्र को बसाने वाले आत्मा में दी विज्ञन्‌ जन साते सोस जीर 
पाक यज्ञों को विस्तृत करते है । उनको ने जानता दुआ में मन से प्रश्न 
करता हूँ कि व जाश्रय भूत विन्‍्स! कीन दे ? उसे खान पर सीढ 
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तन्तु कैसे फैलाये जाते हैं, उन देवों के ज्ेय गुप्त रूप कौन से और कहा 
छुपे हैं ! बिशेष देखो अथ्े० ९।६।९॥ इति चतुदशो बगे; ॥ 
अखधिकित्वाओ्चिकितुषश्चिद्त्र कवीन्पृच्छामि विक्यन न विद्वान । 
वे यस्त॒स्वस्भ पाठमा रजास्यजस्य रूप माप सव॒दकम्‌ ॥5४9 

भा०-- इस तत्वज्ञान के लिये में ज्ञानवान्‌ क्रान्तदर्शी पिद्वानों” केः 
ससीप जाकर स्वयं कुछ भी न जानता हुआ अज्ञानी शिष्य के समान ज्ञान 
छाभ करने के लिये ही उस परमेश्वर या महान शक्तिमान्‌ के विपय में 
प्रश्न करता हू। मुख्य प्राण जिस प्रकार छ. गौण प्राणो पर वशी दे, उसी 
प्रकार इन उहों छोकों को जो विशेष रूप से और विविध प्रकारों से 
थाम रहा है, अजन्सा, अनादि, सबके सत्वाऊक उस परमतत्व के रूप में 
किसी एक अद्वितीय पदार्थ का उपदेश करो । 
इृद प्रंवीतु य इम॒क वद़ास्य वामस्य निहित पढे वेः । 
शीप्ण: चीरं दुह़त गावों अ्रस्य वि वसाना उदक॑ पदापु: ॥७॥ 

भा०--हेै विद्वान्‌ परुषों ! आप छोगो में से जो विद्यात्‌ परुष भी 
इस सूर्य फे समान अति उत्तस कान्तिसान्‌, व्यापक, गतिमान्‌ , तेजोमय 
एस के समान वियेकयान्‌ शात्स( के भीतर छुपे, निगृद, चिन्मय स्वरूप 
को नछी प्रकार जानता णोर साक्षात्‌ करता हे बह इस आउ्मा के सम्यन्ध 
में एम उपदेश करे के जिस प्रकार सूयथ की किरण तेज्ञोमय रूप को 
धारण यरती हुई' शिर अर्थात्‌ ऊपर की ओर से मेघ द्वारा जल वर्षण 
करती ए, उसी प्रकार इस आत्सा की गोरूप इन्द्रिया शिरोभाग से क्षर- 
णश्ीर आनन्द रस को उत्पन्न करती है, और वरण करने योग्य दैहिक- 
जावरण या विषय के खरूप को धारण करती हुई ज्ञान सामध्ये से, वृक्ष 
जिस प्रझार चरण भाग से जल पीते है, उसी धकार उत्तम ज्ञान का पान 
घरती हू | विशेष दिवरण जोर पहेली का स्पष्टीकरण देखो ( जय ० का० 
६४।९|।५॥४) 

६६९, 
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म्राता पितरमत आ वंभाज घीत्यग्रे मनसा स॑ हि जग्मे। 
सा वीभत्संगंभरला निविद्धा नमस्वन्त इदुपद्ाकर्मीयुः ॥ ८॥ 


' मभा०-जिस श्रकार माता पुत्रो के उत्पादक पुरुष को परस्पर सगम 
के निमित्त केतु के अवसर पर सेवती है, उसफे समीप आती दे, और पूच 
से कव्पित चित्त से उससे सगत हो जाती दै, और बन्धन चादती हुई 
गर्मरू्प और साररूप वीये को घारण करने मे समर्थ होकर पति से अच्छी 
अकार संगत होकर रहती है, और पति-पत्नी परस्पर विनयशील होकर 
पररुपर के वचन अतिवचन को श्राप्त होते ह, उसी प्रकार वेद पाक्य के 
तत्व को जगन्निमाव माता-श्रक्ृति पिता-परमात्मा को ऋत अर्थात्‌ उसे 
परम ऐश्वयंमय बरू में बंध कर उसका आश्रय छेती दे, उसके घारण 
सामर्थ्य ओर ज्ञान सामथ्य से वद उसऊे साथ सदा सगत रदती दे | वढ 
ब्रह्म के बीज से गर्भित होकर इसकी शक्ति से ओत प्रोत हो जाती दे | 
इस तत्वज्ञानमय वचन झूप उपनिपत्‌ को ज्ञानवानू, विनयी जन दी 
श्राप्त करें । 
यक्का मातासाद्वधार दावाणाया अतिष्ठन्न भों चुज़र्नाष्वन्तः 
अमीमद्वत्सा अन गामपश्यद्धिश्वरूप्य 'च्रेषु योजनपु ॥ ६ ॥ 

आ०--जिस अकार कार्य करने में सम4 भर घारण करने म॑ समय 
युरुष की दाक्ति पर पुत्रों की माता एक चित्त द्वोकर जाश्य पाती द, जोर 
जनन्‍्तर वाद्य वावाओं को वजन करने वाली सुरक्षित नाडियी के चीवर 
गर्म स्थिर दो जाता दे अनन्तर बाछक उत्पन्न दीकर शब्द करता 4, 'ून 
स॒ब कार्यों में विद्वान जन तीनों छोकों में समस्त झूपो के पदार्थों की 
उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के सामथ्य को इस पृथ्वी के समान दी उत्पा- 
इक पाठक और विश्वजननी झूप में देखा करें 
ठिद्लो मातृत्यीन्पितृन्बिश्चदेक ऊर्ध्यस्तस्थी नेमर्च ग्लापयस्ति । 
मन्त्रयन्ते दियो अमुर्ष्य पछ्ठे विंद्वविद वाउमर्विश्वम्रिस्वाम्‌ २०३: 
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भा०--भजेला सूर्य जिस प्रकार अज्न, जर और तेज को उत्पन्न 
फरने याढी एथियी, अन्तरिक्ष और वायु इन तीनो को, ओर पालन करने 
वाले अश्नि, यायु और विद्यत्‌ इन तीन को धारण करता हुआ सबसे ऊपर 
अ यक्ष होफर विराजता है, इसको कोई पदाथ मन्दु तेज नही कर सकता 
उसी प्रकार एक भद्ठितीय परमेवर ही सत्य, रजस, तमस्‌ तन गुणों से 
युक्त तीन प्रकार की प्रकृति, या उत्तम, मध्यम, निकट या भूमि, अन्तरिक्ष 
ओर दो तीनो फो, ओर अञि, वायु, ओर जरू इन तीन जीवों के पाछकों 
को धारण करता जुआ सपके ऊपर अध्यक्ष रूप में होकर विराजता है । 
डूसऊे सामर्श्य ओर तेज फो सुर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि कोई भी तिरस्कृत 
नहीं फर सकते | विद्वान छोग उस परोक्ष, तेजोमय परमेश्वर के सेचन के 
सामर्थ्य के वर्णन मे, समस्त साधारण यज्ञ जनों से न सेवन करने योग्य, 
तथा समस्त संसार का ज्ञान कराने वाली वेद वाणी को गृदु रूप से, भाव 
पू्ण रूप से वणन करते है | इति पतद॒शों बर्गे, ॥ 


| न्‍ [पे | (७४७ ० श 
द्वादेशार नादे तज्नराय वर्षेर्ति चक्र परि धामृतस्य । 
आ पुत्रा अस्ने मिथुनासों श्रत्र सप्त शतानि विशु्तिश्व तस्थुः ॥११॥ 


भा०--जिस प्रकार सदागतिशीरू फाल फा बारह मास रूप भरों 
याद सबत्सर घक्र सूर्य के जाध्य पर सदा घूमता रहता है, बह कभी 
नाश होने के लिए नही होता, भ्रत्युत यराबर चछता है, और उससे सात 
सो बीस दिन रात उत्पन्न ऐोते हू, उसी प्रकार सत्य चिन्मय जात्मा का 
बारह प्राणरूप जरो बाल चक्र अर्थात्‌ करणसमूह जो इच्टा करने वाले 
अन के जाध्यय पर उष्ठा करता है, वह उसके नाश के लिये नहीं होता, 
प्र्युत उसकी शक्ति के पिकास फ लिये ही होता हे । इस देह में सात सौ 
भस जोड़े जयांव्‌ अध्यात्मतत्य जात्मा को च्राण फरने वाझे उसकी शक्ति 
जो पफट फरने पाझे होकर, हे ज्ञाववान्‌ पुरुष । इस घात्मा के णाधय 
देह भ रइते ए । सपत्सर में दिन राणि के ससार शाण बौर रयि दो पद * 
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ईं उनके ही अंशांश रूप से वर्ष के दिन रात्रि के समान ३६०, ३६० कलाएं: 
हैं | इसका विवरण देखो प्रश्ष उप० १-६ ॥ 


पञ्चंपादं पितरं द्वादशाक्रति दिच आहुः परे अर्थ पुरीषिणम्‌ । 
5 हे, [ कप ० > 
अथमे अन्य उपरे विचन्नणं सप्तचंक्रे पत्र आइुरपिंतम्‌ ॥ १२ ॥ 


भा०--विद्वान्‌ छोग सबके पालक कालछात्मा सूर्य या सबत्सर को 
प्रकाशमान तेज के सर्वोत्तम स्थान में स्थित, क्षण, सुहूत्ते, भदर, दिवस, 
पक्ष अथवा हेमन्त, शिशिर को एक मानफर पाँच ऋतु रूप चरणों, ओर 
१२ मास रूप १२ खरूप बाला, और वपे द्वारा जरू बरसाने वाला, 
बतठाते है | और ये दूसरे विद्वान्‌ जीवन में आनन्द देने वाले, अयन, ऋतु, 
मास, पक्ष, दिन रात, मुहूर्त इन सात अथवा सात ग्रदों की परिधि से 
युक्त, छः ऋतु रूप अरों वाले वर्ष से युक्त कान्तिचक में विविध पदार्था 
को दिखाने वाले सूर्य को स्थित बतछाते दे | ( २) अध्यात्म मे--शाद 
करने के पाचो साथनो का स्वामी आत्मा, पग्मपाद' दे । १२ प्राणों का 
स्वामी होने से वह “द्वादशाकृति! हे । उसको कामनाशील देंह के परम 
स्थान हृदय में 'पुरीषी?, पुरु अर्थात्‌ श्रीगण. सावन इन्दियों द्वारा सोग्य 
विपयो की इच्छा करता हुआ और इस देह रूप पुर का सज्ाटन करवा 
हुआ बताते है| दूसरे व्यक्ति उसी को सात मू्धन्य आणो के चक्र या 
समूद या मूछ, अविटान, नामि, सणिपूर, आज्ञा, सोम, सर्दसदुल आदि 
सात चक्र वाठे ओर मन सहित छट्ठीं ३ल्‍िद्रिय छप जरो वे शुक्त उस देंढ 
में विविद विपयो के दशा रूप से स्थित बतराते द | <सका विवरण दग्वो 
पक्ष उप० १ | ११ ॥ और ( ३ ) परमेश्वर अद्वाएड रूप पुर का सवालक 
द्ीने से पुरीपी' है | भन्न, आग, मन, विज्ञान, आनन्द थे अक्ष के पवन 
पाद दे | पश्धतन्मात्र, पद्चस्यूछ बूत अदद्धार नर मंदत्‌ थे १ उसी की 
शक्ति के द्वारा भातिक जिफास, आकार या विकार दीने से बढ़ अद्म 'दीद- 
शाकृति द | तेजोमय परमेवर ऊँ परम समृद्ध झप ऊे विछूपण में उक्त 
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प्रकार प्रद्मै को सबका उत्पादक पिता पालक बतलाते हैं। दूसरे उसी को 
सप्ततत्व से युक्त तन्मात्रामय ज्ञानसाधनों से सम्पन्न देह पर द्रष्टा्प 
समष्टि चेतन्य रूप से वर्णन करते हैं । 
पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ना तंस्थर्भवनानि विश्वा । 
तस्थ नाइस्तप्यते भूरिंभारः सनादेव न शीर्यत सनांभिः ॥१३॥ 
भा०--पांच अरो वाला चक्र जो बराबर घूम रहा है उसके आश्रय 
में ही समस्त भुवन स्थित है| उसका बहुत से भार से युक्त घुरा गरम 
नही होता, वह अपनी नासि सहित चिर कार से चढा आ रहा है, तो 
भी यह नहीं घिसता आदित्य या संवत्सर चक्र बरावर धूम रहा हे । उनमें 
पांच फ़्तु पाय अरे हं उसका अक्ष अथांत्‌ अध्यक्ष बहुत से प्राणियों का 
भरण पोपण करने से 'भूरिभार' दे | वह सतप्त नहीं होता, जिस प्रकार 
चक्र का घुरा बहुत भार छेकर चलता हुआ गरमा जाता हैँ | उसी प्रकार 
सवत्सर यक्र का केन्द्र तप्त नहीं होता, तो भी यह फारचक्र अनादि काल 
से चरछा आ रहा हे, पह क्षोण नहीं होता । (२) अध्यात्म मे--पराय 
इन्द्रिय पाय जरे हूँ | उनसे युक्त जात्मा के आध्रय ही सर उत्पन्न होने हारे 
भागी गग स्थिर है, उसका अध्यक्ष आत्मा सबको घारण करफऊे नी सिद्ध 
नहीं होता, सर्य शक्तिमान्‌ प्रभु जनादि काल से उियमान, सबका समान 
रूप से नामि अवात्‌ आध्रय दे, वह कभी नाश को श्राप्त नहीं होता ' 


(३ ) यह समस्त जगत्‌ चक्र भी पाय भूत रूप भरो से युक्त है, उसका 
अध्यक्ष भी इंघर है । 
|| 


सनेभि चुझमजरं वि वांदृत उत्तानायां द्श युक्ता वंहन्ति । 
सूथस्व चत्त रजसत्याइंत तस्मिन्नार्पिता भुव॑नानि विश्वां ॥१४॥ 
भा०-जिस प्रद्धर उत्तान नूसि पर दश जब एक ही रघ में जुड- 
कर उसरी दो जे जाते ६, जोर हाल सहित ददू चल्‍& बराबर घूमता जाता 
£, इसी प्ररार उत्तम शॉफ्तिमान्‌ परमेबर के आाधय पर विद्यमान प्रकृति 
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में ही पांचों भूत और पाच उनकी तन्माव्राएं सब मिलकर दसो परस्पर 
- सम्मिलित होकर इस जगत्‌ को धारण करने हैं, और सर्वत्र समान रूप से 
नियमपूर्वक चलने हारा कार कभी नाश को न श्राप्त होकर विशेष रूप 
से वर्चता है, व्यतीत होता है ) जिस प्रकार देसने वाली आप प्रकाश से 
युक्त होकर आगे ग्राह्म विषय तक जाती है और अन्य इन्द्रियगण भी 
उसी के आश्रय रहते है, उसी प्रकार "स्बग्रेरक सूर्य फे समान तेजोमय 
परमेश्वर का सब्र पदार्थों को दिसाने और बतलछाने वाछा बेद्‌ ओर श्रक्ाश- 
मय सूर्यादि प्रकाश युक्त तेज और ज्ञान से युक्त दोकर प्राप्त होता दे, उसी 
के ऊपर सब छोक स्थित है। ( २") अध्यात्म में--सबंबशऊारी प्राण, 
सत्रसे ऊपर विद्यमान चिति शक्ति के आधार पर चल रहा दे ओर दशा 
प्राण उसमें युक्त होकर देद को घारण करते द | सूर्य रूप आत्मा या सूर्य- 
चक्र सहस्रदूक कमल का अन्तश्क्षु जान युक्त होकर आगे बढ़ता दे उसी 
के आश्रय सब वेहस्थ प्राणी जीते ढ | 
साऊज्जानाँ सप्तवमाहरेकर्ज परछिश्मा ऋषयो देवा इसे! 
तेपांप्रिशनि विहितानि घाम्रशाः स्थात्र रेजन्ते विक्ताति 
रूपशः ॥ १५॥ २६ ॥ 
. भा०--जिस प्रकार एक साथ उत्पन्न हुए बसनन्‍्तादि ऋतुओं मे से 
सातवें को एक अधिक मास से हीं उत्पत्न हुआ बतलाते 6, और 2 यक्त 
अर्थात्‌ जोड़े, दो! दो. मासों के बने ऋतुओं को क्रान्तदर्शी विद्वान दिवज्ा! 
अर्थात्‌ तेजस्वी सू्े से दी उत्पन्न हुआ वनलाते द, उन घमस्त द्राणियो 
को अनिरतित स्वरूप मिश्च २ रूप में विझार को प्राप्त हुए 4, वे स्थिर 
सूर्य के ही घारण साम््य या ते के अनुसार विविव रूप ते बवत 4, 
उसी प्रकार जात्मा से अविशित देह में एक साथ उत्पन्न शिरीगत धार्ती 
:मे से सातवे मुख्य प्राण को जश्यात्मवेदी ऋषितत एक मात्र जन्‍म हे दी 
.छुस्म बल से एवं भद्ेला दी उत्पन्न हुआ बतलाते 4, जौर दोष ठदी जी ६ 
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आत्मा को शक्ति से उत्पन्न होते बतलाते हैं, उनके अभिरूपित रूप भादि 
विषय भी स्थाता के धारण सामथ्य के अमुसार ही रचे है, वे सब रूप 
बाले देह में विकृत होकर गति करते हैं। इति पोडशो वर्ग: ॥ - 


स्रियः सतीस्ताँ उम पुंस आंहुः पश्यद्त्तण्वाशन्न वि चतदन्धः । 
कवियः पुत्र: स हेमा चिकत यस्ता विज्ञानात्ल पितुष्पितासत्‌ १६ 


भा०--भादित्य पक्ष मे--सूर्य के रश्मि जल को अपने गे से घारण 
करने मे स्त्रियों के समान होते है, जोर वे ही पुन. भूमि पर पुरुष के 
समान वीर्यदत्‌ जल सेचन कर ओपदधियों के उत्पादुक होने से पुरुष के 
समान होते हैँ (२) आत्मा के पक्ष मे--ज्ञानइ्डत्तिया अपने गर्भ में आत्मा 
फो धररण करने से पियों के समान है ओर वे ही प्राण देने से पुमान्‌ हैं| 
अवगा ये सब वृत्तिया मुस्त पुरुष की ही दे ऐसा बतलछाते हैं | उनको 
ज्ञानी ही जातना ६। अज्ञानी नहीं जानता | भहद्यज्लानी घुरुप पुत्र अर्थात्‌ 
अस्पायु होकर भी श्ानवान्‌ होने से बुद्ध अज्ञानियों के पिता के समान 
जाद्रणीय है । 
धवः परेंण पर एुनावरेण पदा उत्खं विश्वती गोरुदस्थात्‌ । 


साकद्रीजों क स्विद्घ पर!यात्कत स्वित्यूते नहि यथे अन्त) ॥१७ 


७. 


भा०--जिस प्रकार गाय परे के अर्थात्‌ पिछले परो के नीचे और 
जन पेरो के पीछे अपने बछडठे को धारण करती हुई जड़ी होती दे, उसी 
प्रथार यह उपा परम स्थान आकाश से नोचे ओर अवर पद्‌ इस चूलोकः 
से ऊपर, अन्तरिक्ष गत मेघ ले दसने वाले जीवल्येक का पालन पोषण 
परती (६ डदित होती है | यह जव्श्य स्थान से न जाने कहा से आती हुई 
बी सशर॒वम्त जाथे जाबाश को व्यापती एऐ, कही नी वह सूर्य को यूथ 
+ बीच भे नही प्रतव बरती | ( २) परमेशवरी शक्ति सर्द व्यापक होने 
थे भी २ | इसका पर एद जाक्षाण जोर जबर पर यह लोक, दोनों ऊँ 
ईीच र्थित जगत्‌ सो अपने सात्मप्य से धारण करती हुईं सरको उद्धतमर 


डर ७, 285 तद्ात गवत छप रा थे करा ऊ भा अश्त्र दकर जगत का 
असत्र नहीं करती | अत्युत परमेश्वर की निरपेक्ष शक्ति दी जगत्‌ को उत्पन्न 
करती दे | अध्यात्म में देखो अयर्च॑० का० ९ | ९ | १८ ॥ 
अबः परेण पितर यो अस्यानुवेद पर एनावरंण । 
कर्वीयमानः क इृह प्र चोचदेवं मनः कुठो अ्रध्ि प्रजातम ॥१८॥ 
“ग०--जो विद्वान पुरुष, इस स्थावर जगम जगत के इस छोफ 
में और पर अप्रत्यक्ष छोफ में परिपालक परमेश्वर को, उस पृथ्यीलोक 
से ऊपर ओर भाऊाश से नीचे स्थित समेत के सम्रान सबके मीवनप्रद 
रूप में साक्षात्‌ जान ठेता दे, चह दूस लोफ में कोई विरछा दी होता 
है, जो क्रान्तदर्शा होकर तत्वज्ञान का उपदेश करता द बी यद भी 
चतलाता हे कि इसी प्रकार अन्त,करण भी कद से उत्पन्न दोता दे | 
( अथवं० ९ | ९ | १८ ) 
ये अर्वाज्चस्तों उ पराच आहये पराच्चस्ता उ॑ अर्वार्य आदुः । 
इन्द्रंश्व या चक्रथुंः सोम तानिं घण न य॒क्ता रजलों बदन्ति ॥१३॥ 
भा०--जों जीवगण इस ठोक मेद्द वे भज्ञान के कारण बा ये 
चर दोनते से दृरस्थ दे । जो परम पद को याप्त दो जाते दे उन हे दी कद 
पद के समीप गया बतलाते दे | जीय आए वद्वा दीनों के किये कमर दी 
सब छोकी को चारण करते है | ( २ ) दूर के गदर भादि सम्राप ओर 
समीप के चक्रगति वश से दूर हो जाते दे | चन्द्र ओर सूर्य के श्रमण दी 
छोकों को बारण करते द | ( अथव ० ९ | ९ | १९ ) 
द्वा सुंपर्णा सयुझ्ा साया समान वृ्च पर्टि वश्चजाते । 
तर्योंरन्यः पिप्पेल स्वाइत्यन॑श्न्तस्थों अभि चॉकिशीति ॥३०॥२व॥ 
भा०--नीव तबद्धा वृक्ष पर स्थित दो परक्षयी 5 इ्थान्त से वर्णन 
करते दें | जिस प्रकार दो उत्तम पत्तों बाछे पद्मी एक साथ प्रेम 
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संयुक्त हुए, एक दूसरे के मित्र बने हुए, एक ही बृक्ष के ऊपर स्थित 
होकर एक दूसरे से आलिगन करते या बृक्ष का जाश्नय लेते हैं, उसपर 
सुख छाम फरते हैं, उनमे से एक स्वादयुक्त फल खाता हो दूसरा न 
खाता हुआ देखा करे, उसी प्रकार आत्मा और परसात्मा दोनों, उत्तम 
पारन शक्ति से युक्त होने से 'सुपण' है| परमात्मा सब से बड़ा पालक 
है, जब अधीनस्थ प्राणों और देदादि संघात का प/लक होने 'सुपण' है। 
ये दोनों साथ रहने वाले साथी है| वे व्याप्य व्यापक नाव से सदा 
सम्पद हैं, पिता पुत्र भाव से, आश्रयाश्रयी भाव से, उपान्य-उपासक 
भाव से सदा युरू है । दोनों सखा अर्थात्‌ मित्र के समान रहते हैँ । वे 
दोनों एक वृक्ष का आश्रय लेते हैं। मश्चनीय अर्थात्‌ काटे जाने बाले देह 
मे जीवात्मा आध्रित हे, विराट प्रद्माण्ड रूप मे परमेखर है, जो विराट 
प्रलय में काट दिया जाता हे | उन दोनो में एक जीवात्मा स्दादु मनोहर 
पाड्ठित पऊे फल के समान अपने किये पाप पुण्यसय कम के सुख दुष्् 
झूप फल का नोग करता है| और परमेश्वर न करता हुआ केयल साक्षी- 
भाए होकर सर्व द्ृष् होकर रहता है | इति सप्दशों बगे, ॥ 


त् हे ० शत कि | /&5 
यत्रा सुपर्णा अखुतरूप भागमनिमेपं घिदथाशिस्वरन्ति । 


इनो विष्वस्य भुबनस्यथ गापा: स मा घौरः प.कुमच्रा विंवेश ॥२१॥ 


बे 


भा८--जिस प्रकार रश्मिया जल ऊे अंश को लेती और पगिरन्तर 
सब पदायों के लान या ज्ञान फ्राने के निमित्त सर्वत्र प्रकाश करदी हैं, 
सूये समस्त जगत्‌ का रक्षक है, वह पकने योग्य जोपधि आदि में किरणों 
"रा प्रतष्ट शो जाता है, उसी प्रखर जिय परमेश्वर से उत्तम गति से 
जाने बाले देदयान मागे के जाव्मज्ञानी पुरुष उस जछत, वित्य, लवि- 
बारी, परमेश्वर रे स्ूरूप के भझन सेयन को ही बिरन्‍्तर सम्ताहित चित्त 
घे३२ शान प्पेर परम पद्‌ के लान ऊँ छिपे उसी पी स्तुति करते और 
जप को उसछा उसस्य उपदेश करते हैं। जोर बटी सबका स्वामी 
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परमेश्वर समस्त जगत्‌ का रक्षक हे | बद ध्यानवान, घीर सुद्धिमाक 
पुरुष परिपक्क ज्ञान वाले मुझ सधक को इस परमेश्वर प्राप्ति के मारे पे 
सब अकार से ज्ञान पदान करे | (२) अध्यात्म में--यास्क ऊँ [निरु० ३ ) 
२। 4 ] अनुसार--इन्त्रिय गण “सुपण? हैं| अविनाशी आत्म-चैतन्य 
द्वारा ग्रद्दीत ज्ञान को अहण करती हे | वद आत्मा सब इन्द्रियों का रक्षक 
है । वह सुस्त अपरिपक ज्ञानवान्‌ पुरुप को श्राप्त हो । 


यास्मिन्चत्ते मध्चद: सुपर्णा निंविशन्त सुबते चाधि विश्वें । 
तस्यदाहुः पिप्पल स्वाह्यग्र तन्नोन्नश॒द्यः पितरं न वेद ॥ २२ ॥ 


न कि | 


भा०--जिस संसार रूप वृक्ष के ऊपर मठर कम फछ के भोका 

उत्तम कर्म और ज्ञानवान्‌ जीवगण आश्रय पाते, और अपनी सन्तान 
उत्पन्न करते, ओर परमेश्वर का भजन करते ढ, उसके उत्तम स्थान मे 
पालनकारी फछ की विहान्‌ छोंग चर्चा करते ६ ) जो पुदपष णज्ञानयद्य 
सव्पात्क परनेश्वर को नहीं जानता वह ही उस स्वाहु परम आनन्द रूप 
फल को नद्दी प्राप्त करता ) 

यद्वांकत्रे अधि गायचमाहिंत ब्रे्ट मादा तर निएतंद्ञत । 

यद्वा जगल्ञगत्यादिंत पद य इत्तद्विदुस्ते अम्रतत्ामानश्रुः ॥२२॥ 
ह भा5--गान करने वाले का ब्राण बाला परमेवर दीं गायन 
छनन्‍्दे मे बंद मे सस्‍्तात कया गाया दे। ताना बंदी मे सतात करने यद्ाय 
परमेश्वर का ही विल्दप छन्‍्दों से वर्णन किया ८। मंगती उन्हों में भी 
उसी सर्च व्यापक सभु का वर्णन किया गया द । उस प्राप्त-य परमेथर 
को जो जानते दे वे अमूतत्व को भोगते दें । देखो ( अथव ० सोठय का» 
६ सू० १०)१) १४ 

गायबरेण श्रतिं प्रिमीते गर्कमकेंग साथ तर्ठमेन दाकम। 

बादेन वार्क द्विपदा चतुष्पदाक्षरैण मिमते छत बागी: ॥ २४ ॥ 
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, भा२->बह परमेखर गाय. उन्द से ऋग्वेद को आरम्भ करता है | 
ऋचाओं के समूड से गान को रचता है | और गजुर्देद भी विधियों को 
दृष्टि से अथर्ववेद्‌ को रचता है। दो चरणो और चार घरणों वाले अक्षरों 
मे ही विद्वान्‌ लोग सात उन्दों से रची वाणियों का ज्ञान करते हैं । 
देखो ( जधद॑देद भाष्य का० ९ | १० मन्य २ ) ॥ 
जगंता सिन्धु डिव्यस्तभायद्रथन्तर सूथ पयपश्यत्‌ । गायनभस्क 
सामघस्तस्न आहस्तता म्॒वा प्र रारेच माहत्वा ॥२५॥१८१ 


भा०--घह परमेश्वर गति देने दाली कालूशक्ति से लेग से गति करने 
बाले सूय(दि छोक समूह को आकाश में धामता हे, और अधिक वेगवान्‌ 
के आश्रय पर ही सूर्य के समान तेजस्वी पिण्ड को सत्र भ्रमण करते 
हुए दिखाता है । गान फरने वाले के रक्षक परमेखर के ही अधीन अच्छी 
प्रकार देदीप्यान अप्नि, वि्यत्‌ और सूर्य तीनों है। यह महान्‌ सामर्थ्य से 
ओर स्वरूप से उनसे भी कदी बढ़कर है| विशेष विवरण देखो ( अथपे७ 
का० ९ | १० | ३) ॥ एप्यशदशों वर्ग, ॥ 
उप दय स॒दुधां घनुझेतां सहृसुतो गाधुगत दोहरेनाम्‌। 
धष्ठ सवं खब्विता साविपन्नो5भीद्धा घ॒र्मस्तदु पु प्र वॉचम ॥२६॥ 

भा०-जिस प्रफार कोई गृहस्थ सुसपू्वक दोहने योग्य गाय को 
घाहता ऐ जौर ऊुशर पुरुष उसको दोदता ऐ, उसी प्रकार मै उस वेद 
डाणी रूप गा फा दोटन करता हू, भद्धायाणी का गुरु के समीप जाकर 
अध्ययन परता ए | उत्तम कुशरू तथा गो अयांत्‌ वाणी के रस वा दोहन: 
परने शरा उद्ाव्‌ पुरुष ही इसको द्रोह पाता द | जैले अति प्रदीक्त सूर्य 
सेझ प बाप्ट रूप न उत्पन्न रर॒ता ६ उसी प्रफार रिष्यों का आतज्ञापक 
आया स्थय उेजस्री तपस्गी, या ज्ञान का क्षरण करने हारा दोझर सदर 
प्‌ उ्षप्त शाजानषक परत द | उसकी शिक्षा ही में सदा उत्तम रीति छे, 
उपदुण करता हू। िज्ेष विररण दुजो जधर्य ० का५ ७ | ७ ३।७॥ 
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हैइकुरब॒तोी वश्षपत्नी वधूनां व॒त्समिच्छुन्ती मनलाभ्यागात्‌। 
दुद्दामाथ्वस्था पया अध्य्यय सा व्धता महत॑ साॉमगाय ॥२७॥ 
. भा०--अपने बछड़े की प्यारी गौ अपने वत्स के प्रति प्रेम दिकार 
शब्दपूवेक उस को चूमती हुईं चित्त से स्लेहपूर्वंक गृह में बछड़े के समीप 
आ जाती है, और वह मनुष्यों के अन्न, दुग्ध, घत आदि सब ऐश्वर्यों ओर 
बार वृद्धादि सबको पालने वाली होती है, वद कभी वध न करने योग्य 
एवं सदा पालने योग्य होकर खत्री पुरुषों के लिये दूध प्रदान करती दे, 
बह बढ़े भारी सौभाग्य की वृद्धि के लिये बुद्धि को प्राप्त ढ। | उसी श्रकार 
समस्त लोकों में बसने वाले जीवों का पालन करने याछी ओर ज्ञानपू 
बसे हुए इस लछोक रूप वत्स को प्रेम से चाहती हुई प्रभु की परमेश्वरी 
शक्ति वेद द्वारा ज्ञानोपदेश करती हुई साक्षात्‌ दिलाई देंती दे | वढ अधि- 
नाशिनी होने से “अब्न्या' हे | वह आत्मा ओर मन दोनों को प्रुष्टिपद्‌ 
सामथर्य प्रदान करती है | वह उत्तम ऐश्वर्या की वृद्धि के लिये सबसे यदृ 
कर हे, वह दम बढ़ावे | देखों अवर्य ० ७ | ७३ | ८ ॥ 
गोरमीमद्ल चत्सं मिपन्त मूर्चान दिडुककणोस्मातवरा ड। 
खुकवाणं घमंममि वविशाना मिमाति मायुं पयते पर्योत्िः ॥२८॥ 
भा०--जिस प्रकार आंख झपकते बछदे को देस कर प्रेम्मये गो 
शब्द करती दे, और उसको प्रेमपूर्वऊ अपनाने के लिये उसे सूती ओर 
पुचकराती हे, माता के थनो में रस उत्पन्न करते हुए बठड़े की लदय करके 
अति कामना करती हुई रमाती दे, उसी श्रकार व्यापक और श्ानम्ष 
दोने से परमेश्वर “गो! है | अजानन वत्स दे | बढ मानों सत्र को दुक्ा से 
अपनाने या सब को ज्ञान कराने के छिये आाचाय के समान उपदेश करती 
और सामगान आदि करती दे | बढ तप करते हुए शिल्य के अति उपदेश 
करने वाऊे आचाये के समान आत्मा के श्रति अन्‍्तनाद कावी हुई जन- 
बूण उपदेश करती दे, ओर पुश्टिकारक पदावों यथा एव वे उन्द पद 
करती दै | अन्य पक्षों की योजना देसो (जबब० अ० १० | ९ | ०» ॥ ) 
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अयं स शिंड्क़ यन् गोरभीवृंता मिमांति सायुं ध्वसनावर्धि 
स्िता। सा चित्तिमिर्नि हि चकार मर्त्य विद्युद्धवन्ती प्रति 
वच्रिमोद्दत | २६ ॥ 

भा०--( $ ) यह मेघ गजना करता है | जिसके साथ २ अति वेग 
से जाने वाली मध्यमिका वाक या विद्यत्‌ सब तरफ जमजमाती हुई, ध्वंस 
होने अर्थात्‌ क्षीण होने बाले मेघ के आश्रय में आश्रित हुईं, शब्द किया 
करती है । वह तीघ्र क्रियाओं से मनुष्यमात्र को भयभीत करती हे । वह 
विशेष दीप्तिमती होकर अपना रूप प्रकट करती है। (२) वह परमेश्वर 
पेद्‌ द्वारा आचायवत्‌ उपदेश करता हे जिसके साथ कि वेद वाणी सदा 
सगिनी होकर रहती हे | वेद वाणी नाशवान्‌ बर्ण की ध्वनि पर आश्रित 
रद्द कर छानों द्वारा मनुष्य का बड़ा उपकार करती हे, विशेष २ अर्थ की 
चोतिका होकर वरणीय परसेखर के स्वरूप को प्रकाशित करती, उसी का: 
प्रतिपद्‌ वणेन करती हे | विशेष देखो ( अथर्व ० ९। १० | ७॥ ) 
अनच्छुये तुरगांतु ज्ञीवमेजदूधुव मध्य आ पस्त्यानाम्‌ । 
जीवों मतस्य चरति स्वघामिरमंत्यों मत्यना सयोनिः ॥३०॥१६॥ 

भा८०--जीव आत्मा, गृहों के बीच गृहपति के समान, देहों के बीच 
उनका घारण करने दाला होकर स्थिर रूप से जीवनप्रद्‌ और प्राणसाधक 
तथा अति वेग से इन्द्रियो में गति उत्पन्न करता हुआ, शरीर को सयाल्ति 
करता हुआ, प्राण देता हुआ ज्याप रहा ६ै। वह जीवात्मा मरने बाले 
जड़ देह के बीच से अपने जाप को घारण करने वाली शक्तियों या जदो 
पे दारा भोग करता जोर पिचरता दे | वह स्वय मरणधर्मा देह से निम्न 
घेकर नी मरने याछे शरीर के साथ एक ही आधय से रहता है | परमेखर 
के पक्ष भे--परमेश्वर सबको शाण देता हुआ, शीघ्र गति देने बाल, 
भुररथ, शरीरा के दीय कमांसुसार जीव जो प्रवेश करता हुआ स्वय जदश्य 
निहि+य रूप से ब्याप रहा | भौर जीव जड़्देह का अपने किये कर्मो ४रा 
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या अब्नों से भोग करता है | वह अक्म मरणवर्मा जीव से भिन्न होकर भी 
जीव के साथः ही व्यापक रूप से रहा करता < | देखो ( अथ4० ५ | 
१4० | ८ ॥ ) इत्येकोनविशों वगेः ॥ 

अपश्य ग्रोपामनिपद्यमानमा छु पर्रा च पयिश्निश्चर॑न्तम । 

स सप्ीचीः स-विपृचीयेसन आं व॑रीवर्ति भुव॑नेष्दन्तः ॥३१॥ 

 भा८--प्ब के रक्षक,'नाना मार्गों से समीप आते और दूर जाते 
डुए, कर्मी भी नाश को प्राप्त न होंते हुए अस्त न होने जाके सूर्य हे 
समान विद्यमान स्त्य॑ प्रभु का नाना प्रकारों से में साद्षात्‌ करता हू। 
'यरमेथर साव्यिक मार्ग से सांवक के कर्मी अति निकद ओर तामस 
'अनृत्तियों से कमी बहुत दूर दोता अतीत दोता दे | चंद उसके सदा साथ 

हने वाली अथात्‌ खाभावत्रिके, जौरे सब तरफ जाने ओर व्यापने वार्ल 
“दक्तियों को अपने में घारण करता हुआ उत्पन्न हुए. समस्त लछोका के 
भीतर और बाहर सर्वत्र वत्तमान रहता दे | ( २ ) जीवात्मा भी समीप 
और दूर के मार्गों से विचरता; कभी नाश को ग्राप्त होता, उस जह्मा का 
में साक्षाव्‌ कछ | वह स्वाभाविक और विजिव दिद्याओं में जाने जाली 
आण ओर इशण्द्रियों की चेशओं पर वश करता हुआ समस्त प्राण के 
भीतर चेश करता है | ( देखों अथव॑० ९ | १० | ११ ) 
-य ई कार न सो अस्य वेद य | ददर्श दिरगिस्यु तथ््मात्‌। 
-स मातुर्योत्रा परिवीतों अन्तर्वेहुएजा निरतिपा बिंवशा ॥ २२ ॥ 

भा०--जों जीव यद सब कार्य करता ई | यू जीव भी उसे जीव 

खखप को नदी जानता है। ओर जो इस सब जपने कर्म आदि की सादा 
“ड्ोकर देखता दे वद भी उस सब से पृथक और छिपा ढुना नददव 4 | 
- बह माता के गर्नाशय ऊँ भीतर छिपद २ कर जहुते से जन्‍म घारण 
करता हुआ प्राकृत बस्वन को बारता दै या भूमि की साक्त दोता है । 
- देखों जयर्व ७ भाष्य ९ | १० । १०३ 


ए 
आ०२२।सू० १६४३५] ऋग्वेद्भाष्ये प्रथम मएडलम्‌ ९्ष्५ 





योग पित्ता जनिता नाभिरत्र वन्घु्म माता पृथिवी सद्दीयम्‌ । 
उत्तानयोंध्यस्वोवर्योनिरन्तरत्ञा पिता दुद्ितुगभमाघात्‌ ॥ रेरे ॥ 

भा०-मेरा पारूुक और उत्पादक सूर्य हे, वही केन्द्र के समान हम 
सब जीवों का आघध्रय हे | उसी आश्रय से बन्यु के समान प्रेस से बाधने 
बाली, माता के समान गर्भ में चारण करके उत्पन्न कर पालने वाली यह 
पृथियी है । ऊध्य रीति से अतिविस्तृत, भोग्य भोक्त के समान परस्पर 
सयुक्त सूर्य और प्रथिवी दोनो के बीच से मेरा प्रकट होने का स्थान हे । 
इस स्थान में ही पालक सूर्य अन्नादि ऐश्वर्यों को दोहन करने चाली 
पृथियी में गर्भ धारण करता हे | अथवा जलादि देने बाके अन्तरिक्ष में 
गर्भ अर्थात्‌ जर से पूर्ण मेघादि को स्थापित करता है | ( २) परमेश्वर 

प्रदुति पक्ष म--ते जोमय प्रभु ही 'यो:' है । वह सबको कर्म बधनों से 

बाघने याछझा ए। सर्व निर्मात्री प्रकृति माता हे । ऐशवय दोहन फरने हारी 
प्रकृति 4 । यद्ट इेखरीय शक्ति से विकार फो प्राप्त होती दे | उससे ब्रह्म 
ए्रिण्यगर्भादि फो घारण करता है। अथर्वे० ९ | १० | १२॥ 
पच्छामि त्वा वरमन्त पथिव्या; पच्छामि यत्र॒ भ्रवनस्य 
नामनिः । पच्छापि त्वा तृष्णों स्भ्वरुय रेत) पच्छार्मि गचः 
परम व्याम ॥ २४ ॥ 

भा०--हे पिददन्‌ ! मैं तुझ्त से एधिदी के परले अन्त को पूछता हू | 
भे उस परले अन्त ऊँ दिपय से पूछता हूं जिस पर समस्त ससार की घुरी 
िक्की द। भे जुझ्से पूउता हू कि भूमियों पर उत्पादक बीय के निषेक करने 
धाछे तथा सब व्यापक परमेश्वर का उत्पादक वीर्य कौन सा है जिससे 
यह पिविध प्रजाए तथा छोक सोकान्तर उत्पन्न होते हैं । जौर पूछता हू 
पके घेंद्‌ याणी का सर्दोच्छ्ष्ट परमाध्रय फोन सा ६। उत्तर बगले मन्त्र मे 
स्पए दे | जपर० ९] १६१०|॥ १३ ॥ 
इय पेड; परो अन्त पूंचिष्या सय यश्ो भुवेनस्य नाम । 
जय साझो पृष्णो अम्य॑स्य रेतों दह्माय दाजयः परम ब्यॉप ३५२० 
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भा०--यह वेदि शथिवी का परला छोर है| यद परमोपास्य परमे- 
खवर समस्त संसार का आश्रय है| यद सर्बोत्पादक सूर्य निषेचक परमेथर 
का परम दीय रूप तेज है | यदद महान प्रभु ढी वेद्आाणी का परम रक्षा- 
स्थान है | अथवें० ९५ ) १० । १७ ॥ इति बिशों वर्ग, ॥ 


है 0 


सप्ताधंगर्भा भ्रवेनस्व्र रेठो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विशमंणि। 
ते घाताभमनछा ते वषाश्चतः पारेमुवः परे भवन्ति विश्वत३ ३६ 
भा[०--सपण करने वाले किरण, सम्ददतस जलांश को. अपने भीवर 
अहण करते हुए, आणिमान्र को उत्पन्न करने मे समथ जछू को, मदान्‌ 
सामथ्य बारे सूये ऊे उत्तम शासन से विदोष झूप से धारण करने याछे 
अन्तरिक्ष में स्थापित करते ६ । वे किरण शक्तिशाली सूे की क्रियाओं 
और स्तम्भन बल से सर्वत्र ब्यापकर सबड् ओर पहुँच जाते 4) (२ ०» 
परमेश्वर पक्ष में--अपने से अधिक शक्तिमान्‌ परमेश्वर के बछ ऐश्र्य की 
भीतर चारण करने बाले साता मद॒त्‌ अढकार ओर पद्य सूक््मभूत, जिविज 
पदार्थों को घारण करने वाले आकाहदा में परतेथर के शासन में विशामते 
हैं| वे सातों इंखर की घारणशरक्ियाँ, ज्ञान सामब्ये से विद्वानों के समा 
क्रिया और ज्ञान से युक्त होकर सत्र बरिकृत होकर, सर्वोत्पादक दीृइ 
नाना पदार्थों के रूप में श्रकट हो रहे हू । 
नें थिजानापि यरि वेदगप्रस्मि तिएय- सन्नद्वी मनला चथाम्रि) 
यदा मा्गन्ययम्जा ऋतस्यथादिद्वाया अप्तव आगम ह्या।, ॥३७ 
मा+--जिस तरद का यह में हूँ सो में विशेव छप ते जदा गानतडप्र 
हूं। में तो वस्तुत, मनोझूष जत्त करण से प्रकार दवा दुआ जो! उसी मे 
छिपा हथा विचरता हें | जब सलास्वछा पानेबर के सुकछपष से पथ्रक्त 
उत्पन्न विषयम्रादी इन्द्रिय रूप ज्ञानसावन मुझे प्राप्त ढीते दे, तना दस 
वाणी के दारा ननन करने सीग्य परप्न अहा की अथवा चेद योगी दे भाग 
मर्थाव्‌ श्रतिपाध सन्यज्ञान को में प्राप्त ८ ( अवर्च ० ९ | १० | १५) 
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अपार प्राहुति स्वघयां ग्रभीतो5मंत्यों मत्येना सर्योनिः। ता 
शम्वन्ता विपचीना वियन्ता न्‍्य-नन्‍्यें चिक्युने नि चिक्युरन्यम्‌ रे८ 
भा२--यह जीव अन्न और जल से बने इस शरीर तथा अपने किये 
कर्मों के फल से बद होकर नीचे अर्थात्‌ तुच्छ योनियों मे जाता, और 
उसी प्रकार कर्मों से बद या शरीर में बद्ध होकर उत्कृष्ट देहो मे जाता है । 
बह अविनाशी आत्मा सरणघर्मो जड़देह के साथ मिलकर एक साथ 
दे | आत्मा ओर मनोमय सूक्ष्म देह थे दोनों परस्पर सदा साथ 
रहने वाले सभी लोको में साध ही जाने वाहे विविध लोको को प्राप्त होते 
ह_ैं। सनी जन उनमें से एक को भली प्रकार जान लेते हैं भर मद जन 
दूसरी आत्मा को नहीं जान पाते । 
घाचो झक्तर परमे व्योम्यसिमिन्देवा अधि विश्वे निषदुः 


रे 


यस्तनञ्न चंद किमृचा करिप्यति य इत्तद्विदुस्त इम समासत & 


अन्‍्मन्‍म, 


न 


भा०--ऋग आदि चररों वेदों के बीच प्रतिपादित फिये गये, जिस 
अयिनाशो, ओर सबसे उत्कृष्ट तथा विद्येप रूप से सब के रक्षक परमेश्वर 
में सब तेजोमय सूर्याद्‌ लोक आश्रय पा रहे है, जो पुरुष उसको नहीं 
जानता पह 'रऋूग थादि वेदों से क्या करेगा ? क्या फल प्राप्त कर सकता 
भो विद्यान्‌ उस परम वेद्य जात्मा को जान लेते है वे ही उस जानन्द- 
सय परमेश्वर पी सम्यश ज्ानपूर्यक उपासना फरते है। 
सयवसाद्धगंवती द्वि भया अर्थों दयं भगवन्तः स्याम ) 
अदि तृथुमप्न्य विश्वदानी पिब॑ शद्धमुंदकम्ाचर-न्ती ॥४०॥२१॥ 
भा०--है अविनाशशीले । जिस प्रकार यो उत्तम तृण शादि खाने 
हारो पेक्र शुद्ध जठ पीती और तृण खाती, जौर समस्त ससार को ठथ 
आाद्‌ पाएक पदाय और हुपि जादि हारा जद्च प्रदान कर ऐसखवये सुख से 
एण करती ६, उसी ह्रदार है कन्नी नाश न होने योग्य परमेश्वरी शप्छे ! 
ज्‌ उत्तर “परस अयात्‌ शक्ष होने योग्य ऐशवयं सु्ों का जनन्‍्यों को पा 
5३ द्रि, 
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कराने वाली है । तू सदा निश्चय से सेवने योग्य ऐशयों की स्वामिनी है ] 
ह्ट्म ऐश्वयवान्‌ बने छेदन करने योग्य तुच्छठ देद बन्धन एवं तुन्छ सासा« 
रिक दुःख को तू खा जा, नष्ट कर | यद परमेश्वरी शक्ति सर्वच ब्यापत्ती 
हुईं विश्युद ज्ञान रस अन्यों को पान कराती दे | देखो अथये० का० ७ ] 
७३ | ११ ॥ 
गारीमिमाय सल्िलानि तत्तत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अण्टापंदी नवपदी बसश्नवर्षी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ ॥ ४१ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ध्यनि करने वाली अन्तरिक्षा की वाणी विय्यत्‌ 
ध्वनि करती दे, वद जर्ों को उत्पन्न करती, मेघरूप एक आंध्रय मे रहकर 
८एुकपदी', मेघ और वायु के आश्रित रहने से 'द्वियदी', ओर चारों 
दिशाओं में ब्यापने से “चतुष्पदी', और चार दिशा और चार उपदिशाओं 
में ब्यापने से 'अष्टापदी', और ऊपर की ऊध्य दिशा में भी व्यापक दीने 
से “नयपदी” होती हुईं, सदर्तों प्रकार से जलप्र्रवण करती हुईं, परम 
आकाश में चमकती हे, उसी प्रकार परमेश्वर की वेदगाणी नद्धाश्ान का 
उपदेश करने वाली ओर ज्ञानवान्‌ विद्वानों को रमण कराने वाली दीकर, 
ज्ञानानन्द रसों को उत्पन्न करती दे। वह एकमात्र परम परमेथर का 
जान कराने से 'एकपदी”, गुद शिष्य दो द्वारा ज्ञान करने कराने योग्य 
दोनें से 'द्विपदी', चारो वेद में आश्नित या चारों आश्रर्मों द्वारा सेवने योग्य 
होने से 'चतुपदी' है। चार वर्ण चार आश्रमों की व्यवस्थापक और 
उनको ज्ञान देने वालों दोमे से “अष्टापदी', वढ़ीं एकमात्र ने -द्धा के 
आश्रित दोने से 'नवपदी” दे | और सदत्नों प्रकार से "अक्षर जवाब पह- 
मेशर छा उणन करने और सदर्खों अक्षर अवात्‌ के छारादि उर्णरादियुष्द् 
होने ते 'सदस्ाक्षरा' दे। वह परम रक्षास्वान आकार मे जालित है ) 
चद सबझो उपदेश करती, ज्ञान प्रदान करती जीर अज्ञान का मादा करती, 
सब्मागे में प्रेरित करती दे। (३) जववा--मुसम्ब वाणी सरब्षती 
बिद्वानों में रमण करने से गौरी, ज्ञानरत्तों वा सयाशा साय को उन्पज 


हु 
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करती हे | प्राणरखप एक चरण बाली, अथवा अब्याकृत रूप से एक 
गयमय सखरूप होकर एकपदी, या एक जॉकार रूप होने से एकपदी दे । 
सुप , तिऊ भेद से द्विपदी, वा मनुष्य की याणी होने से द्विपदी, नाम 
आख्यात-उपसर्भ-निपात भेद से वा अब्याकृत रूप से चौपायों में भी 
अयाप्त होने से 'चतुष्पदी”, सम्बोधन सहित सात विभक्तियों द्वारा जानने 
योग्य होने से वा अष्टविध प्राणि-स में व्यापक होने से 'भष्टाएदी', नव« 
विधि वेकारिऋ सर्ग में व्यापक होने से, वा भव्यय सद्दित पूवोक्त विभक्ति 
तथा सबोधन युक्त होने से 'नवपदी”' होकर, सहस्नो अक्षरों वाली होने से 
सहसाक्षरा' है | वह परम सर्वोत्कष्ट विशेष ज्ञानवान्‌ पुरुष में विकास को 
आ्राप्त पोती है | भथवे ० ९॥ १०। २१ । 
प्रमाण--जैसे '(एकपदी '--अज एकपात्‌ | वेद ॥ 
द्विपदी'--प्रकृति पुरुषश्येव विद्ययनादी उस्रावपि | गी० अ० १३॥ १९ | 
“नुष्पदी'--प्रकृति पुरुपयेष क्षेत्र क्षे्ज्मेय थे | गी० भ० १३। ११ ॥ 
“अष्टापदी'--भूमिरापो5नलो वायु. ख॑ सनो सुद्धिरिय व | 
अहकार इएतीय॑ मे मिज्ञा भ्कृत्तिष्टया | गी० अ० ७ | ९ ॥ 
“नवपदी'---अपरेयमितस्व्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 
जीपभूतां महायाहो ययेद धायते जगत्‌ | गी० ज० ७ | ५ ॥ 
सहयाक्षरा--एतदूयोनीनि भूतानि स्वाणीत्युपधारय | 
जह ऊत्स्तस्य जगत; अभ्वद, प्रलवस्तथा | गी० ज० ७| ६ ॥ 
विशेष विबरण देखो जथपवेद जाढोक भाष्य का० ६ | १०] २१ | 
तस्या। समद्रा आंध्र वि ज्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्तस्तः | 
ततः परत्यज्षरं तांद्वेश्वप्रुप जीवति ॥ ४२ ॥ 
भसाउ-ज्स प्रकर उस वियत्‌ से जाघात खाकर जलों फो यहाने 
राजे भेघ बहुत जपिझ माया में ओर विशेष रूप से बरसते हैं, उस ब्पों 
थे चारो दिशाओं भे बसने ये जीवगण जीवन घारण करते हैं | उस 


| 


भषभरी पिदत्‌ ते ही जझू उरसता है. पौर उसी ऊँ शाध्रय पीय ससार 
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'अपना जीवन धारण करता है, उसी श्रकार उस परमेश्वरी शक्ति से टऐश्वर्यों 
'के समुद्र बदते है, उससे चारों दिशाओं में स्थित छोक जीते है, उसी से 
अक्षय जीवन शक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त जीव ससार जीान प्रापठ 
करता है । 
डाकमय घममारादपश्यं विषव्ता एर एमार्वरेण । 
उच्ताणं पृश्चिमपचन्त वीरारतानि घमोणि प्रथमान्यासन ॥३३॥ 
भा०--मैं शक्तिमान्‌ तथा धुम के समान नीदार ( रे€७प३) 
को में वैज्ञानिक देख रहा हूं। अपेक्षया समीप तथा चारों दिशाओं में 
फैलने वाले इस नीहार से भी सूक्ष्मतर तथा यिविध दिशाओं में गति करने 
वाले अति सूक्ष्म तत्व जो कि भावी पिण्दों में बलसेवन करने वाले 6, वे 
मदान्‌ सू् को परिपक्क, परिष्रष्ठ और अधिक ग्रतापी बना रहे है ) वे जगत 
को घारण करने वाले तत्व स्टृष्टि के पूर्व में विद्यमान्‌ थे | ( २) परमेथर 
पक्ष मे--यद्द जीव या यह ससार स्पन्दन शील होने से, 'घुम', ओर 
शक्तिमय होने से 'शकमय? हे | वह अति समीप दे । ख्य उतन्न दोने 
ओर विविव प्रजाओं के उत्पन्न करने मे 'विपवान! दे | उसरो भी उत्का्ट 
सवप्ताधक, सब को बछ देने वाठा परमेश्वर दै। उसका सद्वान जन 
ग्राप्त करने के लिये तप और योग करते द। वे परम स्व श्रष्ठ दे ) 
(अवर्ब॑० ९ | १० । २५ ) 
चय केशिन ऋतथा वि च॑त्तते संचत्छ रे बंपत एक एपाम । 
विश्वमेकी शरप्ति चश् शर्चाभिवाजिरकह्य ददश ने रूपम ॥४३॥ 
भा०--दस विश्व में केश अरथात्‌ किरणी जोर अपने २ शाग्क चिरदों 
सदित तीन पदाव॑ वियमान्‌ द जो क्रम से विधवद्‌, सूबे और बाय दें 
तोनों अपनी २ ऋतु के अनुसार विद्येष २ छद्षणों से अपने आप को 
दिखाते दे । इसमें से एक वियत्‌ बरसते मेयर के साथ प्रकट दीता दे, 4६ 
बंप में एक बार समस्त ओपधियं और प्राणियों के बीना को बचपन काल: 
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है। ये मौसम में उत्पन्न होते हैं | उनमें से एक सूय्य ज्येष्ठ भादि मास में 
समस्त दिश्व फो किरणों से सब प्रकार से देखता भौर प्रकाशित करता 
दे । ओर तीसरे वायु का वेग तो देखने में आता है, परन्तु उसका रूप 
नहीं देस पदृता । ( २ ) इसी प्रकार विश्व के प्रति परमेश्वर के तीन रूप 
'हैं। थे काल्गति के जनुसार ससार को दीखते है। पहिला बीजों के 
समान सबको उत्पन्न फरता हे, दूसरा सब प्रकार शक्तियों से देखता 
पाठता ए | तीसरा सहारकारी रूप है, उसका वेग दीखता है रूप नहीं 
दीखता, फाल होकर त्‌ सबका सहार फरता है | भथवं० ९ |३०। २६ ॥ 


चत्गारे बाफपरिंभिता पदानि तानि चिदुर्ब्राक्मणा ये मनी 
शा टज थ॑ 

पिणः । गुदा त्रीणि निहिंता नह॑यन्ति तुरीय दाचो मनुष्या 

चदन्ति ॥ ४५ ॥ 


भा०--वाणी के चार जानने योग्य स्दरूप साने गये हैं। जो घुद्धि- 
सान येदज्ल विद्वान € ये णाणी के इन पघारो स्वरूपों यो भली प्रयार जानते 
६ | उनमे से तीन रूप गुहा जथांत्‌ बुद्धि में स्थित रहकर प्रकट नहीं होते | 
और याणी के चोथे स्वरूप फो सनुष्य बोलते ऐ | 

वाणी के वे चार खरूप फोन २ से है इसमें बहुत से मत नेद हैं 
जिनफा सक्षेप से उछेज फरते ६ ( $ ) न्‌ , खुव,, स्व, जौर प्रणव इन 
घार पदा मे समस्त याणों पारामत ६ै। ( २ ) ऋणग , यजु-, साम ओर 
अयथव ( ३ ) सप, पक्षी, छुद्द सरीस्पों ओर थोये मनुष्यों की भापा | 
परा, पश्यन्ति, सध्यमा, पैसरी । इन मे परा सूलाधार मे सूक्ष्म बादरूप 
थे रएदी दे, एद्ययक्र में यही परचेन्ति है, झुद्धि में आाइर वह सध्यना दे 
भुज ने जारर उइजरी <। ( ५ ) वाणी के ४७ रूप है. नाम, नाण्यात 
उपसथ आर विणत | नाम सशासज्षी सम्बन्ध का चोतक हे, किया का 
घोतक ज्ाज्यात, पिशेषण का धोतक उपसये है, नौर रछूग्यय इण्द्‌ को 
ईबडात बहा जज है | 





इन्द्र मित्र वरुणमप्नमिमाहरथों दिव्यः स खुफ्णों गरुत्मांन । 
में मांतरिश्वांनमाहः ॥४६॥२२॥ 


भा०-+-तविद्वान्‌ लोग परमात्मा को दी इन्द्र, मित्र, बदण और अम्ल 
ग्रैर वह ही गरुमान्‌ और दिव्य 'सुपण” कहाता दे। विद्वान 
लोग एक सत्‌ परमात्मा को ही बहुत तरह से कदतें हद, उसको दी अग्नि 
यम और मातरिशा नाम से कहते है| परमेश्वर ऐश्वथंवान्‌ होने से इन्द्र 
है| स्नेही और रूत्यु से द्राणकारी होने से 'मित्र' दे | स्व श्रेष्ठ और दु.गा- 
निवारक होने से वरुण, तेजोमय होने से 'द्विय? ढे, भी श्रकरार पालन- 
कारी और पूर्ण होने से 'सुपर्ण” हे | मढान्‌ आत्मा होने से “गरुत्मान! दे 
सब से पूष ओर ज्ञानवान्‌ होने से 'अम्नि', से वियस्ता होने से 'यम 
जगन्निर्मात्री प्रकृति मे और ज्ञाता आत्मा में भी सूक्ष्मतया व्यापक ओर 
गतिदाता होने से “मातरिश्वा” ढे | विद्यत्‌ प्राण, जल, सम्र॒द्र, सूर्य, अभि, 
रूस्यु, वायु आदि दिव्य पदार्थ भी भिन्न २ गुणों से ही इस्द्ादि यामी से 
कहे जाते हैं | और उनमे भी वे गुण परमेश्वर से प्राप्त दोने से वे सब नाम 
परमेवर में ढी मुखयतया अधिक उचित 6 | अन्‍्यो के वे गोण नाम दे । 
बह परमेश्वर अठितीय होने से 'एक' है | सर्वत्र व्यापक, सर्वाक्षा, बछछ्षप 
एवं कारण होने से 'सत्‌ दे | सब उसी की नाना नामों जोर अछूकाईँ 
से स्तुति करवे हैं। विशेष प्रमाण देखों अवच ० ९५ | १० | २८ ॥ ईति 
द्वार्दिशों वर्ग: ॥ 
क॒ष्णं नियानं दर्रयः खुपर्णा गपों बलाता विवमुत्पतरित । 
ठ॑ आव॑बृतन्त्सदनाइनस्थादिद्‌ बतन पृश्चिवी ब्युधत ॥ ४३ ॥ 
भ०-दवाम वर्ण के, तथा नीचे की तरफ आने वाले, न से धारी 
मैंघ को छे जाने वाछे, उत्तम वेग से जाने बाठे वायुगण, जड़ी के सूमाों 
को घारण करते हुए जब आकादा को सोए उठते ई, 4 जझ #& ह्वाना 
ये सब और फरैठ जाया करते दे, और बाद में आादा ते गिरते दुए जक 
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से बिशाल भूमि विशेष रूप से गीली हुआ करती हे, इसी प्रकार उत्तम 
ज्ञानवान्‌ जीदगण प्राणमय लिगशरीरों को घारण करते हुए, काले भशुद्ध, 
नीचे गिराने वाले पापकर्म को दूर करने हारे होकर, ज्ञान प्रकाशमय 
प्रभु को प्राप्त होते है | वे सत्य ज्ञानमय प्रकाश के आश्रयस्थान से पुनः 
छौटते है और फिर उनके तेजोमय ज्ञान से यह मूमि सिचती हें। वे 
ज्ञानोपदेश करते हैँ | अथव ० ९|१ ०।२२॥ 
द्वादंश प्रधयश्वक्रमेक त्रीणि नभ्यानि क उ तश्चिकत । 
तरिंमन्त्खाक जिंशता न शद्धवोंडर्पिताः पष्टिन चलाचलासः ॥४८॥ 
भा०--जिस प्रकार किसी यन्त्र मे १२ परिधिए हों, और एक ही 
चक्र हो। ओर तीन चुरे पर लगने बाले पट्ठे हों । उसको फोई विरडझा ही 
दीक २ जान सकता हे। उस चक्र में तीन सौ साठ खूँदियों के समान 
चलने आर न घलने पाली कराए ठगी हे | प्रकार २ फाडयक मे १२ मास 
१२ परिधिया है | सपत्सर का एक सक्र ऐ। उसने तीन मुण्य फतुएं 
तीन घुरे पर स्थित तीम पट्टे हैं। उससे ६६० दिन रात्ि रूप ३६० शंकु 
के ससान कछा है, जिनझे घुमाते ही रापि दिन छोता हूँ | ब्रह्म पक्ष मे--- 
पच रघूल, एव सूक्ष्म महत्‌ अहकार ये १4२ पाराॉप | एक मय 
कर्ता “यक्र' दहै। तीन गुण ससार भें बन्धनकारी होने से वन्य हैं। ३६० 
खपत्सर का अहारार रूप प्राण 'कछाएं हू| अध्यात्स म १२ प्राण ई। 
एक आत्मा कर्ता ५ै। तीन गुण बाघपने बारे ६। ३६० धारक प्रयत्त 
कला सूप दँ | 
यस्व स्तनः शशयों यो मंग्रोभर्यन विश्वा पुप्यश्ति वायाणि। 
यो रत्नपा वंल॒पिधः खुद: सर॑खति तमिद्द घातेवे क- ॥४६॥ 
भा०--जिल प्रचार उत्तम दुग्पदारी माता का स्तन बारूक को 
खुज से सुर देने वार, सुल्प्रद होकर उले पुष्ट करता हु, उसी ए्रकार 
है रेददाणि | और देद्‌ दाणी हे जानने बाऊे विद्न्‌ सौर उत्तम शाननय 
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परमेश्वर | जो तेरा पालक स्वरूप उपासक को शान्ति देने वाला दे, और 

जो सुख भौर आनन्द देने वारा है जिससे समस्त वरण करने योग्य 

उत्तम २ कानों और गुणों को पुष्ट करता हे, जो रमणीय सुप्तों को घारण 

करता, अपने में बसने वाले शिष्यों और भक्तिमान्‌ प्रिय प्रजाजनों को 

स्वयं प्राप्त करने ओर उनको ऐश्वर्य देने बाला है, जो सुर कटयाण का 

देने वाला है, उसको इस जगत्‌ में सबके पोपण ऊे लिये प्रकट करता है। 

राष्ट्र पक्ष में--देखी यजुर्चद्‌ अ० ३८ । ५ ॥ विएुपी स्री माता और दोः 

पक्ष में देखो अथवं० का० ७] १० | १॥ 

यज्ञन ययक्षमंयजन्त ठेवास्तानि घर्माणे प्रथमान्यांसन | 

ते ह नाक महिमान: सचन्त यद्॒ पूर्व साध्याः लत्ति दे ताः॥४५५॥ 


भा०-देव अर्थात्‌ घम, अथ, काम ओर मोदधा की कामना करने 
वाले, दानशीछ, व्यवह्यरज्ञ एवं तेजस्वी विद्वान पुरुष, अजि आदि पदार्थी 
से होने योग्य, या दान, परस्पर सत्संग और उपासना आदि श्रढ्ट कर्मा 
से उपास्य परमेश्वर की उपासना करते, तथा प्राप्त करने योग्य धर्माव, 
काम, मोक्ष और पुरुषार्था की साथना करते ई| ये नाना प्रकार के 
ब्र्मचय अनुशन आदि कर्त्तत्य सबसे उत्तम ह। जिन कत्तव्या + नीच 
में रहकर प्रारम्भ ऊे प्रथमाम्यासी साधनाशील उत्तम पद्‌ की कामना 
करते हुए रदते दे और जिन कत्तेद्यों पर दृढ़ रहकर दी थे पूर्योक्त साथ 
पुरुष बढ़े सामथ्यवान्‌ होकर सब प्रकार के दु तो से रद्धित मोदा तक को 
घाउ होते दे | विशेष सम्रमाण विवेचन देखो अवध ० ७ । ५ । ३ ४ 

समानमेतदुडकमुच्बेत्यव चार्दमिः । 

भूप्ति पर्जन्या जिन्बन्ति दिचे जिम्वन्त्य प्य- ॥ ५२ ॥ 

भां०--यह जछ जिस प्रकार ऊपर नी जाता दै, दुछ दिों में नीचे 
भी उतरता है, यद्द दोनों लवस्थाओं में एक समान (दवा ई। जछ को 
बरसाने बाछे मेघ भूमि को सतछ करते ई, और स्नियां अन्‍्तरि & को 
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जछ से तृप्त फरती हैं, उसी प्रकार यद्द जीव भी जल के समान दोनों 
दुशाओं में एक समान ही रद्दता हे, अर्थात्‌ कुछ दिनों में वह ऊपर जाता 
है, उत्तम छोक फो प्राप्त करता है | कुछ दिनों तक वह घुनः नीचे छोकों 
को भी प्राप्त फरता हे । जिस समय जीव नीचे, भूमि भादि लोक में 
जाता हे तब उसके उत्पन्न होने में उत्तम कारण प्राण, आादि उसके 
उत्पत्ति को पुष्ट फरते है, और जब ज्ञानी पुरुष उसके ज्ञान को बाते ईं 

तब यह उत्तम गतिः को भी प्राप्त करता हे | 


दिव्यं खुप्॒ण चाय् वृहन्तम्॒पां गर्भ दर्शतमोपधीनाम्‌। 
प्रभीषतों पृश्टिमिस्तपेय॑न्तं सरखनन्‍्तमव्स जोहदबीमि ॥४२॥२श॥ 
भा०-जाफाश में स्थित, उत्तम रश्मियों से युक्त, कति पेय से 
गमन परने बाठे, सबफी शृद्धि फरने याले ओर खय महान्‌, जर्लों को 
रश्मियों हारा जन्तरिक्ष में धारण फर लेने पाले, सबको तेज से दिसाने 
प्राले, स्वयं दशनीय, जोपधियों फो ऊपर णोर नीचे दोनों जोर से शाप्त 
इोने बाले जलछों से तृप्त फरने पाले जर्लों से पूर्ण मेघ या सूर्य फा जिस 
प्रकार सभी आश्रय लेते है, उसी प्रफार भे सापक णति कामनीय, 
फ्ान्तिमय, दिव्य, उत्तम पाषटनवारी णौर ज्ञानमय, ज्ञान जौर यछ में 
सबसे महान्‌ , सबसे बड़े प्रकृति के सूक््म परसाणुओं फो भी णपने पच्च 
में रजने द्ारे, परम दुशनीय, कति सुन्दर, देह में ताप या जीबन को 
पारण करने पाऊे चराघर जगत्‌ फो सब तरफ की सुर्यों की जल्धारार्भो 
से तृक्छ, एवं भानन्दित फरते एुए, उत्तम ज्ञान भौर कर्म के नण्डार, समुद्र 
समान जगाथ परमेश्वर की, ज्ञान प्राप्ति भौर रक्षा के ह्पये के उपासना 


परता हैं, उसको पुषारता गौर उसका जाभ्य लेता हैँ। इति द्रयो- 
ईरशो पर्न, ॥ 


[ १६४ ] 


कपय ४ ६, ॥ इट्ठो देवता ॥ छुद,--१, ३१, ४, ४ ११, १३ दिशा 
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परमेश्वर | जो तेरा पाछक सख्रूप उपासक को शान्ति देने वाला है, और 
जो सुख और आनन्द देने वाछा है जिससे समस्त वरण करने योग्य 
उत्तम २ ज्ञानों और गुणों को पुष्ट करता है, जो रमणीय सुखों को धारण 
करता, अपने में बसने वाऊे शिष्यों जौर भक्तिमान्‌ प्रिय श्रजाजनों को 
स्त्रय॑ श्राप करने और उनको ऐ्वर्य देने वाला है, जो सुख कल्याण का 
देने वाला है, उसको इस जगत्‌ में सबके पोषण के लिये प्रकट करता है | 
राष्ट्र पक्ष में“-देखो यजुर्वेद अ० ३८ | ५ ॥ वितुपी स्री माता और दौः 

पक्ष में देखो अथर्व० का० ७) १० | १ ॥ 
यक्षेन यश्षमयजन्त देवास्तानि घर्मांणि प्रथमान्यासन । 
ते ह नाक महिमानः सचन्त यच्॒ पूर्व साध्याः सन्ति दे गाः॥४व॥ 


भा०--देव अर्थात्‌ चम, अथथ, काम और मोक्ष की कामना करने 
वाले, दानशील, व्यवहारज्ञ एवं तेजस्वी विद्वान पुरुष, अम्नि आदि पदार्थों 
से होने योग्य, या दान, परस्पर सत्संग और उपासना आदि श्रेष्ठ कर्मो 
से उपास्य परमेश्वर की उपासना करते, तथा श्राप्त करने योग्य धर्मार्थ, 
काम, मोक्ष और पुरुषार्थो की साथना करते हैं। वे नाना प्रकार के 
ब्मचर्य अनुशन आदि कर्सनज्य सबसे उत्तप्त है। जिन कत्तंब्यों के बोच 
में रहकर प्रारम्भ के प्रथमाभ्यासी साधनाशीर उत्तम पद्‌ की फामना 
करते हुए रहते हैं और जिन कत्तंव्यों पर दृदू रहकर ही वे पूर्वोक्त साधक 
पुरुष बडे सामर्थ्यवान्‌ होकर सब श्रकार के दु.खों से रहित मोक्षा तक को 
भ्राप्त होते हैं | विशेष सप्रमाण विवेचन देखो अथवं० ७ | ५। ३ ॥ 

समानमेतदुंदकमुच्चेत्यव चाहंमिः । 

भूमिं पर्जन्या जिन्व॑न्ति दिवें जिन्वन्त्यञ्यः ॥ ४१॥ 

भा०--यह जरू जिस प्रकार ऊपर भी जाता दै, कुछ दिनों में नीचे 
भी उतरता है, यह दोनों अवस्थारओं में एक समान रहता दे | जल को 
बरसाने बाले मेघ भूमि को संतृप्त करते ईै, और अभ्नियां अन्तरिक्ष को 


अ०र२२सू०१६०५२] ऋग्वेदभाष्ये प्रथम मएडलम्‌ श्टच 
व 20 5 लय 
जऊ से तृप्त करती हैं, उसी प्रकार यह जीव भी जल के समान दोनों 
दुशाओं में एक समान ही रहता हे, अर्थात्‌ कुछ दिनों में वह ऊपर जाता 
है, उत्तम छोक फो प्राप्त करता हे । कुछ दिनों तक वह पुन. नीचे छोकों 
को भी प्राप्त करता हे । जिस समय जीब नीचे, भूमि भादि लोक में 
जाता ऐ तब उसके उत्पन्न होने में उत्तम कारण प्राण, भादि उसके 
उत्प्ति को पुष्ट फरते है, और जब ज्ञानी पुरुष उसके ज्ञान को बढ़ाते ईं 
तब वह उत्तम गतिः को भी प्राप्त करता हे । 
दिव्य छुपर्ण वॉयस पृहन्तंस्॒पां गर्भ दर्शतमोपचीनाम्‌। 


[० श 


खग्मीपतो वाशिसिस्तपेयन्तं सरखन्तमवंसे जोदहवीमि ॥४२॥२श॥। 

भा०--भाकाश मे स्थित, उत्तम रश्मियों से युक्त, अति घेय से 
गसन करने बाले, सबकी बृद्धि फरने थाले ओर स्वय महान , जरछों को 
रश्मियों द्वारा जन्तरिक्ष में धारण फर लेने पाले, सबको तेज से दिखाने 
पाले, स्वयं दशनीय, जोपधियों फो ऊपर जोर नीचे दोनों ओर से प्राप्त 
एंने बाले जर्छों से तृप्त करने वाले जलों से पूर्ण मेघ या सूर्य का जिस 
प्रखार सभी आश्रय छेते है, उसी प्रकार से सापक णति कामनीय, 
फास्तिमय, दिव्य, उत्तम पाएनकारी णौर ज्ञानमय, ज्ञान जौर वछ में 
सबसे महान्‌ , सबसे बढ़े भ्रकृति के सूध्स परमाणुओं फो भी बपने दच् 
में रखने हारे, परम दृशेनीय, कति सुन्दर, देह में ताप या जीबन को 
भारण करने पाऊे चरायर जगत्‌ फो सब तरफ की सुझों की जल्धारार्भो 
से वृक्ष, एव भानन्दित करते उुए, उक्षम ज्ञान भौर कर्म के भण्डार, समुद्र 
फे खनान भगाथ परमेश्वर की, शान प्राप्ति भौर रक्षा के रिये, उपासना 
परता हैं, उसको एुबारता णौर उसका बाध्य लेता हूँ। इति बयो- 
ईबशों पगे, ॥ 


[ १६५ ] 


* ७ ७९६ ॥ ६६) एकल ॥ धलइ---१, ३, ५», ४ १९, १२ दिशाड 
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पक्कि: । १५, पक्ति: । पचदशच यक्तन्‌ ॥ 
करा शुभा सर्वयस्तः सर्नीब्ठाः समान्या मद्तः सं मिंमिलुः । 
क्या मती कछुठ एतांस एतेड्चन्ति शुप्म॑ ब्रषणों बसया ॥ १॥ 
भा०--वायु के समाव आलस्यथ रहित छात्रजनो | आप सब छोग 
पुक समान वीय॑, ज्ञान और अवस्था वाले, एक हो स्थान पर रहते हुए, 
किप्त प्रकार उत्तम रीति से परस्पर को बल्वान्‌ बनाओ ? इस बाव को” 
भच्छी अकार जानो | उत्तर-आप छोगों में एक दूसरे की बलबृद्धि सदा 
समान क्रिया, समान रहन सहन, बेउ, आहार, विहार, चेष्टा जादि से 
होनी सम्भव है | ये शिष्य जादि जन किस २ देश से आ २ कर और 
किस विचार या संकठ्प से ग्रेरित होकर खर्य॑ बलवान्‌ होकर भी अधिक 
बरूशाली और प्रश्न ज्ञानवान्‌ पुरुष को आदर पूजा देते और उसके 
अधीन रहते हैं १॥ उत्तर-उसके अचीन शिष्य बन कर रहने की इच्छा, 
या वसु भर्थात्‌ त्रह्मचारी होने की इच्छा से ) 
कस्य ब्रह्माणि जुजुपुर्युवानः को अंध्दरे मरुत आ वंबते । 
इथ्ेनों इंव भध्रजतों अन्तरिक्षे केन महा मनसा रौर्माम ॥२॥ 
भा०--हे युवा विद्वान पुदषो ! जाप छोग किस के पास से तरह्म 
अर्थात्‌ बेद मन्द्रों के ज्ञान और नाना श्रकार के ऐश्वर्यों को श्राप्त कर सकते 
हो ? अन्तरिक्ष में वेश से जाते हुए बाजों के समान भोग्य व्यसनों या 
विपयों के प्रति जाते हुए तुम लोगों को अहिंसाप्षय वेदाध्ययनाद यज्ञ- 
कार्य में कोन तुम्हे वेदाभ्यास कराता है १? किस बड़े क्ञानवान्‌ पुरुष से 
इस सब मनुष्य अति आनन्द छाम कर सकते दें | उत्तर--उस अजापति 
तुल्य, सवोपदेशक गुरु से वेदज्ञान श्राप्त करें, बढ़ी हमें सत्पथ में चलावे, 
उसी से हम सुत्नसन्न रहें | अध्यात्म में--( २) मदतः भाणगण वे एक 
ही देद आश्रित रहकर समान वायु की चेष्टा से देद्द में आारोग्य सु 
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पर्षण करते हू | यसु अथात्‌ आत्मा की शक्ति से सब मुखझ्यप्राण के आश्रय 
रहते हैं। थे उसी के बलो को सेदते हैं। यद्दी उन पर बश करता हे [ 
उसी के ज्ञान और स्तम्भनवल से देह मे रमण करते हैं । 
कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नकों यासि सत्पत कि त॑ इत्था । 
सं पूृछछल समराणः शुभानवॉचेस्तन्नों हरियों यत्ते अस्मे ॥३॥ 
भा०+हे ऐश्वर्यवन्‌ प्रभो ! तू सबसे अधिक महान, पूजनीय होकर 
एक भद्ितीय ऐकर फिस वर पर गमन करता हे, दे सजने के पालक 
तेरा ऐसा बल फ्योकर हे, एमसे मिझा हुआ दे तो भी तेरे सम्बन्ध से 
नाना पिध प्रश्न किये जाते हैं। अतः हे उत्तम आफर्षक गुणों से युक्त, 
दु.पह्दारी साधनों से युक्त स्वामिन्‌ ! तेरा जो भी हमारे लिये दितझारी 
चने ऐो वह उत्तम २ उपायों से हमे उपदेश कर | 
प्रद्याणि में मतयः शे सुतासः शुप्म इयर्ति प्रभ्तो में श्राद्वि: । 
आशासते प्रति हर्यन्युफ्थेमा एरी चहतस्ता नो ऋच्छ ॥४॥ 
भा०-हे बिद्वान छोगो | मेरा बलूपान्‌ तथा मेघ के समान ज्ञान- 
जो की यर्पा करने यारा उपदेश शान्ति को प्राप्त करता है | और सनन- 
शीछ पुत्र ओर शिष्यगण मेरे पद्म अथांत्‌ वेदश्ञानों को, पिता के धनों 
के समान चाहते एै, एन उत्तम पचनों को सदा ले छेना चाहते ६ | उनको 


शानपान्‌ जौर फाननिे.्ठ और शुरू जोर शिष्य एमे अच्छी प्रकार प्राप्त 
कराए। 


॥ की] 


झतों पयम॑न्तमेभियुज्ञाना। सत्तत्रेमिस्तन्व | शुस्भमानाः । 
म्ें(भिरेतों उर्व युज्मद्दे निवन्‍द्रं स्वघामन हि नो बमथ ॥५॥२५॥ 
भा--हे ऐशयंदन्‌ राजन्‌ ! क्योकि तू हमे स्व! जात दरीर को 
घारण फरने योग्य ृत्ति ऐो प्रदान फरता ८ हसलिये हम सैनिक लोग 
देधे बे धमझाते ओर सुशोजित करते हुए और जपने समीप के बंदर 
सन्‍यों तश्ति तेरा लाव देते ॥एु इन समस्त एदाथों को हम झपने उप« 
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योग में लेते हैं | हे परमेश्वर ! त्‌ हमारे जीवात्मा में भी व्यापक है | इम 
अपने आत्मिक बरों से अपने आपको सुशोमित करते हुए, योगससाधि 
'का अभ्यास करते हुए, इन गतियुक्त त्रा्णों को वश में करते हैं । 
कब स्यावों मरुतः स्वथासीदन्मामेत्र समथत्ताहिहत्ये । 
श्र हा-म्स्त॑द्रिषस्तुर्विष्मान्विश्वस्य शह्नोस्‍न॑म वधस््रीः ॥ ६ ॥ 
भा०--जिस प्रकार वायुओं के वर से जल नहीं उत्पन्न होता अपितु 
विद्यत्‌ू ही बलवानु होकर अपने अहारों से जरू को नीचे गिराता है उसी 
प्रकार हे सनिको ! राष्ट्र का धारण पोषण करने वाछा आप छोगों का 
-बल कहाँ विद्यमान रहता है ? क्या आप छोगो में रहता है या सुझ सेना- 
“पति में १ सुनो, में निश्चय से तीक्षणए्भाव ओर बलवान हं।कर शर्तरों के 
जहारों में समस्त शत्रु को नमा लेता हूँ । 
भूरिं चकर्थ युज्येमिरस्मे संमानभिद्ंषभ पोस्येमिः । 
भरीणि हि कणवामा शावष्ठन्द्र ऋत्वा मरुता यद्वशाम ॥ ७ ॥ 
भा०--हे हममे सबसे अधिक वलवन्‌ ! हे ऐश्वयवन्‌ | है जलो के 
चर्षाने वाले सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ) तू हमारे परस्पर सहयोग से होने 
वाले एक समान पुरुषोचित वलो से बहुत -काम करता है| और दम 
बहुत से कार्य जो भी हम मरुद्‌ लैनिक चादे वह तेरे कम॑ और ज्ञान 
सामथ्य से करने में समर्थ होते है ) 
वर्ध। बच्चे मंसत इन्द्रियेण खेन भामेन तबियों वंभवान । 
भ्रहमता मनचे विश्वश्वन्द्राः सुगा श्पतश्चकर वजच्धबाहु ॥ ८ 
भा०--बीर सैनिकों ! मैं अपनी उम्रता से बलवान्‌ होकर राष्ट्र को 
घेरने बाले शत्रु को नाश करने में समर्थ होता हूँ । और मैं शख्ाख और 
यस्त्र करादि को हाथ में घारण कर, मननशील प्रजाजन के द्वित के लिये 
इन नाना प्रकार फे नदी तड़ाग जादि को सुख से बदने वाके नहर आदि 
<छप में बनाता हैँ । 
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अनु॑त्तमा ते मधचश्नफिनु न त्वार्दे! अस्ति ढेवता घिदांनः। 

न जायमानो नशंते न ज्ञातो यानि करिष्या कूंण॒हि प्रवुद्ध ॥ ६॥ 
भा०- दे पूज्य गुणों से युक्त | परम आत्मन्‌ ! कोई भी पदार्थ या 

कार्य तरी प्रेरणा के विना नही हैं। तेरे जैसा ज्ञानवान्‌ विद्वान तथा दान« 

शील भी फोई गौर नहीं | है सबसे अधिक बढ़े हुए! तू जिन अद्भुत्‌ 

कमा को करता हूँ उनको न उत्पन्न होने वाढा ही कोई कर सकता हे 

न उत्पन्न हुआ ही कोई कर सकता दे | 


एकंस्य जिनमे विश्व स्त्वोज़ों या नु दृध्ृप्वान्कएयें मनौपा। 
|| [प 5. 


अ्द् हा प्रो मंझतो विदानो यानि उ्यवमिन्द्र इर्दींश एपाम्‌ १०॥२५ 


7०--एक मेरा ही व्यापक पराक्रम हो। में जिन कर्मा को मन 
की शक्ति से या सकपप की शक्ति से वश पर छेता हूँ उनको करने में 
समय ऐोता हैं, हे पीरो! में निश्चय से बछ॒बान्‌ और पिद्न्‌ होकर 
जिनयो सी प्राप्त वर छेता हे । मे शरएन्ता उन पर ही अपना प्रभुत्त 
करता है | इसी प्रकार परमेघर का बल ज्यापक ए। आंदतीय ही अपने 
व्यापक वर से र््ट के कार्ष करता, यह ज्ञानवान्‌, पढ्यान्‌, जिन 
पदायो से व्यापक ई उन सब पर पह उशी हैं । 
शमन्दुन्मा मस्त स्ताम्ो अ्रप्न यन्म नर ध॒त्यं ब्रह्म सक्क । 
इनद्राय बृष्णा समखाय मध्य सख्ये सखायस्तत्व तनपिः ॥११॥ 
भा८-दे नायदो । इस राए भे जाप लोगो के जो स्तुति ददन भेरे 
एये एफ्पारी ते ६, लौर जो धपणयोग्य महान्‌ ऐखवर्य मौर परझुत्व 
ध्तप >ोग बना रहे शी! पद सब आप छोगों को नी सुखवारी हो | है 
मिववगो । जप ढोग जपने शरीरो से मेरे शरीर की रक्षा भौर इछि ह 
रियर, मेरे ऐश की एप ऊे एिये, सुझो के पर्षक उत्म यप्तशील छुछ्त 
लिए ऊ थे, जो यज्ञ करते छो टसका उत्तन फू जापको नी शाप्त घे ॥ 
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पुबेदेत प्रतिं मा रोच॑माना अरनेद्यः श्रव पंपो दर्धानाः । 
। 
सच्वद्यां मस्तश्रन्द्रव॑र्णो अच्छांन्त मे छदयांथा च॑ नूनम्‌ ॥१२॥ 


सा०--है आाणो के समान राष्ट्र में जीवन सब्चार करने वाले प्रिय 
विद्वान्‌ पुरुषों | आप सब छोग मेरे प्रति अति ख्रेहवान होकर रहो ! 
ओर उत्तम गुरु उपदेश, वेद ज्ञान और उत्तम इच्छाओं और शक्तियों को 
घारण करते हुए चन्द्र या सुवर्ण के समान उत्तम बण वाले, तेजखी 
जोर झुद्ध चरित्रवान्‌ होकर उत्तम रीति से अन्यो को उपदेश करऊे, और 
उत्तम रीति से तत्वों का आछोचन करके, अपने को आाच्छादित करो, 
अपने को भन्न वखादि से सुभूषित करो और सुरक्षित रखो। और 
मेरे राष्र की भी अवदय रक्षा करो। 
को न्चत्र मरुतो मामदे वः प्र यातन सख़ीरंच्छा सखायः । 
मन्मांनि चित्रा अपिवातय॑न्त पवां भूत नचेंदा म ऋतानाम्‌ ॥११॥ 

भा०--हे बजिद्वान्‌ छोगों ! देखों यहां आप लोगों का कौन आदर 
सत्कार करता है। दे मित्रों अपने समान स्नेही को ही प्राप्त होबो | हे 
भद्भुत्‌ २ नाना कर्म करने हारे विद्वानों ) आप छोग मनन योग्य को आ्राप् 
कराते हुए मेरे इन समस्त ऐश्वर्यों और सत्यज्ञानों के शोपष न रखकर, 
पूर्ण रीति से प्राप्त करने वाले और ज्ञाता होवों | 
त््रा यहुव॒स्याइुवसे न कारुरस्माञ्चक्रे मान्यस्य मेघा । 
ओ घु व॑र्स मरुतों विश्वमच्छेमा त्रह्माणि जरिता वो अ्चैत्‌ ॥२७॥ 

भा०--सेवा झुश्रूषा करने योग्य पुरुष से जिस अकार परिचर्या 
करने वाले पुरुष को शिव्पसाधिका बुद्धि श्राप्त होफ़र उसे भ्री शिकष्प करने 
सें कुशल कर देती है, उसी प्रकार माननीय पुरुष की बुद्धि भी हमें योग्य 
बनावे | हे मनुष्यों ! आप छोग विद्वान पुदप के समीप उसके समक्ष 
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जाकर उसका सत्संग करो। जोर वह विद्वान्‌ उपदेश भाप लोगों को, 
नाना प्रकार के वेदज्ञान आदरपूवेक प्रदान करे । 
पुष व: स्तामों मरुत इये गीमोन्दायस्य सान्यस्य कारोः । 
एपा यांसीष्ट ठन्वे बयां विद्या वृजन जीरदानुम्‌ ॥१शरक्षशा 

भा०--है मनुष्यों । यह आप लोगों के लिये ही उत्तम वेद्मन्त्र 
सुखद ई। सबको ह्पित करने वाले माननीय तथा संसार के कारीगर 
परमात्मा ह्वी यह वेद॒दाणी हे । आप लहोग उसके समीप इच्छापूर्वक 
जायें | एम लोग उत्तम ज्ञान, दृद इच्छाशक्ति, पाप निवारक और शत्रु 
निशरक बल, और जीवन या जयदायी सामथथ्यं को श्राप्त करें । इति 

पउदिशों बर्ग: ॥ 
इति ठृतीयो5ध्यायः ॥ 


अथ चतुर्थोज्ध्यायः 
| १६६ ] 


अजबापरणाइगरत्य ऋषि: ॥ मरुतो देपता ॥ छन्दध;--१, २, ८५, जगतो । ३, ५, 
६, १२, १३ निजगती । ४ पराट जगती | ७, &, १० थु रे निडप्‌ । 
११ पिराट जिष्धपू। १४ +िएछप्‌ २५ पढक्षि. ॥ पन्चरशर्च उहन्‌॥ 
तन्‍्नु वोबाम रभलाय जन्मने पूर्व महित्वं बृषभस्य॑ ऊँतवें । 
फेपव याम॑न्मरुतस्तुविष्वणे युधेव॑ शक्तास्तविषाणिं कर्तत ॥१॥ 
णज०--है जिया के जनिरापी रियार्थी जनो | मेघ के समान निष्पक्ष- 
पात छे३र शावरष्ण करने दाऊे शायाये के ज्ञान को शाप्त करने, कौर 
बरुपूदके उसके जअधीव रहकर उत्तम द्िबतल्व शाप्त कर विद्या में उन्‍म 
४ने +$ एयेजो जाए वोगो रा गाता ऐिता से शाप्ष या पूर्व जन्मों ले 
से नहर क्ञाक्ष्द ६ उस्फ्ा उपदेश करते ६ | माना प्रदार की बेदृप्द- 
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लियों को करने वाले शिष्यो ! जिस प्रकार मार्ग बनाने के छिये बृक्षादि 
की छकड़ियों को काट दिया जाता है और जिस प्रकार राय शासन के: 
जमाने के लिये युद्ध या शब्रअहारों से शत्रुओं के सैन्यों को काद गिराया 
जाता हे ठसी प्रकार आप लोग द्क्तिमान्‌ होकर संयम के पालन के लिये 


बलों का सम्पादन करो | 


नित्यं न सूुं मधु विश्वत्त उप क्रील्ठन्ति क्रीव्ठा व्रिद्येपु 


घृष्व॑यः | नद्चोन्ति रुद्रा अव॑ंसा नमरिवन न मंरधन्ति खतंवसों 
हविष्कृत॑ंम ॥ २॥ 
'. भ्रा०--जिस प्रकार गृहस्थ छोग इन्द्रियोपभोग्य विपयों से रमणः 
करते हुए, मधुर अन्नादि पदार्थ धारण करते हुए, अपने औरस पुत्र को 
प्राप्त कर बहुत प्रसन्न होते हैं, उसी अकार सहनशीछः तपस्वीजन अपने 
युत्र के समान ही देह को भपरणा देने वाले नित्य आत्मा को मधुर आवन्द- 
सय रूप से धारण करते हुए, उसी में रमण करते हुए, उपासना द्वारा 
उसको प्राप्त हो अतिग्रसन्न हुआ करते हैं| वे सत्य ज्ञान के उपदेश 
नमस्कार करने वाले विनत शिष्य को अपने ज्ञान से युक्त करते दें | वे 
'स्व! अर्थात्‌ अपने आत्मा के बछ से बलवान होकर दानयोग्य अन्नादि. 
पदार्थों के प्रदान करने वाले को कभी नष्ट नही करते । 
यस्मा ऊमांसा अखता अराखत रायस्पोर्ष च हवि्षा दृदा- 
शुर्षे । उत्तन्त्यस्प मझतों डिता इंव पुरू सजाँसि पर्स: 
मयोघ्ुवः ॥ ३ ॥ २ 
भा०--जिस प्रकार वायुगण हितकारी मित्रों के समान जरू से 
सबको सुखजनक होकर इस जीवगण के सुख्र के छिये बहुत लछोर्को को 
जछ से सींचते हैं, और वे सबऊे रक्षक जौर अस्त, आ्राणमय होकर इकि 
द्वारा यज्ञ करने वाले को घन, गौ जादि सझद्धि श्रदान करते हैं, उसी 
प्रकार बीर सैनिक हितकारी मित्रों के समान, अपने २ पढ़ों पर स्थिठः 
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होकर अम्न ओर पुष्टिकारक पदार्थों से सवको सुस देने वाले ज़िस अनश्न- 
दावा के बृद्॒यर्थ धनो की समृद्धि को दें वे राष्ट्रक्षक असर होकर उसी के 
ऐेश्वय को बढ़ाते है, बहुत से लोकों को बढ़ाते हैं | 
आ य रजांसि तर्विपीभिर्यत प्र त्॒ एवांसः खयतालों 
अधजन्‌। भयन्ते विश्वा भुवनानि हम्यों चित्नों वो याप्तः 
प्रयतास्वृष्टिपु ॥ ४ ॥ 

भा०--जो वीर पुरुष अपनी बलशालिनी सेनाओं से समस्त लोकों 
फी धूलियों जोर छोकों को वायु गणो के समान सब तरफ से व्याप लेते 
६। ऐ पीर पुुपो । वे आप लोगो के तीम्र वेग से जाने बाले अपने जाप 
संयत, उत्तम रीति से बधे हुए, या जितेन्द्रिय, अध्वगण और सवार 
सझोग येग से जाते हैं, उस समय सब प्राणी गण भयभीत होते है, ओर 
सर महछ या उनमे रहने वारे खरी आदि जन कापते ह। हे वीरो | कत्य 
भी खूब उत्तम नियमों में बधे, हथियारों के बीच सुसमित होकर आप 
छोगों का प्रयाण करना बड़ा अद्भत्‌, विस्मयकारी होता है | 
यस्वेपयांमा नद्यन्त पर्वेतान्डिवा वां पृष्ठ नया श्रदचुच्यबुः । 
विश्यों यो अज्यन्मभयते वनस्पर्ती रथोयन्तीव प्र जिददीत 
शोषाप- ॥ ५॥ १॥ 

सॉ०- मिस प्रयार सब मनुष्यों के दितकारी दीजघ्र देग से जाने पाले 
चापु श , पयतों जार मेघों जो गुजाते हैँ, आकाश या जअनन्‍्तरिक्ष पृष्ठ को 
मी ्याए लेते दे, जिस प्रकार वायुओं ले सब बड़े घृक्ष उनऊे देय के भय 
थे बपते ६, जोर ओपधिए रध पर पढ़ी स्री के समान खूब वेग से 
5०१६ सा पालती है, उसी प्रवार सब मनुष्यों के हितकारी वीर और 
सूजन पुरेष के रच जाद जां|क एयत्‌ के टारा चलते हैं दे प्॑तों प्यी 
धोना बच्चे जप एन्रा पर पएञतों दो शुजाय | वे ननि भौर अन्तरिक्ष 


इछ पर ( च० | बार उरेषा! जाएहेू रा एन बाल बल के 
३३ 
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आधार पुर सब सैन्य दल के रक्षक शाब्रुजज॒ तथा ऐश्वयंपाछक जन भी: 
भय खाते ह। और दाहकारी अखो के घारण करने वाली सेना भी रथ 
को चाहने वाली नव वधू के समान भीरु होकर मानो अपने नायक को 
चाहती हुई खूब कांप जाती वा आगे बढ़ती है | इति प्रथमों वर्ग: ॥ 
यूयें न उग्रा मर्तः खुचेतुनारिश्य्रामाः खुमति पिंपतन । 
यत्रा वो दिद्यद्दति क्रिविदृती रिणातिं पश्चः खुधितेव बहणां॥६। 
भा०--हे विद्वान वीर पुरुषों | अचण्ड, तीघ्र गुण-कर्म खभाव वाले 
आप छोणग उत्तम ज्ञान से अपने जन संघो, आमों और प्राणसमूहों को 
नष्ट न होने देते हुए, उनकी रक्षा करते हुए, हमारी शुभ बुद्धि, ज्ञान 
और बल को सदा पूर्ण करो | जहां तुम वीरो की हिस्लाकरी दातों वाली 
चमचमाती विद्यर्वशक्ति भूमि और आकाश को फाड देती है और खूब 
लगी हुईं या चलाईं हुईं तेज धार की शख्र घारा के समान विद्यत्‌ भी 


में अश्वादि पशुओं और अधीन होकर छड़ने वाले सेनिको का नाश कर 
सम्राम डालती है | 
प्र स्कस्भदेष्णा अनवभ्रराधसोॉडलातणासलों विद्थेष खुष्टताः। 
अचन्त्यक मंदिरस्य पीतय विदुर्वीरस्य प्रथमानि पोस्या ॥७॥ 
भा०--बीर पुरुष युद्धादि में अपने सैन्य ओर प्रजा के बीच में इदता 
आदि गुणों के देने वाले, कभी धन का नाश न करने वाले, सदा सम्ठद्ध, 
शत्रुओ को खूब काट गिरा देने वाले और अति दानशील, सग्रामो और 
यज्ञों में उत्तम प्रशंसित होते है, वे आनन्दुप्रद राष्ट्र की रक्षा के लिये सूर्य 
समान तेजस्वी पुरुष वी अचना करते है, उसको अमुख बना कर उसके 
अधीन रहते हैं| इसी अकार विद्वान्‌ ज्ञान मार्गों मे अति आनन्द्मय 
आत्मरस का पान करने के लिये तेज्ोमय प्रभु की उपासना करते हैं। वे 
ही शूरवीर परम शक्तिमान्‌ प्रभु के श्रेष्ठ २ कर्मो को भली प्रकार जानते हैं ९ 
शतभुजिशिस्तमभिहतरघात्पूर्भी रच्तता मर्ता यमावत । 


जन यमुप्रास्तवसा [वराष्णनः पाथना शखात्तनयरय उाष्टदु ॥८॥ 


| 
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भा०--दे वीर पुरुषो | सदा बल्शाली, नाना वाणियों, ज्ञानोपदेशों 
ये विद्याओं के क्ञाता, वठुयान्‌ होकर जिस पुरुष को बचाते और गवें- 
भरी स्तुति या हिंसा होने से पुत्र समान पोपणादि कर्मों से रक्षा करते 
हो, उसको आप लोग कुटिर मूछोकारी स्‍्राणघातक पाप से सैकड़ों को 
पालने याऊे, पुरों या नगरो से सुरक्षित रखो | 
विश्वांनि भद्रा मंख्तों रथेंपु वो मिथस्पृष्येब तविपाएयादिता। 
अंछेष्वा वश प्रपंथेपु खादयोत्षों वश्चक्ता समया वि बाबते ॥६॥ 

भा०-दे धीर पुरुषों । तुम्दारे वेग से जाने वाले रथा मे सब प्रकार 
के सुउफारीपदार्व ओर परस्पर स्पर्धा से लड़ने पाली सेना, और प्रवल 
हथियार रखे होने चाहिये । इसी प्रफार तुम्हारे कन्दो पर भी आर उत्तम २ 
मांगा ने गाने योग्य फऊ आदि उत्तम पदार्थ हो, आर तुन्हारे रध का 
धुरा दोनो चक्र के निकट ही विशेष रूप से घूमे । 
भूरीशि भद्गा नयपु बाहुप वच्त-खु रुफमा रंभसाखें अज्जयः । 
प्रेमेप्वेता: परपिपु चुरा अधि वयो न पत्ताल्यन धियों घिर ॥१णरे 

भा०--जों पीर मनुष्य वेग से फाम करने बारे होझर मनुष्यों ऊे 

सिझारी, शपु-बापक बाहुओं पर बहुत से फरयाणसारी कत्तेज्य धारण 
परत हू, ठातियाों पर सुपर्ण के आवूपण पदक को जो कि उनझे झिये 
उत्तम कार्यों जोर गुणों को प्रकट करते है, कन्‍्धों पर शझुश्रयणे के दख, 
भार वाणियों से उत्तम शब्द, जार शयों में तीशएण थारो को, पछ्तो दो 
पाया के समान, पिधर प्रपार से घारण फरें। इति दितीयो दर, ॥ 
शणत्ता सदा व+दाजपनभुतया दुरटशा य देच्या इच स्तनिः 
फर्द्रा। सुजिदा। सरितार आसप्रि; संमिए्ला इन्दरे पतत॑ः 
परेएन: ॥ ११॥ 

को" जनजतु अेलार लू ऊे जाधय दाउुगण सोते ह उसी एरक्र 


जिपपतप सजा हू जदाव चोवक पार, जार जन्पद्धारनाशक शडिदान्‌ 
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आतवार्य के अधीन चतुर विद्यार्थी जन रहे । वे महान्‌ सामर्थ्य से गुणों में 
महान्‌ अर्थात्‌ ' आवृरयोग्य हों, वे कार्य करने मे समर्थ, नाना ऐश्वर्यों से 
युक्त, दिव्य पदाथ सूर्य चन्द्र आदि छोक जिंस श्रकार नक्षत्रगणों सहितः 
दूर से दीखने वाले होते हैँ उसी प्रकार ये भी ज्ञान श्रकाश से युक्त होकर 
विस्तृत गुणों और अनुभवों सहित दूरदर्शी हों | वे स्वयं सब उत्तम पदार्थों 
की 'कामना करने वाले, आद्हादकारी ओर स्तुति युक्त, उत्तम वाणी वाले, 
सुर्खो से उत्तम वचन बोलनेहारे, परस्पर अच्छी प्रकार मिले हुए, ख्रेही,, 
सबको घारण करने और सव विद्याओं का अध्ययन करने वाले हो। 
तद्वंः खुजाता मरुतो महित्वन दीध वो दात्रमदितेरिव श्तम्‌ | 
इन्द्रश्वन त्यज॑सा वि हंणाति तज्जनांय यस्में सुक्ृते अराध्वम्‌ ॥१२॥% 
भा०--यह वायुओं का ही महान्‌ सामथ्ये है, और उनका ही लूम्वा 
चौद़ा दान सामर्थ्य है जो विच्यत्‌ भी जल के साथ विविध कुटिल मार्ग से 
चमका करता है | उसी अकार हे उत्तम कुलों से उत्पन्न और गुणों में 
असिद्ध विद्वान्‌ पुरुषों | आप लोगों का वह नाना प्रकार का मद्ान्‌ सामर्थ्य 
है, ओर आप छोगों का ही वह लम्बा चोड़ा विद्यादान है, आप ठोगों का 
ब्रत आचरण भी सूर्य के ब्॒त के समान ही है। आप छोग जिस उत्तम 
पृुण्यकारी घुरुष के उपकार के छिये विद्या आदि दान करते हो, उसके 
उपकार के ढिये ऐश्वयबान्‌ पुरुष भी अपने दान देने योग्य धन से गअत्यक्ष 
परोक्ष विविध अकारों से सहायकारी होते है | 
तद्दें जामित्व॑ मंरुतः परे युगे पुरू यच्छेसमम्र॒तास आवंत । 
अया घिया मनवे श्रष्टिमाव्यां साक॑ नरों दसभैरा चिंकित्रिरे ॥२३॥ 
भा०--वायुगण की यह बन्धुता है कि वे गत वर्ष या गत काल के 
समान शान्तिदायक मेघादि को घुन, छाते है और उसकी रक्षा करते हैँ । 
इस प्रकार मनुष्यमात्र को सुख और अन्न आदि प्राप्त कराकर अपने 
वर्षणादि कर्मों सहित ही जाने जाते दे । उसी प्रकार हे विद्वान्‌ पुरुषों ! 


अणप्यरर[तू०१६७॥१|। खग्वदसाव्य प्रथम सस्डलम्‌ २५९७ 
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जाप छोगों का बह उत्तम बन्घुभाव है. कि आप लोग जीघंजीवी होकर 
जतीत काल मे भी जो उपदेश करने योग्य उत्तम वेद्वचन और ज्ञान 
एहता ऐ उसकी रक्षा किया करते हो, और इसी उत्तम घारण शक्ति 
घुद्धि और अध्ययन आदि कम से मनुष्यमात्र के द्वित के लिये श्रवण 
करने योग्य ज्ञान की रक्षा करके, स्व्य नेता बनकर उत्तम आचारों और 
कम्मो के साथ ज्ञान का सम्पादन करते और कराते रहते हो । ऐसा ही 
किया करो | 
येन दीघ मधतः शशवाम यप्माकेन परीशसा तुरासः 
जरा यत्ततनन्दजने जनास एमियशेशिस्तदभीएिमश्याम्‌ ॥१४॥ 
भा०--है पेगवानू, यातुओं के समान सर्वोपकारफ बविद्वान्‌ और 

ब्यान्‌ पुरुषो | आप छोगो के जिस बढ़े भारी सामथ्य और ज्ञान से 
एम बहुत रूम्य जीवन बढ़ा छेते हैं, और आप के जिस पिप्तनियारफ 
बल पर निर्भर फरके छोग नाना यक्ष फरते है, मे उन यज्ञो, दान, सत्सग, 
उपासना शादि एुण्यकर्मा के साथ २ आप के उसी बल सामर्य से पपने 
शभीए, मनयाही मनोफामना को प्राप्त करू। 
पुप व: रुतामों मख्त इय गीमान्दार्यस्य सान्यरुय कारों. । 
द॒पा यांसीए तन्चे बयां व्ियासरेष वृजने ज्ीरदासुम्‌॥ १४॥ 

भ[०--ब्याण्या देखो हुसी प्ण्ठल के सू० १६५ का ६५ वां सम्प्र | 
शूति ततीयों य्ग, ॥ 

[ १६७ | 
भफ्ज प्रप, 0 < . नरय देपता एुद्ध --१, 3, ४, ठरिर पडकति ॥७, ६ 
पर पशु ते, ।१० नियुत्‌ ५: के | २३ पएका | २, ३, ६, ८ निदत्‌ 
5५ 0७ ४५ रच रझेलचन्‌। 

एस त इुन्द्रोत्यों न: छह्खुमियों हरिबो गुतंतमा: । 
सद्य रायों स्ादयप्यें लहद्विय उप नो यन्तु बार्जा:॥ १ ॥ 


नल 


जे 
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भा०-हे ऐश्वर्यंवन्‌ ! तेरी हजारे! रक्षा के साधन, उत्तम उच्यमी 
सहस्नों सेनाएं, जौर हजारों ऐश्वर्थ, और हजारों ऐश्वर्य श्रटान करने वाले 
ज्ञान और नाना ऐश्वर्य ओर बल और अन्न हमे हपे और आनन्द पाठ 
करने के लिये म्राप्त हा । 
आ नाोउवोीमभिसंस्ता यानत्वच्छा ज्यप्रभिवां बहद्वियेंः समायाः। 
अध यदृषा नियुत! पर॒माः समद्॒स्य चिद्धनयन्त पारे ॥ २॥ 

भा०--वे वैश्य गण ओर विद्वान्‌ जन ! जो विद्या और वयस मे वृद्ध 
बड़ी भारी ज्ञानज्योतियों से अकाशमान्‌, विद्वानों के सत्संग से उत्तम शुभ 
बुद्धिवाले हैं, वे हमें सदा ज्ञानो ओर रक्षा साधनों सहित आप्त होते रहे | 
और वे जो उत्कृष्ट कोटि के आदमी समुद्ध के परके पार भी घन ऐसे 
की कासना से व्यापार करते हं और ऐश्वर्य उपाजन करते है वे भी हमे 
आप हों | 
एसस्यज्न पंप साथता बताचा हरणयानाणखगपरा ने ऋाप: 
श॒हा चरन्ती मनुपों न याषा सभावती विदर्थ्येब से बाक ॥ ३े ॥ 

भा०--जिस प्रकार वायुओ मे जल प्रकट होने वाली, उत्तम रूप 
से विद्यमान, सुबर्ण के समान चमकने वाली मेघमाला रूचकती तलवार 
के समान चसकती है, ओर जिन वायुओ में समान कान्तिवाली मनुष्य 
की सखी के समान अस्तरिक्षरूप गुफा में विचरने वाली इष्द करने वाली 
मध्यमा वाक विद्यत्‌ आअित है, उसी प्रकार जिन [वद्दानों मं, मकाश- 
थुक्त और सु-अभ्यस्त, तथा द्वित और रमणीय ज्ञान से शिक्यों के ज्ञान- 
सामथ्य को बढ़ाने वाली, सबको श्राप्त होकर रमण कराने वाली, पुरुपाथो 
को प्राप्त कराने वाली, मनुष्य की सभा में एक साथ बेठने वाली ख्री के 
समान धर्मंसभा जादि सभाओ को चारण करने वाली, हृदय में या बुद्धि 
के आश्रय होकर विचारप्वेक मुख से निकलने चाली, ज्ञान देने मे श्रेष्ठ 

बाणी अच्छी प्रकार निवास, करती हे वे विद्वान जन हमारे आदर ऊँ 

पात्र: हों [ "७४ आल ० 
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परा शभ्रा अयासोी यब्या सांघारणयंच सदझता मामक्षुड | 
न रोदसी अप चुदन्‍्त घोरा जुपन्त चुथ सख्याय दवाः ॥ ४ ॥ 
भा०--जिस प्रकार संयोग विभाग करने वाली साधारण गति से 
बहने बाले और भासने वाले वायु गण, दूर २ तक के देशा को जलो से 
सोच देते हैं, शब्द करने वाले मेघ और विय्वत्‌ दोनों का भी गजेन दूर 
नहीं हटा देते प्रत्युत सवथ भयकर वेग से चलकर जल का अदान करने 
पाले होकर, सब प्राणियों के प्रति मिन्रभाव के लिये, सचके बढ़ाने तथा 
तथा पुष्ठ फरने वाले जल अज्न या सूर्य का सेवन फरते फराते है, उसी 
प्रकार दिद्वान्‌ छोग अपने से कम अवस्था वाली, अपने समान बल वीये 
धारण फरने बाडठी खी के साथ संगत होने चाछे, अऊफारों ऑर उत्तम 
उद्ययछ बसों से शोभायमान होफर उत्तम रीति से सी क्षेत्र मे बीज वपन 
फर । रोने के स्वभाव यालो रु,णिता स्री फो या दीन दुण्चिया को नी ये 
अपने से दूर न करें| बलवान्‌ शयुओं के लिये भयकर टोपर भरी दिब्य 
गुणों से युक्त एप कामनाशील प्रेमयुक होकर अपने कुल फो बदाने 
बाला स्री को ही मित्रभाव की बृद्धि के लिये उससे और पपिझ 
प्रेस कर । 


जज जे 9] दे # ५ ु ब् [| 
प्रधदीमसयों सचध्ये विदिंतस्तुका रोडसी नमणा: । 
आ सयवयव [चचता रथ गारदेपप्रताका नभसा नत्या ॥ ४॥ ४ ॥| 


भोा०--सूय को मध्यान्ह काल की दीघ जिस प्रवार तेज प्रदाश देने 
| होकर पिदिध शोको को चारण करने याले सूर्य के रसणीय विस्प को 
भाष पता है, जबरा पायु की तीघ्र गति जिस प्रदार विशेष शिपप रचने 
ल उरुर के पंगबानू रध को प्राप्त होती €, उसी प्रदार शसुर जधात्‌ 
शाजय पुरप थी ट्तिकारिणी, विदिध भरकार से अपने ऊँशो को दाचने 
चारा, पियुक्त पोते हुएु माता पिता सब्पन्धियों को देखकर जाएं में 
जले परशाप दाजा, सब भजुष्यों ऊँ छिये उथित स्वेइबाढी, दीह्ियुऋ 
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सुख वाली, कान्तिमती, सुन्दर स्री जब अपने अमभिलूपित पुरुष को 
स्वीकार करे, तब वह सूर्य की कान्ति के समान भौर जल की धारा के 
समान विवाह विधि से घारण करने वाले वर के श्राप्त हो। इति 

चतुर्थों वर्ग: ॥ 
आस्थापयन्त युवार्ति युवार्नः शुभ निर्मिश्छां विदर्थेषु पञ्ञाम्‌। 
अर्कों यद्वों मर्तो इविष्मान्गाय॑द्वार्थ छुतलोमो दुबसस्‍्यन्‌ ॥ ६। 
भा०--जिस प्रकार सूर्य जला का अहण करने वार, ओपधियों को 
उत्पन्न करने हारा, क्रिया करता हुआ वायुओं की 'गाथा” अथौत्‌ ध्वनि 
करने वाली गजना को गाता है, तब वे वायुगण संधातयोग्य जढों में 
व्यापने वाली, सब पदार्थों में गृद रूप से रहने वाली अति बल्वती विद्यत्‌ 
को जलवर्षण और दीप के किये अन्तरिक्ष मे अ्कट करते है, उसी 
प्रकार हे विद्यान्‌ पुरुषों ! आप लोगों का आदरणीय, उत्तम ज्ञान और 
अन्न सम्पदा से युक्त, ऐश्वर्य को प्राप्त करके बृद्धों की सेवा झश्नूषा करने 
वाला शिष्य, जब गाथा भर्थाव्‌ वेद्वाणी का अध्ययन कर लेता है, या 
अश्नि की परिक्रमा करता हुआ गाथा अर्थात्‌ वेद मन्त्र का पाठ करता 
है, तव वर के सखाजन धर्मानुकूछ व्यवहारों में अच्छी प्रकार झुम गुण 
विद्या आदि खभाव द्वारा अपने को मिलाने वाली युवती कन्या को, 
शुभ कार्य के निमित्त सब प्रकार से ददृतया स्थापित करें। उसे किसी 
प्रकार का क्षोम न होने दे । 
प्र ते विंवकिम वक्‍्म्यों य एंपा मरुतों महिमा सत्यों अस्ति | 
सचा यहीं वपमणा श्रहुयुः स्थिरा घिज्जनीवद्दते स॒मागाः ॥७॥ 
भा०--जो इन विद्वान्‌ पुरुषों का सत्य, वर्णन करने योग, महान 
सामय्य है, में उसका उपदेश करता हूँ। वद्द यद्व कि जो उनमे से बीर्य- 
सेचन अथात्‌ पुत्रोत्पादन करने में चित्त देने बाठा,,गुदस्थ का अभिलापी, 
पुद्दैपण[वान्‌ , भदंज्ाव से युक्त, भाव्सवान्‌, जितेल्द्रियँ है बढ दी धर्म 
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जोर छोकयातरा में स्थिरचित्त, सुख सोभाग्य से युक्त, पत्र जनन में 
समर्थ दारा को विवाहे | 
पान्ति मिश्रावरुणावबधाघ्चर्यत इमर्यमो अ्प्रशस्तान्‌ । 
उत च्यवन्ते अच्युता घवारिं वावूघ है मस्तो दातिंबारः ॥ ८॥ 
भा०-े विद्वान पुरुषो ! मित्र अर्थात्‌ सबका स्‍्नेही या प्रजा को 
मरण से बचाने बाला, तथा वरुण अर्थात्‌ सब दुष्टों का वारक और श्रेष्ठ 
जन भोर शत्रुओं को सयमन करने वाला न्यायकारी पुरुष, निन्‍्दनीय 
पापाचरण से रक्षा करें | और उरे पापाचारी छोगों का विनाश करें। 
इस प्रकार न करने से कभी न डिगने वाले स्थिर राष्ट्र भी उत्तम पद से 
गिर जाते हैं| इस प्रकार दानयोग्य कर आटि सपग्राद्य पदार्थों को प्रजा 
मे स्वीयार करने वाढा पुरुष सब प्रकार से बदृता और इस प्रजाजन को 
भी बढ़ाता हू 
नदी छु वो मण्तो अन्त्यस्मे आरात्ताब्चिच्छवंसों अ्न्तमापुः । 
ते पृष्णुना शवंसा शुशुवांसो5णों न द्वेपो प्रपता परिंछु. ॥ ६॥ 
भा०-ह ले शयरु्ों का नाश करने याले बठयान्‌ पुरुषो । हम प्जा- 
जनों मे से आप लोगों फे बल जौर ज्ञान का दूर और पास फटी भी 
वदाचित्‌ कोई पार न पा सके | आए सब छोग शतनु का पराजय करने 
पाछे बल से सदा बढ़ते हुए, अपने घर्पक बल द्वारा हप करने बाले अधा- 
मिफ शयुओं को, जल हो तटों के समान, चारो ओर से घेर कर रोक छो | 
प्रयमयन्द्र॒स्य भरणा दयं ध्योा वोचेमहि समझये | 
उप पुरा मद्दि ज नो अनुयून तप आमभुत्ता नरा महुप्यात्‌ ॥१०॥ 
भा२--हस छोग परमेश्वर वा राजा के अति प्रिय होकर ऐखश्वर्यदानल्‌ 
परमेचर बग आज जौर जाने पाऊे दिनो से भागे भी घन्‍्प मनुष्यों ऊ 
सप्तन भे स्तुति वर | उसके गुणों का पर्णन करें। हस पहछे थी जौर 
अर उब (६नों उसके गुण गान करें | दह हमें दठुत दक सामरप्य, हरदा 
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करे | और वह सब नाथकों में से सबसे बढ़ा होकर हमारे अलुकूछ 
सुखदाता हो | 
एव व: स्तोमों मरुत इय॑ गीमोन्दार्यस्य मान्यस्य॑ कारोः | 
दंघा यासीए तने बयां विद्यासेपं वृजन जीरदानुम ॥११॥५॥ 
भा०--व्याय्या देखों सण्डर 4|सू ० १६७५)१५०॥ इति पत्चमो वर्ग: ॥: 
[ शृद्ट८ ] 
अगस्त्य ऋषि: ॥ मरते देवता ॥ छनन्‍्द--१, ४ निच्ृेज्जगती | २५ विराट 
त्िष्दपू । ३ स्वराद तिष्डप्‌ | ६, ७, मरिकू विख्दप | ८, विष्वप । ६, निचृत्‌ 
ब्रिष्ट्प्‌ । ८० पक्कि ॥ 
यज्ञायश्ञा वः समना तुतुर्वणिर्धिय॑न्धियं वो देवया ड॑ दथिध्ये । 
आ वो5वांचःसविताय रोदस्यामदे ववत्यामबसे सवक्तिभिः ॥१॥ 
भा०--हे वीर युरुषो ! मिलकर करने योग्य उपासना, युद्ध, यज्ञ, 
सत्संग आदि अत्येक कार्य में आप ठोगो की शीघ्र गति भी एक समान 
वेग से हुआ करे | उपासना में एक साथ मन्त्रादि कहे, युद्ध में एक चाल 
से कदम उठाव, सत्संगो में समान भाव से व्ते' | आप लोगो में से जो 
दिव्य गुणा वाले और विद्वानों के उपासक शिष्य आदि है, और अजि 
आदि दिव्य पदार्थों को ग्राप्त वैज्ञानिक छोग है, वे प्रत्येक काम और प्रत्येक 
ज्ञान को धारण करें, आप छोगो में से नव शिक्षितों को, आकाद और 
पृथिवी के बड़े भारी ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये, और बढ़े भारी रक्षा कार्य 
के लिये, हु.खदायी कारणों को दूर कर देने वाले साधनों सहित, सब 
प्रकार से वरण करूं ओर उनको कारये में नियुक्त कछ। 
यत्रासो न ये स्व॒जाः खवतंवस इप' खंरसिजायन्त घूतयः । 
सहस्यियासोी ठापा नामेय आला गावा वन्याप्ता नांक्षणः ॥२॥ 
'. भा०--जो'विद्वान्‌ पुरुष निरन्तर देश वेशान्तर में भ्रमण करने हारे, 
बल ऐशये! और आत्मंसामथ्य से संसार में अकट दें: और ख्र्य अपके 
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बल से बलदान्‌ , शत्रुओं को ओर बाघक मोह आदि अन्‍्तः शत्रुओं को 
कपाकर दूर फरने हारे, परम सुखमय सूये के समान प्रकाशमय, सर्वे- 
प्रेरक परमेश्वर को साक्षाव्‌ करते है, वे साया मे सहसो जलतरंगों के 
समान स्वय भो ज्ञानो ओर कममों का उपदेश करने हारे, तथा गोओ के 
समान ज्ञानरुग्ध से सबको पालने याले, और अभिवादन जादर जोर 
कामना करने योग्य, सेचन करने वाले मेंघों के समान मुस से ज्ञान का 
वर्षण फरने हारे है। 
सोमासों न ये सतास्तप्तांशयों हत्स पीतासों दुवसों नासत | 
एपामंसपु रम्मिणेव रारभ हस्तप' स्ादिश्थ फतिय्य से दध ॥३॥ 

भा०--सोम जादि ओपचिया जिस प्रकार एक २ रेशे मे तृप्त अधांत्‌ 
रस से पूण होती है उसी भकार जो विद्वान्‌ पुरुष सोम्य गुणों से बुक 
िष्यों पाठे, तथा पुत्री और अपने आरस पुर्नों बाले ह, थे टदयों से पूण 
उृछ्ठ होकर सेयको के समान सदा सेदा फरने को तयार होकर विराजे। 
उत्तम गृहस्व कार्यो को आरस्न करने याली, या प्रेसालडिगन फरने बाजी 
खी जिस प्रकार कन्‍्धों पर हाथ रखकर पति फा आरूम्बन ओर अजडिगन 
दरती ३ उसी प्रवार एन बीर पुरुषो के कन्धों पर बत्यती अखादि शक्ति 
ण्यथय पाता दे, जोर हादों मे जपना साय भोजन जोर किया कौंशड 
या फर्तन्च जयया हाथों में हस्तप्राण और काटने याढी तल्यार सदा 
तयार रहता ह। 
अप च्यपुक्ता दिव था पृर्थां ययरमर्त्या- कशंया चोदत 
मना |. यरेजवस्तुविज्ञाता धचुच्यवर्टछहाने चिन्म्रस्तों 
घाजेरएपच ॥४॥ 

न्त--जिस धार जायुनय जपने हो पर से प्रेरित शोकर ज्यक्षश 
भे जकजात जाते आते है, आर अपनों शति से जाप ही सूबझोे पररित 
इतते €, और दे जल अपार रेएरतितव शोर बरसात सोेकर इमकते 


“२०४ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोएटक:. [अ०४ब०७॥६ 
अर लत क मिल कम जद की नमक पक तक तर आन चहल लि किक कक 
“सूर्य से रश्मियां पाकर बढ़े दृदू वनों पर्वतों को भी कंपा देते हैं, उसी 
अकार ये वीर छुरुप और विद्वान्‌ जन धनैश्वर्य के द्वारा नियुक्त होकर, 
तेजस्वी पुरुष के अधीन अनायास ही जाते जाते हैं| वे साधारण मनुष्यों 
“से भिन्न रहकर खये शासनव्यवस्था से प्रजा को संचालित करें । थे 
हिंसादि दोषों से रहित, बल द्वारा असिद्द, तीम्र गतिवान्‌, और चमचमाते 
“शख्त्रों से सुसज्जित होकर शत्रु के ' दृद सैनयो और दुर्गों को भी कपा देते 
और स्थायी ऐश्वर्यों और पदों को प्राप्त करते है ) 
का वाो5न्तमरुत ऋशिविद्यतों रेजति त्मना हन्वेव जिह्या । 
घन्वच्युत इषां न यामने पुरुषेषा अहन्योउ्नेतश, ॥ ५ ॥| $ ॥ 
भा०--हुधारा तलवार के समान बिजली को धारण करने वाले जैसे 
“चायुगण होते है, वे बृष्टियों अन्नो को प्राप्त कराने के लिये आकाश से 
जल वरसाते हैं, अ्रश्ष यह है कि उनके बीच में कोन सा बल उसको चला 
"रहा है ? उत्तर--जैसे उत्तम अश्व बिना साडना के ही मार्ग में जाता हे 
“उसी प्रकार शुक्ल कान्ति से युक्त सूर्य जो दिन को करनेहारा है वही सब 
वायुगण को चला रहा है | ठीक इसी अकार हे विद्वान और वीर पुरुषों ! 
विद्यत्‌ के समाच रण में दुधार तलवार और आत्मा में ज्ञान दीघि को 
“घारण करने बारे आप छोगों के बीच वह कौन दे जो जिह्ला की गति से 
जिंस प्रकार दोनों जबाड़े चलते हैं उसी श्रकार शत्रु कों हनन करने थाली 
दार्य बाय या स्वपक्ष परपक्ष की दोनों सेना को अपनी वाणी द्वारा ही 
सश्लालित करता है। और आप लोग जच्चो की प्राप्ति के छिये जल बरसाने 
-वाछे मेवों के समान वाणों और सेनाओं के सच्चालन के कार्य में चजुप के 
बल से शत्रुओं को च्युत करने बाले, बहुत से ऐश्वर्या के लिये उत्कृष्ट इच्छा 
वाले, अश्व के समान विना ताइना के ही मार्ग पर जाने वाले हैं। इति 
हो बर्ग; ॥ । 
कद स्विदस्थ रजसों महस्परं कयवार्वर मदतों यस्मित्रायय | , 
प्यच्च्यावयंथ विथ्रेव संदितं वयद्विंया पतथ स्वेषमर्णवम्‌ ॥,॥ 
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भा०--इस लोक का सबसे उत्कृष्ट बडा भारी कारण या आपम्रय 
कहा दे ९ 'अबर” अर्थात्‌ उत्पन्न काये जगत्‌ किस पर आश्रित हैँ १ द्वे 
विद्वान लोग | जिस परम जाश्नय पर आप पहुँचते हैं उसका उपदेश: 
करो | देवगण जिसके बल से गति करते है १ जिस प्रकार शिधिरू जला 
को वायु गिरा देते ह उसी प्रकार हे विद्यान्‌ पुरुषों | वह कोन सा बल 
है जिसले प्रेरित होकर व्यधित दु.सितों को आप श्राप्त होते हैं, और जिस 
प्रवार बायु गण विद्यत्‌ या मेघ से दीप्षिमान्‌ जलूमय मेघ को छाते ओर 
बरसाते ह उसी प्रकार आप छोग भी सर्वत्र समानभाव से ज्यापक,_ 
सबऊे लिये हितकारी, सूर्य के समान दीघप्तिमानू, सब शक्तियों के सागर 
की मेघ के समान आनन्दयर्पी घर्ममेघ, या आत्मा सहित विदिध उपायों 
से धाप्त करते हो | वह कान सा है ? उत्त--यह परमेखर है | 


सातिन वोडमंवती ख॑चेती त्वेपा विर्पाका मर्तः पिपिप्यती। 


त्| ८ | माप 
भद्रा वो राति' पूणता न दक्षिणा पृथ्ञयी अ्सर्य् जज्जती ॥5॥ 


भा०--वायुओ फा जलादि फा विभाग रोगपारी न होपर सुख 
दने यारा हँ | पह पायुओ या विभाग येगवान्‌ , वियिध फणो को पयाने 
दाटा, नघ के जलो फो छिलन्न निन्न कर पीसने दाल होता €। बापु 
गणा का दान सुसजनक, बहुपेगयुक्त, मेघ लाने यारा, ८छात्‌ सबको 
दबाने बाज होता है। छसी प्रद॒र है दिश्ान्‌ जनों । पीर पुरप ! भाप 
टोनो ण किया टुला विनाश नी जन्यो को कष्ट देने दाल व हो 
सुर देने दशा ह।। आप छसोगो फी दीप्ति नाना प्रझार के उत्तम परिणामों 
थी परिपक करने दाटो हो | जोर दट आप ढोगो का जिदिध नागों मे 
ईरिबिक शोजा था शपु वा पत्येक अुग पीस उाहने दाल हो | छोर जाप 
"३४ ५६३४ दाव पाटन फरने दाझे यज्ञम्ताव जी दी दुक्षिणा के सम्यव 


१७ भण व «जाप राश शे | आर दह दडे २ होगा ने नी देण या 
छाके एज बर दने बाल, शागो दो रु॑फ्ि ऊँ समाव या सेदो ऊँ दीय 
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उत्पन्न विद्यत्‌ के समान या बलवान पुरुषों की सेना के समान सबको 

अपने अवीन कर देने वाछा और कल्याणकारी सुखदायक हो | 
अतिं प्रोभन्ति सिन्धर्बः पविभ्यों यदश्नियां बार्चयमरदीरय॑न्ति । 
अर्च स्मयन्त चिद्र्तः पृथिव्यां य्दी घृतं मर्त॑ः धुष्णुवन्ति ॥ ८ ॥ 
भा०--जब वायुगण मेघ से उत्पन्न गर्जना को उत्पन्न करते रे 
जकधाराएं या वेगवान्‌ जलवारा बहाने वाले मेध विद्यत्‌ के आधातो 
से बरावर विश्लुव्ध होते ह, और जब वायुगण सब तरफ वर्षा करते है 
तब सानों एथिवी पर बिजलियां मानों नीचे को मुंह किये ईपद हास 
करती, मुस्कराती है | इसी प्रकार विद्वात्‌ छोग जब भी मेघ के समान 
ज्ञान धाराओं के देने वाले पद पर स्थित होकर परमपवित्र करने वाले 
इंश्वरोपासना तथा पवित्र कार्यों के लिये बेदबाणी का उच्चारण करते हैं, 
तब वे बहुत नदियों या बरसते मेघों या गजते समुद्दों के समान 'स्तोभ? 
नामक सामगानोपयोगी ध्वनि को उत्पन्न करते है | और जब ऋत्विगृजन 
पृथिवी पर इस अप्नि को छत धारा खान कराते है तब विशेष कान्तियुक्त 
अग्निज्वालाएं प्रत्यक्ष रूप से सुस्कराती है, चमक उठती दे | 
अछुत पृश्चिमेह॒ते रणाय त्वेंषमयासा मरुतामनीकम । 
ते संप्घरासो5जनयन्ताभ्वमादित्स्वधामिंपिरां पर्यपश्यन्‌ || ६ 
भा०--जिस प्रकार सूर्य बड़े भारी जीवलोक के आनन्दपूर्वक रमण 
करने के छिये अपना प्रकाश, तीश्ण ताप उत्पन्न करता, और वेग से जाने 
वाले वायुगणो के समूह को भी प्रेरित करता हे, और वे तीज वेग से 
जाने वाठे वायुगग जलमय मेघ को उत्पन्न करते है, उसके अनन्तर 
लोग इच्छानुझूछ जल भोर खेतों में अन्न को ही सब ओर बरसा और 
उत्पन्न हुआ देखते दे, उसी अकार आदित्य के समान तेजखी ऐश्वर्यवान्‌ 
प्रतापी राजा या सेनापति बड़े भारी संग्राम के विजय के छिये तेजस्वी 
तथा जाक्रमण करने में कुशछ शत्रुमारक वीरपुरुपों के सैन्य को उत्पन्न 
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करे भौर जाज्ञा से चढावे | जब वे समवाय या दुस्ते या दुरू बना कर 
चलने हारे पीर जन असामध्य, थकान प्रकट करते हू तब वे अपनी रक्षा 
ओर भभमिरूित वेवन जोर अन्न को भी प्राप्त करते है । 
एप वः स्तोमों मरुत इये मौमीन्दायस्थ॑ सान्यस्य॑ कारोः । 
पुपा यांखीएट तन्वें चया विद्यासप बजने जीरदासुम्‌॥३१०णाजा 
भा०--व्याय्या देखो फु० १ | १६७ |१७ ॥ इति सप्तमरों वर्ग: ॥ 
[ १६६ ] 


गरत्व 'छषि। ॥ इन्द्रों देवता ॥ छन्द--१, ३ भरिक पक्ति३ । २ पक्षि॥ 
५, ६ स्वराट पक्ति | ४ व दयध्णिझ | ७, ८ निच्ृत त्रिष्दुप ॥ 


कक 


मदण्त्यमिन्द्र गत एतान्महश्िंद्सि त्यजसों वरूता । 
स नो देपो मस्ता चिकित्वान्त्सस्वा वनुष्य तय हि प्रष्टा ॥ 


भा०-हे ऐशयवन्‌ | दु सो के नाशक | सूर्य के समान तेजस्थिनू ! 
तृ भी समहान्‌ ही ६। क्योंकि तू ही इन सब बढ़े २ लोयों को अपने से 
उत्पद्व पुत्रा के समान ही अपना रहा है, उनकी रक्षा करने हारा ६॥ 
है पायुओं के प्रव्तक सूर्य के समान जोर शिष्यों के अपत्तेक ल्ानवाग्‌ 
गुद फे समान हृस सब प्राणया के पता के समाव सदऊझे उत्पादझर ! 
बह लू सर्य पूज्य सब ऊुछ जानने हारा 


। प्‌ तर पजतेन जात प्रय सुख 
है उन्दं एस सदन कर | 


पधुजन्त इन्द्र विभ्यकष्टीविंदानासों निष्पियों मत्येबा। 
भरता पृत्थयतिहदासमाना स्वर्मीद्धहरुय प्रधन॑स्य सातो ॥ २॥ 


"ा२-हे ए५यपन्‌ । राजन | पिद्न्‌ । भजुष्यों ऊँ पीच ने विद्ान्‌ 
धान _र सानों उपर पुरे आायरणों छा निषेध छरते उए तेरों समस्त 
सभुण्द धजाओा वो उसत दाय॑ से 


ता 


रित ऊरें । ज्योड्ि सुद्ो हँ दघाने- 
डीपने पव रू सुथय पिनाग कर दुने से डिटान पुरदो छी सई- 





अम्यक्‌ सा त इन्द्र ऋध्रिस्मे सनेम्य+वें मरुतों जुनन्ति | 
क्षप्मेश्चिद्धि प्मातले श|गक्वानापो न द्वीपं दर्धति प्रयोसि ॥१॥ 
धा०--हे ऐश्वर्यंवत्‌ परमेश्वर ! तेरी ही वह अवर्णनीय प्रेरणा और- 
शक्ति सर्वश्रेष्ठ और सर्वत्र व्यापक है, जो कि विद्वानगण अतिपुरातन 
सनातन से चछे आये अजनादिसिद्ध ज्ञान का हम उपदेश करते है | काट 
में लगा अप्नि जिस प्रकार ऊगकर खूब चमकता है और आकाद में जिस. 
प्रकार सूर्य चमका करता है उसी प्रकार व्यापक आत्मा में ज्ञानवान 
पुरुष भी शुद्ध क्लानप्रकाश से प्रकाशित हो | जरू जिस प्रकार द्वीप को 
चेर लेते है और उसको अन्न प्रदान करते हे उसी प्रकार प्राणणण भीतरी 
और बाहर दोनों ओर से श्राणों को धारण करने वाले देह को बल और 
अन्न अदान करते और पुष्ट करते है | 
त्व॑ तू न इन्द्र व॑ राय दा ओर्जिष्ठया दच्चिणयेव रातिम्‌। 
स्तुरतश्च यास्त उकननन्‍त चायोः स्तर न मध्यः पीपयन्त बाज ॥४% 
भा०--हे ऐश्वर्यवन््‌ ! सूर्य के समान अन्धकारों और शत्रुओं के 
नाशक राजन ! जिस प्रकार अति बल प्रदान करने वाली दक्षिणा के दारा 
दान करने योग्य द्वव्य राशि को यजमान पुरोहित के हाथ सोपता दे 
उसी प्रकार तू भी सबसे अधिक बलशालिनी “दक्षिणा? अर्थात्‌ आत्मा की 
कार्य करने में समर्थ बलवती शक्ति या सेना के द्वारा हम प्रजाजनों को 
सब ऐश्वर्य देने वाली राज्यलद्ष्मी प्रदान कर | हे राजन ! जो स्तुतिशील 
प्रजाग़ण वायु के समान तीमर वेगवान्‌ बढूवान्‌ जीर ज्ञानवान्‌ तुझकों 
चाहती दे, क्षीर के देने वाले स्तन को जिस अकार अन्चों के हरा अधिक 
घुष्ट किया जाता है उसी प्रकार वे श्रज्ाए भी अपने बछो ओर ऐश्रर्यो से 
मधुर और शत्रु को कंपाने वाले गजनशील तुझ बीर को खूब सख्द्ध करें 
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स्वे राय॑ इन्द्र तोशतमाः प्रणेतारः कस्य॑ चिद्॒तायो: । 
ते पु शो मरुतों सत्यन्तु ये स्मां पुरा गांतुयन्तीय देवा: ॥श॥५॥ 
भा०--जिस प्रकार दानयोग्य मेघ के जल, जल के इच्छुक किसी 
भी फिसान फो खूर प्रसन्न करते और उसको सेत के काम भें लगाने वाले 
होते ई उसी प्रफार हे ऐश्वर्यंबन्‌ । दानशील पुरुष ! तेरे ऐश्वये सत्य और 
घन फी इच्छा फरने वाले के लिये अतिसुस देने वाले जौर उसको 
उत्तम फार्य मे छगने वाले हो। इसी प्रकार हे आचाये । तेरे देने योग्य 
आानोपदेश, वेद ओर सत्य ज्ञान के इच्छुक शिष्य को, उसके अज्ञान 
को जच्छी प्रकार नाश करने ओर एदय को सु््सी करने वाले ओर उसे 
सन्‍्मार्ग से छे जाने बाठे है । जो विद्वान जन, या विद्यासिापी जन पहले 
पृवियां के समान सबके आश्रयभूत प्रद्मच, सन्‍्मार्ग और गानयोग्य 
दराशि के अभ्यास फी इच्छा फरते है ये विद्ान्‌ पुरुष हमे पूथ सुस्ी 
यरें। इंति अएसो पे, ॥ 
प्रात प्र यांदीन्द्र मीछूहुपो नृनन्‍्म्द, पार्थिवे खदने यतस । 
अप यदिपा पूथुपध्णास एतारतीर्य नाये पीस्पानि तरतु' ॥६१ 
भा०-ह सेनापते ! त्‌ मेघों के ससान तुझ पर शाय पपने पाले 
प्रतिपक्ता पर प्रयाण फर, उन पर पढाई फर, जोर वढ़े भारी प्रपियी 
फे राज्यस्िद्ासन + भक्त करने के विभित्त यक्ष कर | कर कर १ जब 
कि एन जपसे पीर सनिक पुरुषों के बड़े मूछ, जाधार बाछे, हृदृ बख्ंगण, 
बरा २ प्रयाण करने बाली सेनाएं, सिया और श्रजाए, पार पहुँचा देने 
पाला भाव पर देय के समान सम्राम सागर से पार उतारने वाले नायक 
३९प $ जपान रएक२ नाना बल कम करने को तैयार देटी है । 
प्रांत पाराणाम्तातासयालों श्रसुतों म्शस्त झायतामुमच्दि-। 
ये भ्पें पूतनायन्तमू4 कसायान् ज॒ प्तयन्त् खगें. || ७ ॥ 
भ्तत ध्णाजिसि पद्गर दंग से ४एवे रालो, गतिशीर, कोर सब तरष् 
$ऐ ४४२, 


२१० ऋण्रेदभाष्ये द्वितीयोडष्टक:. [अ०्शब०१० 








जाने वाले वाथुओं की ध्वनि सुनाई ओऔर जिस अकार चे वायु ग' 
जन्न, को, चाहने वाले मनुष्य को पश्चु आदि रक्षः साधनों और जब 
सहित प्राप्त होते है, और जिस अकार घनी लोग रक्षाकारी पुरुषों य 
नाना उपयो सहित ऋण चाले पुरुष के प्रति अपने को उसके धन का 
स्वामी बतलाते हैं, उसी श्रकार हुशें को भय देने वाले, झुक वर्ण 

वस्तो वाले, उत्तम कर्म और ज्ञान से सम्पन्न, ज्ञानवान्‌ू, सब तरफ जाः 
वाले, वायु और प्राण के समान सर्वोपकारी परित्राजकों की उपदेशमर्य 
वाणी बरावर सुनाई दे जो विद्यान्‌ पुरुष अपने रक्षासाधनों से और नान 
प्रकार उपायो से सेना और सहायक मनुष्यों को चाहने वाले पुरुष को भ॑ 


ऋणी पुरुष के समान श्राप्त कर, उसे अपने बशकर, उत्तप्त उपदेक्ञ 
से उस पर आधिपत्य प्राप्त करते है। 
त्व॑ मार्नें>्यः इन्द्र विश्वजन्या रदा सरुद्धिः शुरुधों गोसग्राः । 
स्तवनिभिः स्तवसे देव देवेविद्याम वजन जीरदांडुम ॥5॥६॥ 

भा०--हे ऐश्वर्यंवन्‌ आचार्य विद्वन्‌! तु समस्त ज्ञानों को उत्पन्न 
करने वाली, शीघ्र ही दुःखों को रोकने और अज्ञान का नाश करने वाली 
श्रेष्ठ चाणियों को, मान करने वाले उत्तम शिष्यो के लिये खोल २ कर 
रख । हे ब्रह्मदान के दातः ! तू प्राणों के समान श्रिय स्तुतिशील, विद्या की 
कामना करने वाले शिष्यजनों से इस प्रकार भार्थना किया जाता हे कि 
हम सन्मागें में उत्तम प्रेरणा वाले, पापों के निवारक, और जीवन देने वाले 
अस्त को भाप्त करें | इति नवमी वर्ग: ॥ 

[ १७० ] 
अगस्त्य ऋषि; ॥ इन्द्रो देवता ॥ घन्दर --१ स्वराडनुष्डधप्‌ू । २ अनुष्ठप्‌ # 
३ विराडनुष्डप ॥ ४ निचृदनुष्दप्‌ । ५ झरिक पांके. ॥ पण्चचे सृक्तम्‌ ॥ 


न ननंमस्त ना श्वः कस्तद्वद यदद्भुतम्‌ । 
शन्यस्य चित्तममि सजञ्चरेण्यम॒ताधीते वि नश्याते॥ १॥ 


शा 
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भा०--जो निश्चय से आज नहीं दे बह करू भी नहीं | उसको कौन 
जानता है जो अउ्त, आश्रयेजनक था जो कभी हुआ ही नहीं १) जो सब 
से निन्न दे उस अन्य का ज्ञान करने का साधन चित्त, इधर उधर सवार 
करता है, इधर उधर स्वेत्र पिचलित दोता रहता हे, वह स्थिर नहीं होता। 
ओर अच्छी प्रकार विचार ओर स्मरण किया हुआ भी विनष्ट हो जाता है | 
जर्वात्‌ आज, करू परसों आदि काल ऊे भागों में उत्पन्न अनित्य पदाथों 
को फोई नहीं जानता | तब जो आत्मा कभी उत्पन्न नहीं हुआ उसके 
दिपय भे भी कोई क्‍या जाने | बह आत्मा सबसे पृथक रहने से “अन्य! 
है । उसका सकस्प विकज्प साथन चित्त हू बह इधर उधर जाता, नाना 
फछ भोग करता, एक रथान पर नहीं टिकता | 

कि न॑ इन्द्र जिघाससि भ्रारतरों मस्तम्तव । 

तप्ि क.एपस्प खाघया मा न। समरगणे व्धी; ॥ २॥ 

भा०-दें ऐशयबन | एम तेरे ही भरण पोपण करने याऊझे था तेरे 
गरा ही पोषण पाने योग्य, तेरे भाई ए | तू एम सयो मारना चाहता दे? 
तू उनके साथ उत्तम, साधना हारा सबका पश करने पाऊे ब्यप्टार से 
आवरण कर | एमे सप्रास में, एक साथ सिझ॒कर बनी सपशर्ति से जाने 
योग्य बाय मे मत मार | 

पे ने ग्रातरगस्त्य सखा सद्यति गन्यसे । 

उद्या ॥ह ते यथा मनाउस्मन्यामस्त दिेत्सास ॥ ३२ ॥ 

भाउ--४ं सबक सरण पापण परनेशर ।! ह वृक्षाद स्थादर पदाया 
पी थी एन से उत्याउ पे ने ने समर्थ यायु के समाव पल्शाल्नि तु 
एमारा मित्र ऐो१र क्यो एस से अधिक अपने को मानता श्र हमारा तिर- 

पार ५रता (, जल भ्रपार परा [पत्त € एम नो उसे शाप्त करें, जानें 

पु चचा एन शा व्यू शप्त नी भरी रेंज चाहता ९ शाणगय आसा हो हुह 
ए पेले । दृष्ण, ध्रेलश, सनन्‍्ठा 


ए हे 


ए <ए सा रण पॉपणरारा शो 
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पद 3 नरक है 620 6 नि कलम अलग रन लहर कल ७ व एक, 
आदि समान नामों से कहलछाने योग्य होने से 'सखा” है। उसके पास 
*मनः! मननसामर्थ्य, ज्ञानसामथ्य है | वह अपनी ज्ञान दाक्ति ही 
इन्द्रियों को प्रदान करता है | 
अर रकृणएवचन््त बाद समापझाभनन्‍्धता परः। 
तच्नास्ुतस्य चंतन यश ते तनवावहे ॥ ४ ॥ 
भा०--वेदि को विद्वान्‌ पुरुष सुशोमित करें उत्तम रीति से उसका 
निर्माण करें | अपन को आगे प्रज्ज्वलित करें। वहां अमरणधर्मा नित्य जीव 
को ज्ञान कराने वाले तुझ परमेश्वर की पूजा, उपासना रूप यज्ञ को हम 
स्त्री पुरुष मिलकर करें | 
त्वमींशिये चखुपते बसनां त्वं मित्रार्ण मित्रपते धेष्ठ 
इन्द्र त्वं मसरक्निंः से वदखाघ प्राशान ऋतथा हवींषि ॥५॥१०॥ 
भा०--हे ऐश्वयेवन्‌ ! हे सब ऐश्वर्यो ओर बसने वसाने वाले जीबों 
ओर लछोकों के पालक ! तू ही सब प्राणियो, ऐश्वर्यों और छोकों का स्वामी 
है | उनको अपने वश कर रहा है| हे मित्रों के पाछक ! तू सव स्नेह 
करने वालों का पालन पोषण और धारण करने वाला दै। तू गआ्राणों के 
समान प्रिय बिद्वान्‌ मनुष्यों के साथ उत्तम सवाद कर। ओर ऋतु अजु- 
सार उत्तम अन्नों का अच्छी अ्रकार भोग करा | अधीन रहने वाले शिष्य 
अन्तेबासी 'बसु' व्ह्मचारी हैं| उनका आचार्य 'वसुपति' है | वे ही 'मरुत' 
हैँ उनसे संवाद कर उनको विद्योपदेश देवे । ऋतु अजुत्तार अबन्नों जोर 
हृविष्यों का भोग करे | इति दशमों बग, ॥ 
[ १७१ ] 
अगस्त्य ऋषि: ॥ मरतों देवता ॥ छघन्दः १, ५ निचृत्‌ तिष्दुप्‌॥ २ विष्ठुप । 


४) ६ विरार त्रिष्डप्‌॥ ३ भुरिक पाक्ते. ॥ 
७. 


प्रति व एता नमसाहमार्म सक्तन भरत सुमात तराणाम्‌ | 


८.०] 


रराणतां मरुतों उद्यामिर्नि हेत्ठे वि मुचध्चमश्वान्‌ ॥ २॥ 


| 
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नि आशिक कक आकस पक और नम शक्ल किक ३ जनक था आल 
भा०-हे योग्य शिष्यो ! में इस नमाने के साधन, विनय को 
सिखाने वाले उपाय से तुम्हे प्राप्त होता हूँ । उत्तम वेदु के उपदेश से 
चचछल घृत्ति याले आप छोगों की उत्तम मति को चाहता हू। आप सब 
अपना मनोयोग मुझे दे। आप छोग ज्ञान करने योग्य विद्याओं से आनन्द 
युक्त हुए प्रसक्न चित्त से क्रोष और दृदय के बीच छुपे अनाद्र और 
चयलता के भाव को वश में करो | भोर भोक्ता इन्द्रियों को विशेष रूप 
से वश करो | 


| [| ॥ै ८ 

एप घः स्तोमां मरुतों नमखान्हुन्दा तण्ो मनसा धायि देवाः । 
७ ८65 ॥ 

उपम्ा यांत मनसा जुपाणा यूयं द्वि छा नमस इद्दघासः ॥ २॥ 


भा०--हे शिष्य जनो | ऐ उत्तम जिय्या जोर शुन गुण, कर्म, उप- 
देशां की कामना करने यालो । यह आप छोगों के लिए. पिनपरशीछता से 
युक्त, बिनय से ग्रहण करने योग्य उत्तम उपदेश द्वद॒य से सूद पियार 
किया गया ओर मनन द्वारा धारण फरने योग्य ६ | जाप छोग मन से 
इसको ग्रहण फरते हुए सब प्रकार से मनसा, वाचा, कर्मणा, मेरे अति 
विकेट आबो | आप लोग ही जर्णों की बार करने पाले यायुगण के समान 
भुदुणनों के प्रति विनयशाल्ता जार उत्तम ऐश की धृद्धि करने हारे हो। 
स्तताखों ना भरुतों सुद्धयन्तृत स्ततों मघवा शम्म॑विष्ठ.। 
उअध्य नः सत्तु फाम्या वनानन्‍यदानि विश्चां मर्तो जिगीदा ॥३॥ 

शा०--हें पिद्यान्‌ पुरुषों । आप छोग स्तुति किये जाफर और गुरुओं 
शोरा उत्तम रीति ले उपदेश भाप्त १रके एसे सदा सुझी करों । शौर उत्तम 
शान जौर ऐश्य वा स्वामी जति प्रशलित होकर हमारे छिये जऋत्यन्त 
पान जोर ब-याथ का परने वाला हो । है पिटान्‌ दीर पुरपों। हमारे 
सात सब पिया सब से उप जच्यन्त सुन्दर, सेउने दयोचच ऐलथरय कोर 
जाप चाग्व राज्यसुज भाज्ठ पा। 


२१४ ऋणग्वेदभाष्ये द्वितीयोडष्टकः ' [अ०४व०११६ 
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अ्स्मादर्द तविषादीष॑माण इन्द्रद्धिया मंर्तो रेजमानः । ' 
युष्मभ्य छव्या निशितान्यासन्तान्यारे चंक्रमा मव्ठता नः ॥ ४॥ 
भा+--है वीरो विद्वान्‌ पुरुषों | इस ऐश्वयवान्‌, शयुहन्ता बलवान 
उुरुप से अरित या भयभीत होता हुआ, और उसी से में श्रजाजन भयभीत 
होकर, कांपता रहता हूँ | इसलिये तुम्हारे लेने योग्य जो तेज घार वाले 
अख शस्त्र है उनको हम भी अपने पास रखें और आप छोग भी हमे सदा 
सुखी रखो | 
यावन्त: ख्रीपुरुपा, भवेयु: ताबन्त. सर्वे शब्राभ्यासं कुयु: | इति 
महरपिंदयानन्द: | “जितने खत्री पुरुष हो वे सब शख्राम्यास करें! यह भावार्थ 
इस मन्त्र पर महर्षि ने छिखा है | 
येन मानांसख्वितय॑न्त उस्ना व्युप्रिप शंबंसा शश्व॑तीनाम्‌ | 
स नो मरुद्धिवेषभ श्रवों था उम्र उग्नेभ्िः स्थविर, सहोदा- ॥४५॥ 
भा०-हे प्रजाओ पर सुखों की वो करने हारे राजन ! सभाध्यक्ष ! 
उचाओं के चमकने पर किरण जिस बल पराक्रम से सबको ग्रश्न॒द्व करती हे 
उसी प्रकार सनातन से चली आयी प्रजाओ की वस्तियों में विचारवान्‌ , 
ज्ञानवान्‌ और माननीय, उत्तम मार्ग मे चलने हारे, या वहा के ही रहने 
वाले पुरुप प्रजा को शिक्षित और जागृत करें। हे राजन्‌ । वह त्‌ हमे 
बलवान तेजस्वी, बीरों और विद्वानों और व्यापारियों से क्ञान, बल, 
की, ऐश्वय प्रदान कर | तु खय भी बढवान्‌ तेजस्वी, बृद् और स्थिर 
इृढ़ और शत्रु पराजयकारी बल का देने वाला हो । 
त्वं पांदीन्‍्द्र सद्दीयस्रो नृन्भवां समद्धिरवंयातहेत्ठाः । 
सप्कतेनिं: खासदिर्दृर्थानों व्िद्याम्ेंष वृजन ज्ीरदाचम ॥६॥१२१॥ 
भा०--है राजन | ऐश्वर्यवन्‌ ! तू अति वलवान्‌ भौर सदनशीऊ 
भनुष्यों की रक्षा कर | उनको अपने जधाीन राजपुरुष बना कर रख | तू 
राष्ट्रदेह को आर्णों के समान प्रिय और दात्ु को मारने वाले वीर घुरु्पों, 


अण्रशसू० १७२२] ऋन्‍्वेदभाप्वे प्रथम मएडलम्‌ २१५ 
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विद्वानों ओर ब्यापारी वेश्यो के सहयोग से अपने क्रोध, भोर अनादर के 
फारणों को दूर फरता रह | उत्तम, झुभ, सुसजनक, क्लाव वाले तथा 
ध्यजा चिन्हादि वाले वीरों भोर विद्दानो ऊे साथ शनु को पराजित करता 
हुआ राष्ट्र का पालन करता रह | और हम श्रजाजब उत्तम अच्यदि समद्धि 
शयरु यजन करने योग्य बल आर जीवन आप्त करें। इत्येकादणों बगे; ॥ 
[ १७२ ] 
अगरय एपि, ॥ मरटो देवता छन्र.--१ बिराड गावन्नों ॥ २, ३ गायत्री ॥ 
दृच्च पक्तच ॥ 
चित्रों वो5स्त यामश्थित्र ऊती सुदानवः | 
ता अहिभानवः ॥ ९ ॥ 

भा०--हे विद्वान और जीर पुरुषों ! आप छोगो या जीयन माे 
ज(गसन आर प्रयाण सी अहूतू समान फरने योग्य जार जन्यो को झान 
धदान करने और चेताने हारा हो | आप ठोग जो उत्तम दानशीछ, सूर्य 
फे समान तेजस्वी होकर सब की रक्षा फरने आर छ्वान देने के छिप्रे हों | 
(२) देह भे--प्राणगणे का आपसन, गति जोर ज्यापन पेसनासणार 
यरने बाण हो | जोसनप्रद होगे से ये 'सुदान' है | न मरने राज्य जयि- 
भाणा जागा 'जहो 6 । उसके चाचु अचात्‌ तेज घोर भोज को घारने 
बाल प्राय 'जिनानु है। थे एह वा रज़ा के छिये होते ६। 

भरे सा व. सरानवों महंत चरज्जती शहद । 

आर प्रश्धा यमस्पथ ॥ २॥ 

भार--ह उत्तम दापशोढ जार शा सेना ऊँ जग्द २ एरने याहे 
बिन जार राखरेह के प्रायरप यार पुरसपो । आर हो-े की जो इट्त देय 
थे जाने बप्प शयुद वो सवाए देंगे, जलाने याढी, टिसा झरने उाण्छो 


चार भा पेज ६ पह एम बे हर रएे। और बज हे समान छोर लय या 


भूरे वक पञषे याणा ३७ ३ जैल>। पुन फक्षत एे रह दो दूर ही रई | 
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(२ ) आणों की रोगादिनाशक शक्ति शरीर को साथने वाली होने से 
ऋशक्षती दर! है | “अइमा? भोक्ता जात्मा है जिसको वे धारण करते हैं $ 
बढ दोनों प्राप्ठ हों । 

तृगस्कन्दस्य नु विशः परि बृड्मक्त सुदानव३ । 

ऊर्ध्चान्नः कर्त जीवर्से ॥ ३॥ १२॥ 

भसा०--है उत्तम दानशील पुरुषों ! आप छोग जो तृण के समान 
निर्बलों पर आक्रमण करने वार अत्याचारी राजा है उसके अधीन प्रजा 
को उससे बचाओं | हमारे जीवन की रक्षा के लिये हमे ऊँचा करो। 
(२ ) अध्यात्म म--वायु से जिस प्रकार तृण हिलता हे उसी प्रकार 
चलने वाला यह देह “ठ्ण-स्कन्द' है | उसके भीतर प्रविष्ट आणगण रोग 
भावि से बचावें | और उनऊे दीर्घ जीवन के किये उनको उत्कृष्ट बलवान 
बनावें | इति द्वादशों वर्ग: ॥ 

[ १७३ ] 
अगस्त्व ऋषि; ॥ इन्द्रों देवत!॥ बन्द+--१, ४, ११ पक्तेः ६, ९, १०, 
२२ भुरिक्‌ पक्ति। । २,८ विराद तिष्डप्‌। ३ बिष्यपू। ७, १३ निदृत्‌ 
त्रिष्ठडप । ४ इंदती ॥ तयोदरार्च दृकतम ॥ 

गायत्स(म नभन्यं यथा वेर्ाम तद्दावृधन सबत्‌। 
गावों घेनवों वर्हिष्यद॑ब्धा आ यत्सझाने द्विव्य॑ विवांसान्‌ ॥९॥ 

भा०--दे विद्वन्‌ ! जब सूर्य की किरण अन्तरिक्ष में अपने दिव्य, 
तेजस्वी निवास या जआाश्रयस्थान सूर्य को सब तरफ प्रकाशित करंदे तब 
प्रात:कार के समय तू जिस प्रकार भी चाहे या जिस प्रकार तू जानता हो 
उसी थकार तू अज्ञान के नाश करने वाछे या अविनाश इईंशवर की स्तुति 
करने बाछे साम का गान कर | और सबके बढ़ाने बाठे सब सु्सों केः 
स्वामी की हम भी स्तुति करें| दुवार गौओं के समान ज्ञानास देने बाली 
बेद॒वाणियां, कभी नाश को न प्राप्त दोकर, सबको बढ़ाने वाले उपासना 
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पक्ष में दिव्य ओर सबके आश्रय परमेश्वर को सब अकार से प्रकट 
धरती ६ | 
द्वपा वृपभिः खेदुहब्पेसगों नाश्ता अति यज्जुगुर्याव्‌ 

4 मन्दयुमनां गूत हाता भरत मयो मिथुना यजचः ॥ २॥ 

भा०--प्रजा पर सुस्रों का वषण फरने हारा, शत्रुओं पर शम्यों का 
इपंण फरने हारा, विद्वान, ऐखशरदयान्‌ और बलवान पुरुष, अपने चस- 
वमाते शर्णों से युक्त बल्वान्‌ शख्रवर्षी सनिको के साथ गन करे । बह भूखे 
सह के समान यूब बद़फर उद्यम करे, शत्रु पर सेनाबल को दण्ड के 
पान उठाकर उससे पाद्धित करे | ओर यह सबको अश्च, बेतनादि देने 
बाझा, सबका दाता, सबको सत्सगादि कराने बाला, व्यवस्थापक उत्तम 
मनुष्य, मननशीऊ ओर शातुस्तम्भनफारी पुरुषों के बीच उनकी स्नुति को 
मुनता हुआ, या उन्हें प्रसप्त करता हुआ अच्छी अ्रकार उद्यम फरता, ओर 
समस्त नर नारियों फा अच्छी प्रफार भरण पोषण दरता दे । 
नलद्धाता परि सम्म मिता यन्भरद्गभमा शरदः पृथिच्या: । 
प्रल्द्श्वा नयमानों रुपद्गोरन्तदता न रोद्सी चरद्धाफ ॥३॥ 

भा०--जिस प्रकार होता परिमित्त उत्तम गणित पिज्ञान और शि/ 
बिश्ञान के नियमों से सापकर बनाये यये गृह में रहता ६, और (ृष्टी के 
गर्भ को घन जादि से पू७ फर छेता दे, उसी प्रकार क्रिणों दारा जठ को 
जने हारा सूर्य गमन चरता हुआ परिमित स्थानों मे ब्यापता हे, रॉर 
एपत्‌ जवात्‌ वर्ष भर के पृयियी के सभ्य था भीतरी रीजघारद नाग को 
जज ते पूण फुरता €। जत्त अवार सथारी को छे जाते हुआ घोटा दिव- 
विचाता ६, निले प्रचार वृषभ हवारता हे, जिस अवार राजसना से इुत्त 
भसपना उदण [न्य एहाक्र बता ए, उद्धा शवार यह पिपत्‌ गद्वला: 
भावात जपर यु दजा यो ब्याएती है | 

| 5एतरारस प्र यदात्नानि रंदयन्तां भरन्ते । 
अश्धइसट्र उस्मपचा वालत्येव रूग्य्पों रघेषछ्ठा, ॥ ४ ॥ 
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* भा०--विद्वान्‌ और दानशील राजा को खर्य श्राप्त करने की इच्छा 
करने वाले पुरुष, इस राजा के हित के लिये, शत्रु को पद॒च्युत करने वाले 
शखाखो का अच्छी अकार अयोग करते है | शाख शत्रु पक्ष के हथियारों 
की अपेक्षा अधिक वेग से फैलने ओर जाने वाले हो | हम अ्रजागण उन 
यन्त्रों और अख्रो को वनांव और तैयार करें| वह ऐश्वर्यंबान्‌ पुरुष, 
शत्रुनाशकारी तेज और पराक्रम से युक्त उत्तम सुखदायिनी भूमि में सबं- 
श्रेष्ठ होकर, परस्पर असत्याचरण से न वर्त्तने वाले स्री पुरुषों के समान 
रथ पर विराजमान होकर, पूर्वोक्त शब्रुनाशक साधनो को करे | 
तमु प्रहीन्द्रं यो ह सत्वा यः शरों मघद्ा यो रथेष्ठा- 
प्रतीचश्चिद्योघीयान्व्रषंण्वान्वशुध॑श्वित्तमसों विहन्ता ॥५॥१३॥ 

भा०--हे विहन्‌ ! तू उस ऐश्रर्यंवान्‌ की ही सदा स्तुति कर जो 
निश्चय से बड़ा बलवान , श्रवीर, ऐश्वर्यवान्‌ , रथ या रथसेना पर स्थित, 
हो, और जो अपने श्रति आने वाले शत्रुओं के साथ सबसे अधिक युद्ध 
करने वाला, मेघ के समान शखवर्षी वीरों का स्वामी, और आवरणकारी 
शब्रुओ का विविध उपायों से नाश करने वाछा है। (२) अध्यात्म 
मे--इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा सत्वगुण से युक्त होने से 'सत्वा', ऐश्वर्यवान्‌ और 
पूजायोग्य होने से 'मधवा', देह और त्रद्माण्ठरप रथ पर स्थित, या 
रस रूप आनन्द में स्थित होने से 'रथ्रेष्ठा' है | वह बडे योदा के समान 
आवरणकारी अज्ञान का नाशक है | इति त्रयोदशों वर्ग, ॥ 
भर यदित्या महिला नभ्यों अस्त्यरं राद्सो कदयल नास्म । 
सं विज्य इन्द्र! तजन न भूमा भतिं स्वधावी आंपशामंब दाम ॥६॥ 

भा०--जो ऐश्वर्यवान्‌ अपने महान्‌ सामथ्य से सचमुच मलुष्या के 
हित के लिये सब काये करने में समर्थ हे उसऊे लिये अगछ बगल में 
रहने बाले छोटे मकानों के समान खपक्ष और परपक्ष की सेनाए भी 
पर्याप्त नहीं है | वह महान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ राजा सबको अच्छी प्रकार अपने 
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श फर लेता हे | और शजुवजंक बल जिस प्रकार बहुत श्रजा की रक्षा 
करता दे उसी प्रकार वह भी बलयान्‌ होकर बहुत से ऐख्वयं और बड़े 
राज्य फो धारण फरता है, और जलूमय मेघ जिस प्रकार समीप विद्यमान 
अन्तरिक्ष भौर पथरी का भरण पोषण करता हे उसी प्रकार वह भी अन्न 
समृद्धि का स्वामी होकर समीप सोने वाली सखी या वन्दुजन के समान 
स्नेहमयी प्रजा को या प्रथवरी को पाल्ता हे। (२) परमेश्वर पक्ष मे-- 
यह परमेश्वर अपने महान्‌ सामथ्य से इतना भारी हैं कि उसके लिये 
भाकाश ओर भूमि भी समाने को पर्याप्त नही है, वह पापनियारक महान 
आत्मा सब से व्यापक है| बही शक्तिमान्‌ होकर ए्विबी को मेघ के 
समान घारण करता है| 


.#थ्ज 


समत्ु त्वा एर सतामुराणं प्रंपथिन्तम परितंसयध्य । 
२] 


[& ॥ 


पजापएय हन्द्र मद चायणीः रस चिये अनमदन्ति बाज ॥ ७॥ 
भा०--भूमिया जिस प्रकार णप्नो को भाप्त होफर सूथ को एप 
१२ बटुत प्रसन्न होता ऐँ, उसी प्रकार हे शरबीर । जो नृमियासी प्रजाएं . 
अपने एशयी, बऊबान्‌ अखथों आर बीरो के साव अपने प्रेरक, पिद्ान्‌ एग- 
संदाच पुरुष का हूप के अदसरां से स्था'्ता स साथ २ दबरया ह्ट्य जयुभव 
परता है ये ही उद्माम के जवसरा से सझ्नो फे वर को बढ़ाने दाऊे सबसे 
रतन साने मे चलने वाले तुजकों प्रेम ओर उत्साह से युक्त होकर सझ्र 
पर७ पे जुनानत फरच हर ल्य तंगार रतत है| 
फरय।ह वे श| सवता ससद्र आए यत्त यार मर्दन्ति देवी. । 
सच तु अल ओप्या भद्ठी, खरीशियादं घिएा देषि जनान्‌ ॥2॥ 
'त०--ह राजन | तर समस्त एचव तय यज्ञ यागाद समुद्र था 
शत्जरेतत के जला के सभान पिय्व जे सुर ज्र फस्याणझारी टोते ६, 
ज् भरा, -व जुण दाजा उत्तम भजाए व जा एरपए जार झाणो ने जरति 
६प शा ३९० हैं | जद तु सजवाब दिट्रान्‌ एुरुप। हो उत्तन शाइर 


की सधुर वाणी भी अनुकूल होकर सेवन करने योग्य हो जाती दे । 
अर्लाप्त यथा सुपखाय॑ एन खशिश्यों नरां न शंसें: , 
असद्यर्था न इन्द्रों बन्दनेष्ठास्तुरों न कर्म नर्यमान उक्‍था ॥ ६॥ 
भा०--जिस पकार अग्रणी पुरुषों के उत्तम उपदेशों से लोग अपनी 
उत्तम कामनाओं को पूर्ण करने मे सफल होते है, उसी प्रकार हे पुरुषार्थ 
से सब सुखों को प्राप्त करने कराने हारे नायक विद्वान ! हम छोग उत्तम 
उपदेशों से ही सुखदायी कामनाओं को आ्राप्त होकर, उत्तम रीति से उत्तम 
मित्रभाव से सखा होकर रहे | ऐश्व्यवान्‌ पुरुष जिस प्रकार सत्कार पूजा 
और स्तुति में दत्तचित्त होकर उत्तम स्तुत्य पदार्थ अदान करता है, उसी 
प्रकार वह ऐश्वर्यंवान्‌ प्रभु जैसे भीतर वैसे हमारे स्तुति प्राथना और उपा-- 
सना के भीतर विद्यमान रहे | जिस प्रकार वेगवान्‌ रथ था पुरुष हर काम 
फुर्ती से कर छेता है उसी प्रकार शीघ्र फलग्रद परमेश्वर उत्तम २ वेदोपदेशो 
को आप्त कराता रहे | 
विष्पंधंसों नर न शेरसैरस्माकासदिन्दो वच्नहस्तः। 
मिन्नायुवों न पृपति सशिशे मध्यायुव उप शिक्तान्ति यत्ः॥१०१४।७ 
भा०--जिस ग्रकार उत्तम मार्ग के नायक पुरुषों के उपदेशों से, मनुष्य 
परस्पर स्पर्धा या देंप संघर्ष को छोड़कर ग्रेमी हो जाते है, उसी प्रकार 
हमारे बीच शासन को अपने हाथ में सभालने वारा बठवान्‌, पराक्रर्मी, 
न्यायशील राजा रहे | हम छोग कलहहीन होकर परस्पर प्रेम से रहे। 
धर्मविरुद्ध स्पा न करें जिस प्रकार मित्रता चाहने चाठे और मध्यस्थ 
होने के इच्छुक राजागण, उत्तम शासन में रहकर, पुर या नगर के स्वामी 
शाजा को भेंट पुरस्कार देते है, उसी प्रकार हे ईश्वर ) त्‌ ज्ञान वच्र से अज्ञान 
द्र करने हारा होकर दमारा ही होकर रह, और उत्तम पुरुषी की शिक्षाओं 
से हम भी मानो द्वेप रहित होकर, मित्रों के इच्छुक और मध्यस्थ पुरुष 
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के इच्दुक होकर, उत्तम उपासना और सत्सगों द्वारा इस देहपुरी के 
पालक आत्मा की शक्षा करते, उसको साधना करते हैं । 
ब् ह || श ॥ पु 
यों हि प्मेन्द्र कश्थिडन्धब्जुहुराणश्विन्मनेसा परियन्‌। 
तीर्थ नाच्छां तातृपाणमाकों ठीघो न सिभ्रमा छणात्यध्वा ॥११॥ 


भा०--कोई ही परस्पर सगठति योग्य या दानशील राजधम निश्चय 
ऐश्रपवान्‌ राजा को सम्मद् कर देता है | ओर कोई दूसरा चित्त से 
फुटिलता करता हुआ इधर उधर भटक जाता ६ | जिस प्रकार कोई स्थान 
थाट में पियासे फो भी नी प्रकार उसे प्राप्त देकर उसकी प्यास धुप्ता 
दता है, ओर जसे कोई २ छम्या रास्ता भी जाने वाले पव्रिक फो इधर 
उपर कर देता ६। इसी प्रकार कोई आत्मा या परमेश्वर की उपासना का 
साधन इन्द्र को यदा देता अथात्‌ इन्द्र के सम्दद रूप को श्रयट्ट कर देता 
द जार मन से कुटिल सदा इघर उधर भटकता ह। 


कु 


५ + न 5 ध् कि 
मो पू यु इन्द्रात्र पृत्त देवेरस्ति हि प्मां ते शुप्मिन्नयया: । 


जे 
हि! 


मदधियस्य मील्‌हुपों यव्या दृविप्मतो सस्तों वन्दते गीः ॥१२॥ 
भ,.०-हे ऐशर्यवन्‌ | व्‌ हमारा सीधे गिराने हारा की ने हो। 

अत्युत एच जगतू से लगाया आर सम्मास्ा फे बाच मे तरा शबुना भार 

पापा या दूर फरने वार वश्च या सासब्ये पिजयाकाक्षी समिको के साध - 

रण हीं करता हू | जिसे सष्टान्‌ वीयवान्‌ तेरी शवु का दूर कर दने दाली 

दाणा, पेतव पुरस्पार जद पाने वाके दीर भये को भतशा करतों हू वह 

चुएम कभी सष्ट भे न झाल | 

एप स्तोमे इच्द्ध तुभ्यंप्तत्म एतन गातुं हरियो विदो नः । 

था भा पउत्ा खाउताए देव पिचारुप वतन जीरदाजुम्‌ ॥१३।१५ 
भी]-+हे एचर्ददन्‌ राजन ! एसारा यह दर, रूघ और स्लुतियचन 

भर ६ ५ ये ह। श्सते न्‌ एचार छिये एूपिदी, जोर सन्साये रो 


53 | € *+दन्च % स्थाम र्‌ । है पिजपणाक राजन्‌ ! तू जपने ऐवर्य 
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की वृद्धि, रक्षा और उचम ग्रयाण के लिये हमे सब तरफ भेज] और 
हम सर्वत्र अन्न, वछ और जीवन या आजीविका देने वाछे उपाय को 
आप्त करे | इति पश्चदशों वर्ग: | 
[ १०४ ] 
अगस्त्य ऋषि, । इन्‍्द्रो 008४ । घुन्द्र,--निचृत्पक्ति । २, ३, ६, 5, २० 
मग्फि पक्रि । देश सक्कम्‌ ॥ 
त्थ एाज़न्द् ये चर दवा रचा नन्पाह्यसर त्यरूस्मान | 
त्व सत्पतिसंधवा सस्तरुत्नरुत्व॑ सत्या बसवबान' सहोदाः ॥ २॥ 
भा०--हे परम ऐश्वर्य थक्त ! त्‌ राजा है | त्‌ मनुष्यों और उत्तम 
नायक लोगों ओर जो दानशील नाट्य और विद्यादता विद्वान्‌ है उनकी 
रक्षा कर | हे वलवन्‌ | त्‌ हम थ्जाजनों का पालन कर | वू हमारा उत्तम 
वेद्मय सत्यज्ञान का पाऊुक और ऐश्वर्यवान है ) व्‌ हमे हु,सो से तारबे 
बाला, सजनों में सर्वश्रेष्ठ सब धनों को छा देने वाला एवं बसी अ्रज्यअ 
को अपनी छत्रछाया में रखने वाला और बल गश्रदान करने वाल्य हे | 
दूनो विश इन्द्र मृधवाचः सत्त यत्पुरः शर्म शारंदीद॑त्‌ 
ऋणोारपों अनवद्यार्णा यूने व॒न्न पुरकुत्साय रन्धीः ॥ २ ॥ 
भसा०--हे ऐशवयवन ! तू दानशील प्रजाओं को अति कोमछ वाणी 
बोलने वाछा कर | वे घनादि फे मद में पदप भसरापण ने किया करें ॥ 
जिस प्रकार सूर्य वर्ष की सातो ऋतुओं को खण्ड २ करता भौर मेंधों 
द्वारा जरू अदान करता है, और संयोग विभाग करने में समर्थ बहुत से 
बच्चों से या विद्यत्‌ से युक्त वायु के लिये जछू या मेघ को छिल्न भिन्न 
करता है, उसी प्रकार जब व्‌ सात श्रकार की दत्रुओं की दिस्ताकारिणी 
पुरियों का नाश करे तव है अनिन्‍्दनीय ! त्‌ जछो के समान ऐश्वर्यों को 
प्रदान कर, और बहुत से शखायों ले सुसलित राष्ट्र ऊे युवकंगण के: 
मौत्साहन के लिये नगर के घेरने वाले दात्रुओं का विनाश कर । 


च्ड 
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अजा व इन्द्र शरपत्नीर्धा च यभिः पुरुहत नुनम्‌ । 
रक्षो अभ्निमशुप॑ तूवयाणं सिंहो न दमे अपोसि वस्तों? ॥ हे ॥ 
भा०- हे शनुहन्त- राजन्‌ ! तू वरा जाकर झूर पति वाली सेनाओं 
को ओर तुझे अपने मन से चाहने वाली इस एथिवी को सज्जाल्ति कऋर | 
बहुतो से स्मरण करने योग्य ! बीर पुरुषों के साथ व्‌ अन्यों को पीडा न 
देने वाले, शीघ्रगामी रथो के स्वामी अग्रणी को अवश्य सुरक्षित रख | 
जिससे यह सब कर्मा ओर राष्ट्र के फायो पर रहने के लिए. और उच्छ- 
प्रो पर दुमन करने के लिपे सिह के समान निरनय रहकर राष्ट्र की 
रक्षा करे | 
शेपन्नु त इन्द्र सस्मिन्योनों प्रशस्तय पर्वीरवस्य म॒द्धा। 
सज़द्णास्यव यथा गास्नतिष्ठद्धरी भपता मसष्ट वाजान्‌ ॥७॥ 


भा०--हे एुशयचन्‌ संनापत | एक हो सम्रास्त से तर पश्ध का गज्ता 
"यति के महान्‌ सामच्य से तेरे शउ॒गण ए-यी पर गिर पउते हू । यह सर 
पर झ्यात फे ।ऊछय हा द। राजा जब अपने जुनकबयला को अपन जथान 
खट्ा चर लेता हं तब युद्ध दारा आज्ञायाणियों को प्रदद परता या 
भूमियों को अपने जचीन पर लेता है, आर पेगपान्‌ दो ज्ण्यों से युक्त 
रव ने बठकर, श्युपराजययारी बरछ से ऐपयी और सम्रामों पर पदिजय 
शप्त रत दे । 
8 कुत्खमिल्धु यस्मिज्यफन्त्यूसन्यू ऋज़ा वातस्थाम्यां। 
भे खरफप्पके उद्तादर्भाकेषापि स्पृर्धी यासिपदद्धवार, ॥५॥१६७॥ 
_ भा शुनातक सेनापते | बाप ऊे देश से जाने बाले, सरल 
भात घाजऊ, सु उप्रद दोनों जचों को, जोर शा के सन्‍यों को काट गिराने 
5७ पप्यज बल वो, जिल पर त्‌ थाऐे उस पर चण्ा रू, टस पर झेना- 
घउ८ अर "दुररऊ वे धरा पर | | ३७  रुूच्यव तञच्चा हाचर झपन 
ऊन प अपने पतपचव आ ५3 पता जॉर रससा नार उपने ऊपर जअच्छों 
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मम अकट-पअ की 3 मिट मन लक अल आटे कीट पक मल आक कक 
-मकार ले | तब शब्रवलछ को हाथ से लेकर स्पर्धाल शत्रुओं पर आक्रमण 
कर | ( २ ) अव्यात्म में--दो अश्व प्राण अपान है जो वात अर्थात्‌ मुख्य 
प्राण के दो रूप है | इन्द्र आत्मा है। वह जिस पर भी चाहे अपनी 
स्तुतिकारी वाणी का अयोग और प्राणापान का बल रोककर करे ) बढ़ 
जात्मा मुख्य “चक्र! सहस्नदक को पहुंचे और ज्ञान के वच्ध को हाथों में 
ज्छेकर बाघक वृत्तियों पर विजय करे । इति शोडपो वर्ग: ॥ 
जब॒न्वाँ इन्द्र सिन्रेरूब्चोदप्रवुद्धों हरियों अदाशुन। 
प्रये 'पश्यन्नयमर्ण सचायोस्त्वयां शुती वर्हमाना अपत्यम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--हे दुष्ट पुरुषों के नाशक सेनापते ! तू चोदना अर्थात्‌ वेदाज्ञा के 
-बल से बढ़ी हुई शक्ति से युक्त, सबसे बड़ा आदरणीय होकर, अदानशीछ 
लोभी, तथा मित्रधाती को दण्ड देने वाला हे । जो लोग तुझ न्यायकारी 
को अच्छी प्रकार जान लेते है वे जब मनुध्यों की सन्तानों को हरते हुए 
पकड़े जा तो वे घृते छोग एक साथ समवाय बल से तेरे द्वारा वण्डित 
किये जाया करें। 


7 


! 


रंत्कविरिन्द्राकंसातों क्ां दाायोपवहणी कः । 
करत्तिस्तो मघवा दानुचिद्या नि दुर्योंण कुयवायं मृचि श्रत्‌ ॥७॥ 
भा०--कान्तदर्शी पुरुष उत्तम अन्न को प्राप्त करने के निमित्त झंत्य- 
वर्ग के लिये निवास करने की भूमि का उपदेश करे | वह प्रथिवी को सूब 
पेश्वर्य बढ़ाने वाली बनावे | ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष ही तीनो श्रकार की पर्वतमय, 
सम, और जलमयी स्थली, अबवा उत्तम, मध्यम ओर निक्ृष्ट तीनों को 
उत्तम अन्न, ऐश्वय और सुखप्रद पदार्थों से अद्भुत रूप से पूर्ण करे। और 
-बही दुःखदायी रणागण में कुत्सित वाणी ऊे बोलने वाले को सृब मारे । 


4 


सना ता त॑ इन्द्र नव्या आगः सहो नभो5विरणाय पूर्वाः । 
ल्‍. ३ 8 ०0 0 | ०.3५ 
'पझिनत्पुरों न भिद्दो अदेवीननमों वधरदृवस्य पीयोः ॥ ८ ॥ 


अ०र२३।सू०१७%१०] ऋःेद्भाष्ये प्रथम मएडलम्‌ २२५ 


जज अडलत- 





अल ल 3 >ल 5 





४७-० ७>८७०४-- ४४७८७ - 





भा०-हे ऐश्वर्यंयल्‌ राजन्‌ ! नये विद्वान्‌ लोग तुझे उन अनेकानेक 
तथा सनातन से चछे आये अजापालनकारी धर्मों का उपदेश करें। तू 
पहछे की शब्रुसेनाओं को विशेष युद्धादि के न करने के लिये पराजित 
कर | तू शयु की नगरियों को तोडइ डाल, और फर न देने वाले, तथा 
फूट डालने वाले द्ोही लोगो को निरन्तर नमा | और राजा को न स्वीकार 
करने याछे दिसक पुरुष का हनन कर उसे दण्ड दे | 
ते घुनिरिन्द्र घुनिमती ऋणा रपः सीरा न स्नवन्तीः । 
प्र यत्लम॒द्रमतिं श्र पर्षि णरया त्वेशं यड स्व॒स्ति ॥ ९॥ 

सशा०्+-हे ऐशयंवन्‌ ।वतू शयु को कंपा देने दारा हो | व्‌ शर्रु को 
फपा दने बारे नायको वाली प्रजाओं को बहती नदियों या देह मे बहती 
गाड़ियों के समान प्रवाह में सययाझित कर । जो तू हे झूरबीर ! समुद्र 
को था अतिक्रमण फरके अपनी प्रणा भोर सेवा के पाठन फरने ने समर्ध 
4 रतणिये नू शीघ्रता से जाने याले अपने अधीन मनुष्प फो, ओर यक्त- 
शी पुरुषों फो सुख से समुद्र के नो पार फर, सफटों से पार उतार | 
स्वप्स्मापीमिन्द्र उश्वर्ध स्था अवबृकर्तमों नरा उुणता। 
सनोविभ्यांसांस्पृथा संदोदा पियारझेपं पजन जौरदांसुस्‌ १०१७ 

भा०-हे ऐशर्यबन्‌ शानुएन्त, । तू हमारे मे ले सय प्रयार से साले 
पिके खगानदार, ठुपाणु, चोय॑दृजि से रटित, और सम्तस्त वायक पुरुषों 

पे उबले उत्तय, सजुष्या शा पाक ऐोकर रह | वह तू हमारी समस्त 
पी जर दद्ानपारी तेनानों के दोौप मे शन्‍पिजयव्तरी एल को 

पच चूत पे | जितते एस कोय जनिमत पदाये, शनवण्कफ दल ओर 
जंपभधद्‌ बाभ-प तन १रें । इति सप्तदशों पने, ॥ 


[ ९3४ । 


झ कं 5 गे 
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मत्ख्यपांयि त महः पात्रस्येच्र हरियों मत्सरों मदंः । 

लुर्पा ते बृष्णा इन््रुर्बाजी संहर्यसातमः ॥ १॥ 

भा०--जिस प्रकार पात्र में रखा हुआ आनन्ददायक ओपधियों का 
सार ढेंह में हर का सच्चार और तृप्ति करने वार होता है और वह 
मनुष्यों द्वारा पान किया जाता है, इसी श्रकार नुझ अजा के पालक का 
दुमनकारी सामथ्य महान है, और सबको हप देने वा होता है, जिससे 
तू जाते हपयुक्त रहता है] तथा जो अजाओ द्वारा पालन किया जाता हैं, 
हे अश्वसेन्य के खामिन्‌ ! हे श्रजा परु सुखो की वर्षा करने वाले ! तेरा 
अति वलवान्‌ , प्रजावर्ण या शासक वर्ग, चन्द्र के समान आट्हादकारी 
और ऐश्वर्य उत्पन्न करने वाला, और सदलों ऐेश्वयों को देने बाला, 

सहलो को ऐश्वर्य विभक्त करने बाला हो | 

आ नस्ते गन्तुमत्खरों च॒षा मदों बरेएयः । 

सहाय इन्द्र सानसिः पुंतनापात्ठमत्यः ॥ < ॥ 

भा०--हे ऐश्वर्यवन्‌ । तेरा हर्पषकारी तथा दमनकारी शासकवर्ग 
नायक रूप ते खीकार करने योग्य तथा बलवान होकर हमे प्राप्त हो ! 
है इन्द्र ! व या वद शासकवर्ग शत्रुपराजयकारी बल बाला, ऐश्वर्य का 
सर्वत्र विभाग करने वा, शत्रु सेनाओं और श्ज्ञा ऊे मनुष्यों को दवाने 
हारा कभी नहीं मरता | 

त्वें हि शरः खनिता चोंदयों मठुंष्ों रथम्‌ । 

सहावान्दस्युमबतमाषः पात्र न शांचिपा ॥ ३॥ 

भा०--है राजन ! तू निश्चय से शझ्ुरप्रीर है | त्‌ सैन्य की ब्यूदों में 
ऐश्वर्य को श्रजाओं में यथोचित रूप से विभाग करने हारा होकर पंदुछ 
योद्धा युरु्षों को और रथसैन्‍्य को भी सत्बाल्ति कर | त्‌ दी बठबान्‌ 
होकर व्रत अथांद्‌ उत्तम कमों से हीन प्रजा के नाशकारी दुष्ट पुदषो को 
अपने तेज छे, हंढिया को आग के समान, संतप्त करे | 
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मुपाय सूर्य के चफमीशांत ओजसा। 

बह थधुप्णाय चर्च कुत्सं वातस्थाश्वः ॥ ४ ॥ 

भा०-हे फ्रान्तदशिन ! तू सप्रफा स्वामी हे | तू अपने बल पराक्रम 
से सूर्य के समान समसदियुक्त, बलगान्‌, अन्धकारनाशक, राज्यचक 
बर्यऋ्, मण्टठ तथा शखबलछ को अप्रत्यक्ष रूप में घारण कर | जोर 
यायु के समान बलवान सैन्य के तीम्र घुटसवारों के द्वारा प्रजा के रक्त- 
शोपण करने याले आतदफारी दुए पुरुषो के पिनाश के छिप्रे उनसे काट 
२ कर नाश कर देन याछे पव जवात्‌ शखबलछ <र राजदण्ड को 
घारण कर | 


हा ७ 
शाप्मन्तमा एव मभदा द्यास्नत्तम उत कतुः । 
# 5 ] 


चच्र्ा व॑रिदो चंदा मंस।ए। श्रण्वसातस, ॥ ५ | 
भा? ह एत यवन राजज | दसन का सास 4, राय प्रवनव निश्रप 
से अति अधिक बठ्शाला, आर तेरा बर्स जार शान या सासन्द ना 
सबसे अधिक यश, अन जार तेज से युक्त है | बदुते /एु आर नगर था 
घर बाल बृए शव का नाश फरने आर पचख्ष धाप्त कराने वाले उसा 
दूमनसासप्य ते तू समन्‍्त जरमतन्य को राष्ट्र के लिन २ नागो मे उिनचक 
परता छुजा सबवा जर्छा भार जान | 
यया पूयभ्या जरितृभ्य इन्द्र मय इवापो न तृप्पंत पचव । 


पोमनु त्या ।जिपद जाएपा।म ददयास्ष वजन जारदाउम्‌ ॥६॥ १८ 

भ[२-+एऐँ सामने । जिस प्रबार प्याते दो जल अति सुझदायी होते 
हैं, >जाी भषार पूण पिटानू पिधोषदशणओं के दिये तू नो जे बन्‍्त सुख 
५-चाणपारा +े सवान यथायरव्‌ एुण वर 
उप फत्च देंद्‌ पिछा था अदान करता ह। बिल 
प्रेरणा, उत्तम जिला, एापनिद्ररद् उठ, और जाइन 
एब्शजण बने, | 


5 <>>> >> >> >> जा अििडि >ि जल चिन्ता ७४४5 
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अगरत्य ऋषि, ॥ इन्द्रो देवता ॥ घन्द:--१, ४ अनुछ्धप्‌ | २ निचृदनुष्डप्‌ 

३ विराडनुष्डपू। ५ भुस्यिष्णिक्‌ । त्रिष्दप्‌ ॥ पढे सूक्षम्‌ ॥ 

मरत्सि नो वस्य॑ इश्य इन्द्रमिन्टों चुषा विश । 

ऋषायमांण इन्वसि शच्चुमन्ति न विन्दसि ॥ १॥ 

भा०-हे ऐश्वयेवन्‌ ! तू उत्तम ऐश्वर्य के प्राप्त करने के लिये प्रजा- 
जनों को आनन्दित कर | मेघ के समान दयालु एवं बेऊ के समान 
बलवान होकर ऐश्वय का प्रदान कर, या ऐश्वयवान राष्ट्र में श्रवेश कर । 
तू शत्रुओं का हनन और अपनी बृद्धि करता हुआ खूब राज्य बढ़ा | और 
समीप में कही भी शत्रु को प्राप्त न कर | 

तस्समिन्ना वेशया गिये य एकश्वपंणीनाम्‌ । 

अजु स्वधा यमुप्यते यव॑ न चर्ूंघदूर्षा ॥ २॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुष | जो एक अद्वितीय देखने वालो के बौष्न 
स्वंद्रष्टा है, तू उसको लद्षय करके अपनी स्तुति वाणिया। का प्रयोग कर | 
जिसको लक्ष्य करके स्तुति करने से, हक खेँचने वाले बैल के श्रयक्न के 
अनन्तर या मेघ के वर्षण के बाद्‌ खेत में अन्न के समान, आत्मा में अम्भत 
बीज योया जाता और उत्पन्न होता है, वह समस्त सुखों का वषक, मेघ 
के समान और वलवान्‌ बलीवद के समान आत्मा या अन्त करण रूप 
क्षेत्र मं, खेत मे जो के समान, हु खो से छुडा देने हारे ज्ञानखप अन्न की 
कृषि करता कराता है| वह भववन्धन काटने के साधन व्रह्मज्ञान को 
उत्पन्न करता है । 

यस्य विश्वानि हस्तयोंः पञ्च॑ क्षित्रीनां व्स । 

स्पाशयरुव यो अस्मथुग्डिव्येबाशनिजदि ॥ ३ ॥ 

भा०--जिसके हाथो में पांचों राष्ट्रबासी अजाजनों के सब प्रकार के 
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घन और समस्त जन हैं, वह तु जो हम से द्वोह करे उस दुष्ट पुरुष को, 
आऊाश की बिजछी के समान पीडित कर और दण्डित कर | 

पत्य क्षितय:--पाय प्रकार के प्रजाजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झूठ 
निपाद, अबया देव, मनुष्य, पित्‌ पछ और पक्षीगण। (२) अध्यात्म से--- 
पायो क्षिति, पउ प्राण | (बसु > सयिद आदि विभूति | अस्मधग < अज्ञान । 

असुन्वन्त सम जहि दुणाश या न ते मयः । 

अस्मभ्यमस्य वर्दन दद्धि सरिश्िदोहते॥ ४॥ 

भा०--यज्ञ न फरने हारे, बडी कठिनता से नष्ट होने वाले उस 
दुए पुरुष का नाश कर, जो तुझे सुस॒कारक नहीं होता । हमे उसका 
घन प्रदान फर | सूर्य के समान विद्वान पुरुष ही उस धन फो प्राप्त कर | 

आयो यस्य द्विवदसोउकीप सानपगसंत्‌ । 

आजाबिन्द्रस्थन्द्रों प्रायों बाजपु घाजिनम ॥ ५ ॥ 

भा०--विद्या ओर पुरुपार्थ या राजब्ग जोर प्रजाय् दोनो से बदन 
पाले मिस्रयी जरा के प्राप्ति कारये भें सदा जनुकूछता रएतो ६, हे ऐशर्य- 
पन्‌ | तू उसको रक्षा कर | व्‌ सम्रास्त के टिये ऐश्वर्यवान्‌ राष्ट्र के ऐगयो 
वो भाप्त करने के छिप बठपाच्‌ , पेगयाच्‌ लेन्य या घुरप वो जच्टी दस्धर 
रध्म कर | 


*र ८5 बढ + 
पया प्‌ भ्पो जे१र तृभ्प ध्च्द्र्म इवापे त्त्‌ तृप्यत बन्घ। 
रु जुं हा | । कि 0 #*५ ही 
ताीमजु त्यानावर जाहवबाम व यारूप वजन ज रदान मे ॥६।१६॥ 


भा० -ध्याउ्पा दुधों ( दू० १०५, मनन ६ ) ईप्पेदोनविशो वर्ण 
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आ चअयणिप्रा वुषभो जनातां राजा कृष्ठीना पुंठद्त इन्द्र 
स्ततः अ्रव॒स्यन्नचसाप मद्विग्यकत्या हरी चपणा यादह्यवाडः॥रत॥ा 
भा०--मजुष्यो को विद्या ओर ऐश्वर्य से पूर्ण करने बाला, मेघ के 
समान सबको विद्या और ऐश्वर्यों का देने बाछा, सब मलुष्यों का राजा 
सब प्रजाओं के बीच मे सबसे सत्कार करने योग्य घुरुष ही इन्द्र! है, 
ह थराप्त हो | हे राजन ! तू प्रशंसित होकर, यश और बन का अभिलापी 
होकर, अपने रक्षणसामथ्य से समस्त कामनाओं को श्राप्त कराने और 
स्वयं करने वाला घोड़ों को जोइकर हमारे समीप जा | 


०2 


हि ॥ 
ते वृषणों चपभास इन्द्र बह्मयुज्ञो वृषरथासरों अत्याः। 


9०2 


[आ तिंष्ट तेमिरा याद्यवाडः हवामहे त्वा सुत इन्द्र सोमें ॥९॥ 
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भा०--हे ऐश्वयवन्‌ सेनापते ! जो तेरे बलवान श्रजाओं में श्रेठ और 
प्रजा और शत्रुओं पर मेघों के समान सुखों और श््रों की वर्षा करने 
वाले दानवीर और युद्धवीर, महान्‌ ऐश्वर्य और अब्न से युक्त और उच्च 
उत्तम पदों पर नियुक्त, बैलगाड़ियों या बलवान अश्ों से युक्त रथों पर 
सवार, वेग से गमन करने वाले हो, हे राजन्‌ ! तु उन पर शासक होकर 
विराज | उनके साथ ही सबऊे समक्ष प्रकट हो। अभिषेक द्वारा ऐश्वर्य 
प्राप्त होने पर तुझे चुलाते है । ५; 
आ तिंष्ट रथ॑ वर्षणं वर्धा ते खतः सोमः परिषिक्का मवूनि । 
यक्‍त्वा वर्ष>यां वषभ जचितीनां दरिभ्यां यादि प्रयतोप मद्विक्‌ ॥३॥ 

भा०-हे राजन ! तू बलवान रथ और रथसैन्य को अपने अधीन 
रख, उस पर नायक वन कर रद । तेरे दी कार्य के लिये बलवान तथा 
सबको ढीक २ भरने और सजालन करने वाछा अभिषिक्त पुरुष सेना- 
नायक हो | जिस प्रकार अभिपेक कार में जलों का परिषेचच किया 
जाता है उसी प्रकार शत्रु को ब्यधित और सतप्त करने वाले नाना सेन्यांग 
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भी सूर परिषुष्ट हो। हे नरश्रेष्ठट | तु हमे प्राप्त होकर बलवान अश्ो से 
या अश्वसेन्‍्य के दो दलों से बलयान्‌ रथ ओर पूर्वोक्त रथ-सेन्य को जोड- 
कर, जख पन्‍्यों से रव-सन्‍्य को सुरक्षित करके उडे वेग से प्रयाण कर | 
( २) अध्यात्म मे--हछवान 'रव! दे हे। सोम! वीर्य हे। रक्तादि 
रस 'मउ' हे । प्राण और जपान दो “हरि! हे । वह चित्तस्रूमियों के 
पिजय के लिप आत्मवश्ी होकर प्रस्थान करता हैं । 
अय यप्तों देवया अय मियध इमा ब्रद्माण्ययमिन्द्र सोमः । 
सती बर्दिरा तु शक प्र यांहि पिवा निपय वि मुंचा हरी इद्द ॥४॥ 
भा“-यह यज्ञ! अर्वात्‌ सयका उचित आदर सत्फार, सज्नों का 
सत्सण जोर उत्तम व्यवस्था करने हारा राजा और राज्य, दिव्य गुण 
प्राप्त कराने हाग ए। यह शरादि फेंसने योज्य जायुवों से भपि प्रदीक्त 
होने घाटा सेनापति हे । ये नाना धर्नधर्य है। है शएन्त, | यह महान 
ऐप, या उत्तम ओपधि रस या सब सम्मार्ग में बणने हरा म्ात्नथ- 
पर्ग 4। यह राज्यवृद्धि परने बाछठा प्रजाजन दूर तक फरा जा जपरा 
विज एुज उत्तम जासनपत्‌ ए। हे शफ्त्धा(दन्‌ । व्‌ इस पर पिराज़ 
पर जाग यू आर जन्‍्टी प्रकार सवा पालन वर और उपभोग घर | 
रखो रा भ रथ के दो जशा पे. सस्ाव राष्ट्र थी पान करने बाऊे, योग्य 
पायेस वाएक उंनापत और नया वधोश दोनो वो पिन्न २ क्षय में दुन्ध 
घर, उनपर स्वतन्वता से थार्य बरने द। (२) जा सरोदत्य होने 
वे यज्ञ (। दिटानो रारा या भागों से संजत होने ले 'देइया- ट। 
प्राथ+-। थे शरार थो घारण परने या अति पिता धोने से दह निदेष्य! 
र | जे भव्य दे | उत्पत्ष 'सोम' दार्य ६। उच्च से उउने धारा इरसर 
«थ <। धक्तिभान्‌ -प मा उसदा उपनोग करता ८ । 
पा सात ईद यातुर्पा"प ब््ांणि हान्पस्थ डारो । 


धो मे हि ३ क की ्ड ॥ 
उन पच्चरदता भरता दिधाकेए उनने जरद,मुम्‌ २ २५१ 
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भा०-हे ऐश्वयंवन्‌ ! तू उत्तम रीति से स्तुति को आप होकर, 
वेदशानी को विद्वान्‌ के समान, ऐश्वर्यों को आ्राप्त कर | हम लोग मात 
करने योग्य कार्यकर्ता, शिल्पी के ज्ञान और रक्षा साथन से सुरक्षित 
रहकर, उत्तम विद्याओं का उपदेश करते हुए, प्रतिदिन उत्तम ज्ञान और 
उत्तम ऐश प्राप्त करे | और अन्न, व और जीवन भी य्राप्त करें | इक्ति 
विशों वर्ग: ॥ 
[ रछ८ ] 
आगर्त्य ऋषि; ॥ इन्द्रों देवता ॥ धन्दः---१, २ भुरक पहक्तिः । ३, ४ 
निचृत्‌ तिष्दप्‌ । ५ विराट त्रिष्दपू । २ पन्‍्चर्च सक्तव ॥ 
यद्ध स्था त॑ इन्द्र श्रष्टिरस्ति ययां ब॒भूथ जरित्भ्य ऊत्ती । 
मा नः काम महय॑न्तमा घ॒ग्विश्वां ते अश्यां पर्यापं झायोः ॥१॥ 
भा०--द ऐश्वर्यवन्‌ आचाये ! तेरी जो वह असिद्र श्रवण करने 
योग्य झ्याति है, जिस से तू विद्वान्‌ उपदेश और स्तुतिशील प्रजाजरनों 
की रक्षा करने मे समर्थ होता है, उसी झ्याति से त्‌ दमारे कामना करने 
योग्य, हमें उत्तम बना देने वाले मनोरथ को भस्म मत कर | में तेरी 
मनुष्यों के योग्य समस्त आप्त सम्पत्ियों को सब अकार से श्राप्त कर ॥ 
(२ ) दे इन्द्र परमेश्वर जो तेरी श्रति वेद दे जिससे त्‌ विद्वानों को ज्ञान 
देता है, उससे हमारे मनोरथ को विफल ने कर | 
न घा राजेन्द्र आ द॑भन्नो या लु खलांरा कृणवन्त् योनों । 
आपंश्रिद्स्मैं खुतुका अवेषन्गमंत्र इन्दूंः सस्या वर्यश्य ॥२॥ 
भा०--राजा सूर्य और विद्यर्‌ के समान तेजखी होकर भी दम 
प्रजाओं को पीद्ित न करें, जो थ्जाएं कि उसकी बदनों ऊे समान उसकी 
बन्धु दोकर वा उसकी दारण में खर्य आकर एक द्वी स्थान या देश में 
नाना कार्य व्यवहार करती है, तथा जो इस राज्य के द्वित ऊे लिते श्रा्णों 
! के समान प्रिय होकर, उत्तम सुख भोग देने द्वारी दोकर देश भर में 
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फैलकर रइती है । वह ऐखर्यवान्‌ पुरुष, देह में जात्मा और घर में पति 
के समान, एमारे प्रति मित्र भाव से हमे अन्न और बल आदि प्रदान करे। 
(२ ) अध्यात्म मे योनि! देह दै। प्राणगण स्वयथ अनायास दया आत्मा 
के बछ से चलने वाले होने से 'सख्सा' है | वे ही भाषोमय होने से 'आप 
६। उत्तम देह पारूफ होने से 'सुतुक' दे 
जता नुशिरेन्द्रः प्रत्सु शरः श्राता दद॑ नाधमानस्य ऊारा$ । 
प्रभता रथे दाशुप उपाक उद्यचन्ठा मिरो यदि जज त्मना भूत्‌ ॥श॥। 
भा०--शरण याचना फरने बारे कायकत्ता जनों के वचनो का 
सुनने वाठा, सम्रामों में झूरवीर, शयुहन्ता राजा, अपने नायकों सहित 
विजय फरने याझा होकर जब भी अपन सामध्य से करप्द राष्ट्र के समीप 
उत्तम आज्ञाओं को उठा देने से समर्थ होता है, तनी पह रबसेन्य हो 
डेफर शयु पर प्रहार करने वाला भी हो । 


3७०० 


एवा सुश्निरिन्द्र. सथयस्या प्रखादः प्रद्यो झमि सितिणें भत्‌ | 
सम्ृप इप स्तवत (विवायि सप्चाकारा यजमानस्य शस, ॥ ४॥। 

"ग०-- शनुहन्ता राजा अपन चायका के साथ सटफर उच्षम्र झ् 
प्राप्त फरने फा रृच्छा से, अपने सित्र राए फे अप थो गया जाने याफ 
शवुआं का पराजित कर | जयबा पराजित करने ने ससय हो | पह «र 
देव थार राए का उत्तम उपदेश के लसान शासकू शोकर, सप्य २ 
न्‍्याववुष्द जाचरण यरने पात्प न्यायाधीश होकर, एक रसरे के पिरड 
चादायवियादी को पाणिया से युक्त सपा जयात्‌ परत्पर उिद्यद्‌ था 


री 


पे अपेसर थे, 3उजम जवा के समाव आज बाती का हा सलात हर 


53२ न०ण्च रुप से प्रस्तुत 5१२, भाय दाता दो बते। जंजत्‌ उाज 


जैसे ५4२ तुप ५ हर एक घर अजय को अष्ण दरता इ उस्ो पक्तर 


बा 
३९३ ने न्रायापाश शाज उच्च पा से ६३, रुसत्यों दो नहीं 
६ 


। 
खरा 5३ सधयाचणन्द्र शजउनि प्यास महतो सनन्‍्यंपानन | 
बे डात। प्यघु ना धच नापणारएर बनने जौरदाजुम्‌ :« २२५ 
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भा०--हे शबुनाशक ! राजन्‌ ! हे उत्तम पूज्य धनाव्यक्ष ! तेरे 
सहाय से हम बड़े २ अभिमान करने वाले शत्रुओं को भी पराजित करें | 
तू हमारा रक्षक हो, और व्‌ ही हमारी वृद्धि के लिये हो | हम प्रजागण 
अन्न और शत्रु को पराइ्मुख कर देने वाछा बल और जीवन प्राप्त करें | 
एकविंशो वे; ॥ 

[ १७६ ] 

लोपासुद्राउगर्त्यी ऋषी ॥ दम्पती देवता ॥ छन्द --१, ४ त्रिष्धप्‌ । २, ३ 
निचृत्‌ तविष्दधपू | ६ विराट त्रिद्धप ५ निदद्वइती 0 पडर्च सूक्तम्‌ ॥ 
पृर्वीरहं शरदः शश्रम्नाणा ढोषा वस्तोंरुपसों ज़रय॑न्ती-। 
मिनाति श्षियें जरिमा तनूनामप्यू नु पत्नीवेघंणों जगम्युः ॥२॥ 

भा०--दिन रात और आयु को निरन्तर न्यून २ करते जाने वाले 
उपाकालछों में भी श्रतिदिन निरन्तर श्रमशील होकर गृहकायं करती और 
करता हुआ मैं ग़ृहपत्नी और ग्रृहपति, अपनी आयु ऊे पूर्व के वर्ष व्यतीत 
कर, वाद में वृद्धावस्था देहों के सौन्दर्य को नष्ट कर देती है | इसलिये ही 
वीयंसेचतच में समर्थ पुरुष अपने यौवन काल में ही अपनी धर्म पत्नियों 
को धाप्त करें | 
ये चिद्धि पू ऋतसाप आसनत्साक देवेभिरवंदन्नतानिं | 
ते चिदर्वालुनह्यन्तमापुः सम तु पत्नीवृप॑भिजंगम्युः ॥ २ ॥ 

भा०--जो भी पूर्ण विद्यावान्‌, सत्यज्ञान को समान खूप से गराप्त 
करने हारे हों वे ज्ञानम्दान करने वाले उत्तम उिद्घानों के साथ मिठकर 
सत्यज्ञानों की चर्चा करें | वे भी अपना देह गिरा ठेते द, और जीवन 
का परम प्रापष्य फछ नहीं श्राप करते, इसलिये हे खत्री पुरुषों | जब बढ़े २ 
व्रह्मचारियों तक के ठेह अस्थिर है और वे भी अपने छोटे जीवन में 
अपना उद्देदय नहीं ग्राप्त कर सके तो फिर गृहस्थियों को अपने गृहस्थ- 
जीवन का उद्देश्य उत्तम सन्तान प्राप्ति के लिये विठम्ब न करना चाहिये, 
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जजिजिजनस 


अयश्य गृहस्थ का पालन करने में समर्थ स्रियां यौवन काल में ही 
पीपसेघन से समय पुरुषों के साथ संगति छाम करें और उत्तम सनन्‍्तान 
प्राप्त कर । 
ते सपा घ्रान्तें यद्वन्ति देवा विश्दा इत्स्पृथों अभ्यक्षवाव |। 
जयावेदय शननींथमारजि यत्सम्यज्था मिथनावम्यर्जाब ॥ हे ॥ 

भा०--फ्योकि विद्वान पुरुष भी बिना उद्देश्य ऊे श्रम करने वाले 
य रक्षा नहीं करते। इसलिये हे प्रियतम । हे भियतमे । हमस दोनों 
मिछफर अपने से स्पर्धा या सथप करने वालों का सुकायटा करें | इस 
गृहस्थ मे रहकर शतबपा में व्यतीत करने योग्य जीपनरूप सम्राम का 
परस्पर मिझकर विजय करें | और एफ दुसरे का जअच्टी प्रकार प्राप्त 
करते आर एक दूसरे का अन्छा श्रकार आदर करत एणु दोनो पति प्री 
के दूसरे को श्ाप्त करें, सृहरव कार्य निमा4 | 
नदस्थ॑ मा रुपतः काम आगन्ित आजांतों अमुतः कुतश्ित्‌ । 
लोपमुद्रा वृष नीरिणाति घीरमपीरा घयति शएपसन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--रुफे एए नद जवांत्‌ नाले का जिस अफार बल वा वेग बच 
जखञ्रय दाता दे उसी अकार पीय का निराध फरनेहारे जियाध्ययवशाऊ 
मारा का बस, गुहरव करने का सपपप मुज्ञ झी दा पुरप को नी 
प्राप्त ता है | पचह एस शरीर के स्वाभायिक कारण से जोर जन्‍्प दंत 
पारणा दे जार जन्य नी फितां जयण॑भीय परस्पर प्रेम जादि पारण से 
भा पर ह। जाता ह। एता दशा थे थी अपनी सकाय दादा हा लोप 
पर >प सटा परके पायलेयन से समय युवा पुरुष डो सूप श्रद्धार से 
भफे (व ई | बह था जथार सी होकर पेपदान्‌ जए गवीर अत छेने 
भा पुष्प बा पारण बरे, उदया उपयोग हरे। 

एम उु लागगान्ततों एत्सु रीतसुप्ं उब। 

फजमात)व हर्या तेत्प स्झलु पुकारा दि म्त्पं (४ 


भा०--मैं ख्री चन्द्र के समान आल्हाद्जनक, उत्तम सन्तान के 
प्रसव करने में समर्थ पुरुष को, अति निकटतम हृदय की गहरी तहां में 
मानो रसवत्‌ पिये हुए के समान ही कहूं, जानू और जजुभव करू | हम 
सीजन जो भी परस्पर का अपराध करें उसको बहुत सी कामनाओ 
बाला मनुष्य दूर करके हमें सुखी करे । 
अगसत्यः खनमानः खनिन्रें: प्रजामपत्यं वलसिच्छुमानः । 
उरी वर्णावर्षिसुपः पुपोष सत्या देवेष्वाशिपों जगाम ॥॥२२॥ 

भा०--खोदने के साधन कुदाछ, दल आदि से खेत को खोद॒ता हुआ; 
किसान या साली जिस प्रकार क्षेत्र से उत्तम फछ ग्राप्त करता दे उसी 
प्रकार सैकड़ों दुगंम अविचक संकदो को दूर फेंक देने मे समर्थ, अथवा 
अधिय, कुबचनादि अपराधों को दूर करने वाला, क्षमाशील पुरुष, अव- 
दारण अर्थाव्‌ भेदन करने बाले, संकदों को तोडने वाले उपायो से खनन 
करता हुआ, विध्नों को दूर करता हुआ, उत्तम गजा, उत्तम उग्र, ओर 
बल को प्राप्त कराना चाहता हुआ, ऋषि के समान एक दूसरे के वरण 
वाले बर वधू दोनों को पुष्ट करता है, और ज्ञान घन के देने वाके उत्तम 
और विद्वानों के आश्रय पर ही सची २ आशाओं और कामनाओं को; 
प्राप्त करता है | इति द्वाविशों वर्ग, ॥ 

[ १८० ] 
अगरत्य ऋषि; ॥ अखिनो देवते ॥ घेन्द+--१, ४ निचृत्‌ ३, ५, $. 5 
विराद त्रिष्दपु्‌॥ ३, ५५ 59 ८ फिराद त्रिष्डप्‌ ॥ १० त्रिष्दपू । २, $ मुरिक्‌ )- 
पक्ति; ॥ दशर्च सक्तम ॥ 
बिक कं 4 ।_४ के ० ९ (८७ न । 

युवों रजासि सुयमासों अश्वा सवा यदधा पयणास्ि दार्यत्‌ । 
हिरणयया चाँ पवर्यः प्रुधयन्मष्चः पिव॑न्ता उपस॑- सचेथे ॥7॥ 

भा०-हे सखी पुरुषों ! जब तुम दोनों का वेगबान्‌ रथ जलपूर्ण 

मुद्दों और रमण करने योग्य उत्तम २ स्थक प्रदेश! को, और मर्नोरजर 
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करने दाले स्थानों झो जावे, तो दोनों के घोड़े नी उत्तम रीति से वश 
किये एए होने चाहिये | लोहे की उतनी चकऋषाराएं जिस प्रज़ार मार्ग को 
काटता हुई जाती है उसी प्रजार तुम दोनों के पवित्र जाचार परस्पर के 
हितयारा और रमणीय होकर एक दूसरे को पुष्ट करें और सब संफटदों 
कांटे | तुम दोनों जल के समान मपुर २ जीवन के आनन्द रसों का 
आस्वाद गोले #ए सब दिनो का उत्तम सेबन किया करों । 
ययमम्थस्याय नक्षथां यद्विपत्मना नयस्थ्र प्रयज्यो: । 
स्वसा यद्धा विश्वगृता भराते बाजायटू मधु पादप थे | २॥ 
भा०--उम दोनो प्रियित्र जिशानों से युक्त, सब मनुष्यों में करे, 
सत्पानि परने याग्य, अब के समान भ्रमणश्नीझ परिप्राजक ऊे समोप 
वेद विनय से जाया परों | ओर हें सत्र श्रवार के डयम करने में झसे हुए 
सा पु पा | जार है भारा भोरी के समान मयुउत्‌ सउर शान, जब, 
सणादि परवों वा उपयोग आर सग्मह करन हार रा पुरणा !' जो भी 
जान सुसम्हार पास स्व छैस ये जावर भाई या 5«रिने के समान तम 
आना पा, ज्ञान, यठ आर एशये के सम्पादव बरन के ये पदक ग्ष्ट 
चफिताए। बनाता है, जार उत्तम जन के उपयाग के लिए तुम्द उप, 
परता ७, तुझे उसपा उिचय ले प्राप्ल धज, उचा सदा 


८ जार 

२ ([र ४९६॥ 

पुर्व पथ उश्चियायागधघस पक्य्मामायाम् पूर्ण्य मो । 

3पवपजातनी चबासुतप्तू जारों तु शापियंजत इबिष्मांन्‌ ॥३॥ 
बऔी)-+> अप ुच ५ तो अर फेज ७ सेन्तन शा हा 


व "पर >|न व्मनयाद एरुप, संत्यश्ाव «| ध्यक्ष रे के उतारी 
नोष ना के भातर सपने बा प्रयान परे, तब तुम बोन है दा पुरपों 
६७ ५६० ऊ बच ५ ७५ ते थी पतरक ऊने दाल अपनों एड 
ने ध्यर्व न यार बार थे आज जो एड सारदत झावटे स्लचो 


"(९४०३ ५ कु ६| 
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युत्र है घम मधुमन्तमत्रयं पा न क्षोदोंप्वणीतमेप । 
तद्दा नरावश्विना पश्वइष्टी रथ्येव चक्रा प्रति यन्ति मध्यः ॥9॥ 
भा०--हे खली पुरुषों | तुम दोनो सब प्रकार की इच्छाओ को पूछे: 
करने और सब प्रकार के अन्न प्राप्त करने के लिये, तथा तीनो ट.सो से 
रहित होने और देह के भोजनादि भोग प्राप्त करने के लिये, अन्न सहित 
घत को प्राप्त करो, बावक कारणो को समूछ उखाड देने वाले कर्मा और 
ज्ञानो को ग्राप्त करो | हे नर नारियो ! आप दोनो को सम्यगढशन करने 
वाले विद्वान्‌ का सत्संग, ओर मधुर अन्नादि पदार्था को आप्ति रथ ऊे चक्रो 
के समान परस्पर एक साथ और एक माग पर चलने पर, स्वमेव 
आप्त होवे। 
आ वा दानाय॑ वद॒तीय दस्घा गोराहेंण तौग्रयो न जिध्ि' । 
झपः ज्ञोणी स॑चते मा्िंना वां जूर्ों वामचुरहंसो यजत्रा ॥॥॥९३ 
भा०--जिस अकार शत्रुवछो का नाश करने में श्रेष्ठ विजयशीक 
पुरुष, पृथ्वी के भार को अपने ऊपर घारण करने से, नाशकारी शत्रुओं 
के खण्डन करने के लिये ग्रवृत्त होता हे, उसी गकार हे सखी पुदपों ! 
अतिग्रह करने योग्य पात्रों भे उत्तम, तथा विद्यावृद्ध में वाणी के ऊअहापोह 
द्वारा, तुमकों सब अ्रकार का उत्तम ज्ञान देने के लिये, दु सो के नाशक 
तुम दोनों को य्राप्त होता हैँ | ओर जिसे श्रकार जल नदी आदि पथ्वी मे 
ही आश्रय पाते है इसी प्रकार आप्तजन, आप दोनों की महानुभागता से, 
सूर्य और एथिवी के समान स्तुति के योग्य आप दोनों को प्राप्त हो 
और सब तत्वों का द्ृष्टा विद्वान, ज्ञान और वयस में वृद्ध, परस्पर संगत 
और दानशीऊक और यक्षशीक आप दोनों को पाप से परे रसे ) इदि. 
अ्नयोविशों वग; ॥ ह । 
नि यद्यवथ नियुतः खदानू उप स्वधार्भिः सखुजथ- पुरन्धिम्‌ ) 


प्रेपद्धेपद्वातो न ख़रिरा महे दृद खब्॒तों न वाजम्‌॥ ६॥ 
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भा८०-हे सरी छुसुपो । जय तुम दोनो भुत्यो को नियुक्त करते हो । 
तब तुम दोनो उत्तम दानणील थार पिन्नो ऊे नान करने में चतुर होकर, 
अपने प्रजा यारण ऊे सामध्यों से, उत्तम पुत्र के वारण थोग्य सामथ्ये को 
उत्पज् करते हों । उस समसथ वष्ट तेजम्बी विद्वान वायु के समान सबका 
आाबनप्रर शेकर सबको उत्तम मार्ग मे चछाये, ओर सर्वत्र सुर सौनाग्य 
रा ज्यापे | और यढ़ उसम कर्मसम्पादन करता हुआ प्रयोजन के लिये 
बल या अपने शव में लेपे | 
पय चिद्चि वो जरितार- सत्या विप्रन्थामहे थ्रि प्रणिद्दितावान। 
श्रधा चिद्धि प्माश्यिनायनिन्या पाथों हि प्मां उपणावन्ति देवम्‌ > 

सो८ है एपयी के मोग करन पाले थी पुर्पा ।! उत्तम स्लुनि 
फरन छार आर समन से उत्तम सत्यवचन बने याद एस जुस दाना या 
वियिव प्रकार का स्तुति करत ॥ और उुससे नाना शयरार के घर 
परत है | उसी ध्रपार एत चाहने याल्य वियन पुरुष भी विदिय ५वार 
से उपदय 7 | इसा अफकार ब्यवटारदान बय अन ना 4 4 घरचल»ट गन 
एप र पस ०गा थे नाचा भ्षंबर के ध्यवहार किया बर। ज्वर नो 
धेबार जाप दाना फसा किशन यात्य भ तॉपर सब पर सुच्य वा ३४ 
परण पाऊे (कर, परचर आर पितनों के ससाप २५३२ जिपन्यास 
पघरन चाह सवचारा पर्न, जार दूर ७ ससाप छत यराधासक अब 
पा पान फिया करो । 


या जिद प्याश्यितावन स॒न्विरुद्रस्प पस्यवंशस्य जाती। 
शिशोप | ) । ल्‍् न्‍ 
जेपरया तर जुप पशर्त, पवर्राधनीयव चितयत्वहसे, ॥८॥ 
भो--+एँ >वापक सास-व दाऊे राय पुरुषों । जिस प्रझार विशेष 


ज्दीज घरणा [जा जोर इसों दरों उज्गर पेंझपे दालादा पु सटयो 
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अज्ञान और पाप अपराधों को उखाड फेंकने वाला, नायक पुरुषों मे से 
उत्तम नेताओं मे, प्रशंसा को ग्राप्त सर्वश्रेष्ठ पुरुष, ध्वनि करने बाले मेप 
था नककारे के समान हजारों उपदेशों या बलवान्‌ उपायों से तुम दोनों को 
सचेत, अवुद् ओर ज्ञानवान्‌ करे। 
अ यद्दहें थे महिना रथ॑स्य॒ प्र स्पन्द्रा याथों मनुंपों न होतां। 
धत्तं सूरिभ्य उत वा खश्ब्यं नास॑त्या रविषा्चः स्थाम ॥ ६॥ 
भा०--दानशील पुरुष जिस प्रकार अन्य मनुष्यों के रथ के बल से 
आप होता है उसी प्रकार जब तुम दोनों आगे बढ़ने मे समथ होकर 
रथादि के सामथ्ये से आगे बढो, और सबसे आगे बढ़ जाओ | तब तुम 
दोनों कभी भी असत्याचरण और अशिष्टता का व्यवहार न करते हुए 
विद्वानों के ह्वित के लिये उत्तम वेगवान्‌ अश्व आदि साधनों को रखो, 
जिससे हम प्राजावर्ग ऐश्वर्यो से सम्पन्न होवें | 
-त॑ वां रथें वयम॒द्या हुवे स्तोमेरश्विना सुव्िताय नव्यम्‌ । 
अरिंश्नेमि परि द्यार्मियानं विद्यामपं वृजन जीरदानुम्‌॥१०॥२७॥ 
भा०--हे उत्तम गुणवान्‌ पुरुषों | आज हम आप दोनों के अधीन, 
श्थ के समान संकटा से पार ले जाने वाले नये से नये, हु,सो के निवारक 
आकाश में जाते सूर्य के समान ज्ञान वाले विद्वानों की सभा को प्राप्त 
होने वाले श्रेष्ठ पुठप को, सुख से हुर्गंभ मार्गों को तय करने के लिये, 
उत्तम स्तुतिवचनों और अविकारसूचक तथा मानवर्धक पदों से पुकारें । 
ओऔर हम प्रजाजन अन्न, वऊ, और जीवन ग्राप्त करें | इति चतुवि जो वर्ग, ॥ 
[ १८१ ] 
अगर्त्य ऋषि: ॥ अख्िनौ देवते । धन्दः---१, ३ विराट विष्दपु॥ २, ४, ६५ 
७, 5८, ६ निचत्‌ न्िष्ठप । ५ नष्ठप॥ नवंच खुक़न ॥ 
कह प्रेष्ठाविपां रयीणामध्वयन्ता यदुनितीयां अपाम्‌ । 


भय॑ वो यज्ञा अकृठ प्रशास्त वसाधता आवतारा जनानाम्‌ ॥१॥ 
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भा०--हे राष्ट्रसम्पत्ति ओर व्यापक कविकार का नोग करने वाले 
ख्री पुरपो | जाप दोनों अनिलापा योग्य उत्तम अन्न आदि धर्मेखयों के 
छिप्रे अतिरोकत्रिय होकर यज्ञ करने की इच्छा करते हुए, कभी जल- 
कणों के सटश तुन्छ प्रजाजनों को जब भी उन्नत करते हो यही जाप 
ठोनो का बडा भारी ढान है जो तुम ठोनो की बड़ी कीत्ति उत्पन्न करता 
ए | क्योंकि नुम दोनों ही सबको बसाने वाले राष्ट्र को धारण करने मे 
समर्थ प्लॉकर मनुष्यों के रक्षा करने हारे हो । राजा, रानी, सभा 
सनाध्यक्ष, सेना, सेनापति आदि युगछ 'जखिना' है | 
था घामश्वासः शययः पयस्पा वातेरद्सों डिब्यासो अर्त्पाः। 
मसाजु्ों उपणों बतपुंछा पद स्थराजा अशभ्यिना बदनतु ॥२॥ 

भा[०--€ आर्खों और बिद्ाना के स्वासा राजस्रापुय्पा | आप दोनो 
पं अधान शुद्ध पर्चित्र आचार बाल, झुत्व जठ भार पुष्टिकारझ दुग्द 
आदि पान फरने हारे, वायु के समान वेग से जान बाल, दिष्य, भयु शा 
सासा फा जतितद्याण फर वेग सर जाऊुू मण करने बाल सन के पेग £ 
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करने योग्य एवं बुद्धि और विवेक में कार्य करने हारो ! तुम दोनों मे जो 
पुरुष रथ के समान रमण करने और अन्यों को रमण कराने या अपने 
आश्रय रखकर ले जाने हारा, पृथ्वी के समान पालन करने हारा, उत्तम 
वेगयुक्त साधनो का स्वामी, वेगवान्‌ पदार्थों और वीरपुरुपा के बीच में 
व्यवस्थित, बलवान्‌ , मन से भी अधिक वेग और बल वाला, भपने को 
ही सबसे भ्रथम रखने हारा, सबसे अधिक पूज्य सत्सगयोग्य पुरुष हे, 
वही सुख से लछोकयात्रा के लिये हमे आ्राप्त हो | 
इहेह ज्ञाता समवावशीतामरेपसा त्ईन्वा नाम॑प्रिः खैः । 
जिष्णुबोम॒न्यः सुमंखस्य सरिटिवों अन्यः स॒भगः पुत्र ऊहे ॥8॥ 
भा०--हे सूर्य और चन्द्र के समान अश्विनामक स्त्री पुरुषों! आप 
दोनो अमुक २ कुछ में उत्पन्न हुए, शरीर और अपने गुणों से निष्पाप 
होवो | आप दोनो परस्पर संगत होकर एक दूसरे को चित्त से चाहो | 
तुम दोनो में से श्रत्येक विजयशील, एक दूसरे से गुणों में उत्कृष्ट, उत्तम 
गृहस्थ यज्ञ का करने वाला, तेजस्वी माता पता का उत्तम भाग्यवान्‌ 
पुत्र होकर गृहस्थ को घारण करे | 
प्र वो। निचेरः ककुहां वशों अन पिशक्ृरूपः सदनाने गस्याः। 
हरी अन्यस्य पीपयन्त वाजमसंथ्ता रजास्यश्विना वि घाप: ॥४॥२४॥ 
भा०--हे एक दूसरे के हृद्य में व्यापक स्त्री पुरुषों ! हे जिस प्रकार 
बृपभ गौ के पीछे कामनावश जाता है उसी अकार तुम दोनो में से जो 
भोगों का मोक्ता और सर्वश्रेष्ठ और सूर्य या सुवर्ण के समान सुन्दर रूप 
का है, वह कामना करने योग्य उत्तम २ पुत्र आदि पदार्थों को लदंय 
करके, गृहस्थ आदि आश्रमों को जाता है | तुम दोनों में से प्रत्येक के 
मन और इन्द्रिय रूप अब को, मनोरञ्न करने वाले नाना राजस्‌ भोग 
और नाना छोक, ऐश्वर्यों से, हृदय को मथन कर देने वाले आकर्षण से, 
और उत्तम २ वाद्य आदि संगीतों से, खरो से विविध प्रकार से वृप्त करें 
और उनकी वृद्धि करें | इति पद्मविश्ञों वर्ग, ॥ 


रु 
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प्र वो शरद्धास्वरपमों न निष्पाट पूर्वीरिषश्धरति मध्य इष्णन्‌ । 
एयैरन्यस्थ प्रीपयन्त वाज़र्वेपंन्तीरूध्वा नद्यों न आगुः ॥ ६॥ 

भा०-सूर्य जार पृथियी के समान हें खीपुरुषों ! जिस प्रकार सूय 
वर्षणशीऊ होकर सबकों ब्यापता हुआ मा अर्थात्‌ जलो को लेना या 
अली को उत्पन्न करना चाहता हुआ पूर्यपप्राप्त जलो को प्रहण करता ह, 
गीर वह प्रति फतु का स्वामी ८, उसी प्रकार तुम ढोनों मे से ऋरत्‌ 
आदि उत्तम रमण फरने योग्य ऋतुओजो का स्वामी, निपेशादि करने मे 
समर्व, सर पिस्ो पर बिजय पाने बाला, मर अजादि नोग्प ऐखरों 
जार पुदादि फरो का पासना करता हुजां प्रवम्म सन से चादा दाराणों 
यो प्राप्त वरता ८ । थे हद॒य से ब्यापन याछा परतलित्रा ला उन पाना मे से 
एक पा सुच्व प्राप्त घराने बाझे वाननाओं आर उपायों से, नाना नोसप 
0 वबर्य सानाग्या, बलयाजं पुत्रों ले, उतका व्त आर पुष्ट चर # | 4 
उम्रता हुई नदिया के सभान उत्तम फाट़ि या वया चुणो वे जददर होकर 
उस प्राप्त रा ( २ ) अध्यात्म से सा पे जाने ते 'शरतार एफन ज्यवा 
एं। घह सर फरा का ए जाये पूर पिलानों के याणयो पर -ाथर 
पेरता (| जार पे ब्यापक सत्य वाल बाणिय उद्धवो ध्यप्त हो | ज्तर 
अपने पइऐना थे चर «ता €८। 


७ हे क्र 


घलनि दा रवपिया पधला गीवएद अज्यिना चधा फक्तरन्ती | 


/ ् 


३ 5 4 <2 
उपस्तुतावयत चाधभात याम्रप्र्यानर-स्सुव एव में ॥ 3 ॥ 
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से क्षरण > सुख से, चक्षु से ओर हाथों से अथत्रा अमिवा, लक्षणा और 
व्यंज़ञना रूप से | या आकांक्षा, योग्या, आसत्ति से | अथवा शब्द वा 
अर्थ और उन दोनों के सम्बन्ध से | 

उत स्था चां रुशतों वष्संसो गीर्रिवर्हिपि सदंखि पिन्चते नन्‌। 


| 


वर्षा वां मघो वंषणा पीपाय गो सेके मलुंपो दशस्यन्‌ ॥८॥ 

भा०-े बिद्वान्‌ ख्री पुरुषों ! तुम दोनों थे से तेजखी और उत्तम 
खरूपवान पुरुष की वह उत्तम वाणी, त्रिकोक के समान तीन मुख्य प्रधान 
आसनस्थ वेदवेत्ताओं की बनी धर्ंसभा के बीच में सब मनुष्यों को 
सन्तुष्ट करे | बछवान्‌ साड जिस भकार गो के ऊपर वीये सेचन करने 
के जवसर में अति प्रसन्न होता है, और जिस श्रकार वर्षणशील मेघ 
पृथ्वी पर जर वर्षानें में सबको तृप्त और असनच्च करता है. उसी प्रकार 
तुम दोनों में से वीय॑ सेचन में समर्थ वीयेबान्‌ मनुष्य वीये-दान देता 
हुआ ख्ये प्रसन्न हो और सहचरी को भी तृप्त करे | 
युवां पृषेवाश्विना पुरन्विरश्मिमुषां न ज॑रते ह॒विष्मान्‌ | 
हुवे यद्धां वरिवस्या गुणानों विद्यामेषं वजन जीरदाबुम्‌ ॥६॥२६॥ 
.._ भा०-हे एक दूसरे के आत्मा के खामी खी पुरुषों ! तुम दोलों 
को उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष, सबऊे पोपक सूर्य के समान और राष्ट्र को 
घारण करने वाले राजा के समान जानकर, अप्नि अथांत्‌ तेजस्वी सूर्य 
और कमनीय प्रभातवेछा के समान स्तुति करता हे | जो तुम दोनो को 
सेवा आदि करत्तंब्यों का भी पूर्ववत्‌ उपदेश करता हुआ तुम दोनों को 
ज्ञानोपदेश करे | इस प्रकार हम सभी प्रजाजन अन्न बढ और दीघांयु 
प्राप्त करें । इति पडविशों वर्ग, ॥ 

[ (८२ ] 

अगर्त्य ऋषि: ॥ अशिनो देवते ॥ धन्द;---२५ ५५ » निदेजगती । ३ जगती। ४ 
विराद जगती | २ ख्वराइ त्रिष्दुप्‌। ६, ८ खवराद पक्तिउ॥ अध्र्च बूकम॥ 


आ०२४सू० १८२३] ऋग्वेदभाप्य प्रथम मण्डलम्‌ मे 
अभूदिदं वयुनमों पु सूंपता रथो वृपण्वान्मदृता मनीषिणः । 
घियज्जिन्धा वपिप्णया विश्पलांचस्‌ ढिवो नपांता सकते 
शुत्रिघ्ता ॥ १ ॥ है 
भा०-हे उुद्दिमान्‌ पुरुषों! यह सबसे उत्तम देंह दे । इसमें 
व्रठ्यान्‌ म्राणा का स्वामी, रमण करने और चल्णने हारा आत्मा दे) 
उसको उत्तम राति से अछकृत करों, उसमे उत्तम गुण और बरू घारण 
फराओं, उसको जच्छी प्रकार प्रसन्न करों | सूर्य के समान तेज,म्वरूप 
उस आस्सा के पुत्र के समान उसको ने गिरने देने हारे, ज्ञान-कर्म दोनो 
को परने बाल, उत्तम प्रशा का उत्पत्र करने याछे, प्रजाओ को पालने 
बाल धन बल से सम्पन्न, उत्तम कर्म जार आचरण में सदा पदित्र शत 
पर पालन करने बाछे, दृद से सदा शुद्धि बऋय रखने बाल, दो प्रधान 
पुदण के सभान दुद्द मं प्राण और अपान हू | उसनवी। उत्तम साम«५यान 
करा! आर सब प्रकार से जन्नादि द्वारा €ष्ट पुष्ठ करों जार सूप [दो | 
इन्दरतभा दि धघिष्ण्या सस्तभा द्स्शा ईसिष्टा र ध्पा र पॉतंमा | 
पूर्ण रथे चद्थे मष्च आधित तन दाश्यासमुप्प पापों अश्दिमा ॥२॥ 
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मम अमन 3 कक कम 2 पहल 2 मर हट डक 206 हक कक लेक 
से क्षरण > सुख से, चक्षु से ओर हाथों से अथबा अमिघा, लक्षणा और 
उ्यंजना रूप से | या आकांक्षा, योग्या, आसत्ति से | अथवा शब्द वा 
अर्थ और उन दोनों के सम्बन्ध से | 

उत स्था वां रुशतों वष्स॑सो गीस्िंवर्दिपि सदंसि पिन्चते नृन्‌। 
चूर्षा वां मेघो वैंषणा पीपाय गो सेके महुंपो दशस्यन्‌ ॥८॥ 

भा०--है विद्वान सत्री पुरुषों ! तुम दोनों थे से तेजस्वी और उत्तम 

खरूपवान्‌ पुरुष की वह उत्तम वाणी, त्रिकोक के समान तीन मुझय अघान 
आसनस्थ वेदवेत्ताओं की बनी धमंसभा के बीच में सब मनुष्यों को 
सनन्‍्तुष्ट करे | बलवान सांड जिस प्रकार गो के ऊपर चीय॑ सेचन करने 
के अवसर में अति प्रसन्न होता है, ओर जिस शअ्रकार वर्षणशील मेघ 
पृथ्वी पर जछ वर्षानें में सबको तृप्त और असन्न करता है उसी श्रकार 
तुम दोनों में से वीये सेचन में समर्थ वीयंबान्‌ मनुष्य वीर्य-दान देता 
हुआ स्वय प्रसन्न हो और सहचरी को भी तृप्त करे | 

युवां पृषवाश्विना पुरन्धिरश्निमुषां न जरते ह॒विष्मान्‌ । 

हुवे यद्धों वरिवस्या गुंणानो विद्यामेषं वजन जीरदाचुम्‌ ॥६॥२६॥ 
. भा०-हे एक दूसरे के आत्मा के खामी ख्री पुरुषों | तुम दोनों 
को उत्तम ज्ञानवान्‌ घुरुष, सबके पोषक सूर्य के समान और राष्ट्र को 
घारण करने वाले राजा के समान जानकर, अभि अथात्‌ तेजस्वी सूर्य 
और कमनीय प्रभातवेला के समान स्तुति करता है। जो तुम दोनो को 
सेवा आदि कर्च॑वब्यों का भी पूर्वचत्‌ उपदेश करता हुआ तुम दोनों को 
ज्ञानोपदेश करे | इस प्रकार हम सभी प्रजाजन अन्न बरू और दीधांयु 
प्राप्त करें । इति पडविशों बर्ग; ॥ 

[ ८२ ] 

अगस्त ऋषि. ॥ अशििनो देवते ॥ धन्द:---१, ४५ ७ निश्वेजंगती । ३ जगती। ४ 
विषद जगती। २ खराद त्रिष्दप्‌॥ ६, ८ सखराद पक्तिः॥ अे चक्तमु॥ 
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अभूदिदं वयुनमों पु भूणता रधो बृषण्वान्मर्दता मनीपषिणः । 
घियब्जिन्धा घिप्एयां विश्पलांचस डिवो नाता सुकृते 
शुचिंबता ॥ १ ॥ 

भा०-हे खुद्धिमान्‌ पुरुषो । यह सबसे उत्तम देह है । इसमे 
बलगान्‌ प्रार्णो का स्वामी, रमण करने और चलाने हारा आप्मा है । 
उसको उत्तम रीति से अल्कृत करो, उसमें उत्तम गुण और बल घारण 
कराओ, उसको अच्छी प्रकार प्रसक्ष करो। सूये के समान तेज:स्वरूप 
उस आप्मा के पुप्र के समान उसको न गिरने देने हारे, ज्ञान-कर्म दोनो 
को प्रेरने दाले, उत्तम श्रज्ञा फो उत्पन्न करने वाले, प्रजाओं को पालने 
बाले धन बल से सम्पन्न, उत्तम कर्म ओर आचरण में सदा पवित्र अत 
का पालन करने बाले, देह मे सदा शुद्धि बच्छये रसने बाले, दो प्रधान 
घुरुषो के समान देह में प्राण और अपान है। उनको उत्तम सामथ्य॑वान्‌ 
फरों ओर सब प्रकार से अज्नादि द्वारा दृ्ट पुष्ट फरो जोर दृप्त होयो । 
इन्द्रंतमा हि घिष्एयां मरुत्तमा दल्ता देखिष्ठा रथ्यां रथीतमा। 
पूर्ण रथ वद्देथे मध्च शआचितं तेन दाश्वासमुर्प याथो अभ्रश्विना ॥२॥ 

भा[०--द६_ जो सी पुरुष रमणयोग्य गृहस्थरूप रध फो सधुर अन्न 
ओर आमोद प्रमोद आर सह से पूण कर घारण करते है और जो 
अपने देहरूप रथ को बलदीयय से पूर्ण रपते है, वे इन्द्रतम जर्वात्‌ 
देहरथ में छगे उत्तम घोड़ो के समान हो, वे सब प्रकार से ज्ञानबान्‌ , 
झानभ्रद्‌ युरु की उसी रस्य गृहस्थ पम्त से श्राप हो।(२ ) अध्यात्म 
भेये एन्‍न्द्र>जात्मा के भ्रमुस बल होने से 'इन्द्रवम' ह | सुख्य श्राण 
ऐेने ले मरुजम, हु,उनाशक होने से 'दुख', देह में हित होने से 'रध्य', 
रह भे आपित होने ते रयातम हैं | पे जप पालछित देह का वहन करते 
हैं। उसी देह ले ये सब पवार से चेतनावान्‌ आस्मा को थाप्त है। 
किमत दया झशणुध किमांसाथे जनों य. कश्चिददविर्महीयते। 


जप 


्पीुतम प्र पक जज बच रु ड 5 कह ही 
धात कामेएं जुरतें पशेरसुं ज्योविर्विधांय छूणतुं वचस्यवें ॥ ३ ॥ 
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भा०--दहे गुरुओ ! आप विद्या का अ्रक्रम करने बाछे शिष्य की 
अज्ञा या मति को पार करते हो और वेदवाणी के इच्छुक विद्वान्‌ जो 
कोई भी बिना दान सेटे के भी आता है उसऊे लिये क्‍या आप दोनों 
डउदासीन रहते है ? या क्या करते है ? उठासीन नहीं रहते, प्रत्युत्‌ ज्ञान 
का प्रकाश प्रदान करते ह। ] ( २ ) प्राणापान इस देह में कैसे रहते € 
क्या करते है १ जो युरुष अन्न नहीं खाता उसकी क्रियाशक्ति और प्रज्ञा 
को न्यून कर देते और पीड़ित कर देते है | जो वाणी को बोलने वाला 
<विश्र! अर्थात्‌ विविव उपायो से शक्ति को अन्चादि से पूर्ण करता है उसको 
वे प्रकाश, तेज देते है । 
जम्भयतम्रमितों रायंतः शुनों ह॒व॑ सथों द्विदथुस्तान्यश्विना । 
चार्यबाचं जरितू रत्निनी कृतमुभा शंसे नासत्यावतं मम ॥ ४ ॥ 

भा०--सब ओर से भौकते और भयकर चीत्कार आदि करते हुए 
कुते के खभाव करे जन्तुओं और शत्रुओं का अच्छी प्रकार नाश करो। 
संम्रामकारी पुरुषो को मारों | हे विद्या और बल से युक्त ख्री पुरुषी ! 
आप दोनों उक्त कर्मों के करने के नाना साबनो को आ्प्त करों और जानो। 
और आप छोग उत्तम उपदेणश्टा से विद्याग्राप्त करके दरेक वाणी को 
उत्तम रमणीय गुणों से अलक्ठत, रक्षो से जडी छड़ी के समान बनाओ | 
ऐसे आप दोनों कभी अप्तत्याचरण न करते हुए मेरे श्रशसवीय उपदेश 
को जानो और उसका पाछन करों | 
यवमेतं चंक्रथः सिन्धुपु प्वर्मात्मन्वन्ते पक्तिएें ठीग्रयाय कम) 
येत्॑ देवत्रा ममंसा निरूहथु. सुप्तनी पेतथ त्तोंदंसों मदः ॥४॥२७॥ 

भा८--आप दोनों लो पुरुष वर्ग मिछकर समुद्र मं ऐसे २ अपने 
जनों से युक्त या दद॒ पक्षों और पतवारों वाले जद्ाज को शब्रुनाशकारी 
वा लेन देन करने वाले व्यापारी पुरुषों के उपयोग #े छिय बनाओ | 
जिससे विद्वानों मे विद्यमान्‌ ज्ञान क॑ ढारा सुन स गमने करने मे समय 
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होफर दूर २ तक पहुँचो, और बड़े भारी जलसागर के भी पार करने मे 
समर्थ होवो ( २) अध्यात्म मे--यह देह प्राणों के जाश्नय पर बना 
ससार सागर से पार उतरने का 'छुव' हे, आत्सायुक्त होने से 'आत्म- 
न्यान दे | वाम, दक्षिण पाश्व पक्षों के तुल्य हैं। इति सप्तजिशों वर्ग: ॥ 
अबविद्ध तोप्रयमप्ख_न्तरनारस्भणु तमासे प्रावेद्धम्‌ | 
चतत्नों नावा जठलस्य जुणाा उदश्विभ्यामिपिताः पारयान्त ॥६॥ 
भना०--समुद्र के मध्य भाग में साथ छगी चार २ नोकाएं हो, जो 
ससुद्रो के पीच मे आलूम्पन रहित, भयजनक अन्धकार के समान गंभीर 
जल मे फसे और निराश हुए व्यापारी जन को जछ अप्नि से युक्त अश्व 
अयांत्‌ ऐंजिनों के दो दो स्वामियों से सम्वालित होकर उसे पार पहुँचा 
देवें । (८ २) अध्यात्म मे--जठल! सध्यस्थ मुय्य चित्त मे लगी चार 
नाव घार अन्त,करण है। देहधारो यह 'तोम्रय', जीव हे । जो आलम्बन 
रहित, निर्षाय अवियान्धकार में फसा ओर प्राणों मे या लिए? शरीरों 
मे फप्ता रहता हं। अथवा चार नोका चार वेद, जो अज्ञान मे फसे को 
तारते है | 


6 


कः स्विद्ृत्ता निष्ठितों मध्य अणेसों ये तोग्रथा नांधि 
| त्‌। एणां मगरु्य पतरोरिदारभ उदश्थिनता ऊहय: 
घोमताय कम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--जल के बीज में कौन सा वह वृक्ष सूबव अच्छी पकार इृदृता 
से प्थित हू जिसको उत्तम वल्वान्‌ पुरुष जल हे बीब में नति द.खी 
शोेषर एव आाशावात्‌ शोकर सूब अच्छी प्रक्वर पक छेता है ? गिरते 
(ए बानर के छिपे जिस पवार पत्ते ही उसको सम्नालने ऊँ छिये पर्याप्त 
धोंपे (, उसा प्रसार विद्ान्‌ सी पुरुष नी गिरने वाले, जाधय फी खोज 
स्याते डे पुरुष के जआारुम्यन ऊे ढिये पलव करने दाके साधन बनकर, 
पति ३ लिये डे ऊपर उठा लिया करें। पूर्व प्र्ष का उत्तर टे--जिस 


का 


२४८ ऋगवेदभाष्ये द्वितीयोष्क:._[ अ०४।ब०२९१ 


+१७०५००४०१५७०...0... 





अकार जल से भरे सागर के बीच आहलम्बन के लिये वह वृक्ष की बनी 
नौका ही है जिसे व्यापारी वा परराष्ट्र विजयी आश्रय के लिये पकडता है | 
तद्ठों नरा नासत्यावर्जु प्यायदां मानांस उचथमवबोचन,। 
अस्माद्द्य खद्‌खः स्ोम्यादा विद्यामेषं वृजन ज्ीरदानुम्‌ ॥८॥२८/॥ 
भा०--हे सदा सत्य का भाषण, मनन और आचरण करने वाले 
नर नारी जनो ) तुम दोनों के मावर्नाय पुरुष जो वेदोपदेश करें, वह तुम 
दोनो को सदा अनुकूल हो | इस विद्वानों की सभा से आज अर्थात्‌ अभी 
तुम निर्णय व्यवस्था आदि आ्राप्त करों | इस प्रकार हम सब छोग उत्तम 
मनोकामना और वरू और दीघधे जीवन ग्राप्त करें | इति अष्टाविशो वर्ग ॥ 


[ १८) ] 
अगस्त्य ऋषि; ॥ अशिनो देवते ॥ घनद:--? पाक्तेः ८४ भरिक पाक्ति, । 
५, ६ निचृत्‌ पक्तिः। २, ३ विराट त्रिष्डप ॥ पडचे सूक्तम ॥ 

ते युज्ञाथां मनसों यो जवीयान्‌ त्रिवन्ध॒रों बंषणा यर्स्तिचक्रः ! 
येनॉपयाथः स॒कृतों डुरोणं जिघातुंना पतथो विन पणेः ॥ २॥ 

भा०--जो मन से भी अधिक वेगवान्‌ दे, जो तीन वन्बनों वाला, 
और जो तीन चक्रों वाला है, उसके साथ बल्वान्‌ दो अश्व जोड़ी | तीन 
धातुओं के बने जिप्त द्वारा उत्तम कर्म करने वाले धर्मात्मा पुरुष के गृह 
को, पखत्रों से पक्षी के समान, श्राप्त होयों | अध्यात्म मे--मन्र से भी अधिक: 
वेगबान्‌ आत्मा है, उसकी तरफ बलवान्‌ श्राण और अपान दोनो का योग 
करों | योगाभ्यास के बल से उनको वश करो। आत्मा युक्त देह सत्व, 
रजस, तमप्त्‌ तीनों से बंबा होने से 'त्रिवन्थुर' है| मन, वाणी और काया 
इन तीन कारकों से युक्त होने से “त्रिचक्र' है | वह वात, पिच, कफ से 
युक्त होने से त्रिधातु है | मन आत्मा दोनो योग द्वारा उस प्रभु परमेथर 
का साक्षात्‌ करें । 
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सवद्रथों चतत यन्नमि क्षां यात्तिष्ठथः क्रतुसन्तानु पत्ते) 
वपुवंप॒ष्या सचतामियं गीदियों दुष्टत्नोपसा सचंथ ॥ २ ॥ 
भा०--जिस प्रकार सुस से चलने हारा यान पृथिवी के चारो ओर 
जाया करता हे, जिस पर अज्ञादि आट्य पदायों के प्राप्त करने के लिये 
काम फाज चाले आदमी बैठते है, उसी प्रकार हे स्री पुरुषों ! सत आचार- 
युक्त, रमण करने और फराने वाला गृहस्थ-रथ, निवास योग्य भूमि के 
समान अपने आश्रय पर बसाने वाली र््री को प्राप्त होकर रहता हे, जिस 
में परस्पर के सम्पर्क, सग, अनुराग और प्रेम के आधार पर रहकर दोनो 
कार्यफुशल ख्री पुरुष पिराजते हैँ। हे स्री पुरुषो। देह में उत्पन्न होने 
वाले उत्तम रूप फो भी प्राप्त करो। सूय की कन्या उपा अवांतू प्रभात 
बेला के सग नये रूप में प्रकट होने वाले फान्तियुक्त रूप से युक्त होकर, 
तुम दोनों खी पुयप परस्पर मिलफर रहो। 
आ तिंछतं स॒वृत यो रथों वामनु घतानि बतेते हृविष्मांन्‌। 
येने नरा नासत्येपयध्य वर्तियाथस्तनंयाय त्मने च ॥ ३॥ 
भा०--है नरनारी जनों | आप दोनों सदायारयुक्त गृहस्थाप्रम रूप 
रथ पर आकर स्थित होयो | जो तुम दोनो को रमाने हारा, अम्त, ज्ञान 
जार बल से युक्त तुम्हारे फत्तेव्य कर्मो के जनुकूलछ रहता है। है कभी 
पररपर असत्य व्यवहार न फरने हारो | जाप दोनों जिस द्वारा मृह और 
रझाकयाया तथा अपनी स्थिति को प्राप्त करने या निवाहने के लिये और 
पुयझान या जपने जात्मा या देह के सुस्त के ल्पि थाप्त होते हो 
उस रथख्वरूप गृहस्थाध्रस पर आरूद होदो । 
भा वा पका सा दृक्कीय दधएोंन्मा परिं वक्तेम्त मातिं घक्तम्‌। 
पे वां आगा निहित इयं गौरद॑स्ा विध्रे वो निधयो मधूनाम ॥घा 
नला:-ह णी एुरुपो । तुस दोनो मे ले कोई सेडिये ऊे समान छुटिला- 


चारा रचक या घोर खनार दाला पुरुष होझर एक दूसरे को सपसानित 


२५० ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोडट्टक: [अ०४[ब०२९॥६ 
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-न करे । और तुम में से किसी को चोरखभाव की हिसाशीर स्रिया भी 
अपमानित न करें। तुम दोनों एक दूसरे का कभी त्याग न करो | तुम 
दोनों का यह परस्पर सेवन करने योग्य पृथक २ भाग है। यह वेदवाणी 
व्यवस्था करने वाली है | हे एक दूसरे के दु खो का नाश करने वालो ! 
“ये मधुर अन्नों, जलो, उत्तम फलो के खजाने सब तुम्हारे ही उपभोग के 
लिये हैं । 
युवां गोंत॑मः पुरुमील॒दो अद्विद्स्था हवते5बले हविष्मांन्‌ | 
दिशं न दिशम्तज््यच यन्‍्ता से हवे नासत्याप यातम ॥ ४ ॥ 
भा०--है हुःखों और टु.खदायी कारणों के नाश करने वाले ख्री 
पुरुषी । जो पुरुष उत्तम वेदवाणी का विद्वान्‌, बहुतो को दान ठेने वाला, 
मणशीर परिवराजक या विविध हु खो से रहित, उपादेय ज्ञान वर 
और ऐश्वयादि से युक्त होकर, रक्षा के लिये तुम्हे अपनी शरण में लेता 
है और जो निश्चित दिशा के समान पू्वांचायों और उपदेशों द्वारा निर्दिष्ट 
और उपदिष्ट दिशा की ओर अत्यन्त सररू मार्ग से के जाने हारा हो, 
-वही तुम दोनों के लिये रथ में छगे वृषभ के समान सन्माग पर छे जाने 
वाला हो | हे सदा सत्य-व्यवहार वाले स्त्री पुरुषों ! आप दोनो मेरे 
चचन को श्रवण करो | 
अतारिष्म तमंसस्पारमस्य प्रातिं वां स्तोमों अभ्विनावधाये | 
'पह याँत॑ पथिमिंदेंडयानै्विद्यामेप॑ वजन जीरदासुम ॥६॥२६॥४॥ 
भा०--हम छोग इस हु.खदायी अविद्यान्धकार के पार पहुँचे और 
पहुँच गये हैं। आप दोनों के श्रति यह बहुत से कत्तंब्यों का उपदेश 
प्रत्येक को पृथक भी कद्द दिया जाता है। आप दोनों विद्वान पुरुषों से 
जाने योग्य मार्गों से जीवन यात्रा करो | हम छोग भी इसी प्रकार 
से उत्तम अन्न, कामना, बछ, और उत्तम जीवन प्राप्त करते दे। 
इत्येकोनविशो वर्ग; ॥ 
इति चतुर्थोंडध्याय: 
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अथ पश्चमोज्ध्यायः 
[ १८४ ] 


झगरत्य ऋषि: ॥ पझशििनों देवते ॥ छन्द --१ पक्तिः । ४ भुरिक पक्तिः । 


| 


५, ६, निचृत्‌ पक्ति. । २, ३, विराट तिष्ठ॒प्‌ ॥ पडर्च सृक्षम्‌ ॥ 
ता वाद्य तावपरं हुवेमोच्छुन्त्यामुपसि वर्लिंस्क्थेः । 
नासत्या ऊुद् चित्सन्तावर्यों दियो न्पांता खदास्तंराय ॥ १ ॥ 
भा०--हे असत्याचरण से रहित विद्वान ख्री पुरुषों ! आप दोनों 
चाहे कही भी रहे, तो भी ज्ञान का वहन करने या दूसरों तक पहुँचाने 
वाला विद्वान व हम छोग, प्रभात वेला के खुल जाने पर तुम दोनों को 
जाज नित्य उत्तम उपदेश दे। उन तुम दोनों को भगले दिन भी प्रेम से 
उपदेश करें। तुम दोनों से से उपा के समान नित्य अपने रूप को उज्म्बलू 
प्रसन्न दिखाने वाली कमनीय सखी के निमित्त विवाह फरने वाला पुरुष 
उत्तम पचने से बोले | चाहे तुम दोनो किसी भी दशा या देश में रहो 
पर असत्य-व्यवह्दार कभी न करने याले होकर रहो । और जिस प्रकार 
देश्य अपना साऊ सबसे उत्तम मूल्य देने वाले को देता है उसी प्रकार 
तुम दोनों मे जो स्वामी दे बह अधिक सुख देने वाले दूसरे अंग के लिये 
परस्पर की कामना या प्रेस फो कभी नीचे न गिरने देना वाछा ही रहे | 
अस्मे ऊ पु बुंपणों मादयेथामुत्पर्णाहतमृम्यां मदन्ता । 
घव म अच्छीक्षिमिमेतीनामेषण नरा निद्ेतारा च फरे, ॥२॥ 
भा०--है बठयान्‌ सी घुरुपो । जाप दोनों वर्ग व्यवहार करने में 
ऊँणल एस छोगों फो जानन्दित रक्जो | ट्दुय की प्रेसतरंग ले दोनों 
सुश्सञ्ष रहते हुए उत्तम उपदेश करने वाले विद्वानों तक उठकर उसको 
जादर थे धाप्ष करो, उन तक उत्साहयुझ होकर पहुचो । हे उत्तम 
भेरनारिषा । प्राप्त सपदाओो और ल्ञाबों का सचय फरने वाले सी पुरुपों । 


र्णर ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोडट्क: [ अ०णाव०३०५ 
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मननशील पुरुषों के उत्तम २ वचनों से में आप दोनो को प्राप्त करता हैँ | 
आप दोनों मेरे वचनो को कानों से श्रवण किया करो। 
श्रिये पूंषल्नियुक्ृतेंब देवा नास॑त्या वहतु सुर्यायाः । 
चच्यन्ते वां ककुद्दा अप्छ जाता युगा जूरॉव वरुणस्य भूरे: ॥३॥ 
भा०--हे पालन पोषण करने वाले वर वधू के माता पिता जन ! 
जिस पकार कोई जन्तु बाण से विध कर तन्‍्मय हो जाता दे इसी प्रकार 
एक दूसरे के प्रति मनोकामना रूप वाण से आहत हुए स््री और पुरुष 
दोनो यदि कभी परस्पर असत्य आचरण अस॒त्य भाषण चोरी आदि न 
करके धर्म॑पूर्वंक रहने वाले हो तो बे दोनों एक दूसरे की शोभा और 
एक दूसरे के आश्रय के लिये होते हैं | प्रजाओ में प्रसिद्द २ विद्रान्‌ 
पुरुष भी सूर्य की कान्ति या उपा के समान तेजस्वी पुत उत्पन्न करने 
वालो वधू और बहुत से सामथ्यों से युक्त महान्‌ स्वर्यत्र॒त पति, इन दोनो 
के परस्पर के धारण रूप विवाह को रूक्ष्य करे, गुजरे हुए अतीत काछ 
के जोड़ों की भी प्रशंसा किया करते है। 
श्रस्मे सा वॉ माध्वी रातिर॑स्तु स्तोम हिनोंते म्ान्यस्य॑ कारोः । 
अनु यद्धां श्रवस्यां खदानू खवीयोय चर्षणयो मर्दन्ति ॥ ४॥ 
भा२--हे उत्तम दानशीछ, एक दूसरे ऊे श्रति अच्छी श्रकार समपंण 
करने वाले वर वधू ! विद्वान्‌ पुरुष यज्ञ की कामना से उत्तम वीयवान्‌ 
पुत्र को ग्राप्त करने के लिये, तुम दोनों को देख २ कर असन्न होते ८। 
हमारी कामना है कि तुम दोनों की वह उत्तम दानशीछता या परस्पर 
सम्दद्धि हमारे लिये मथर, रम्य और उत्तम फठजनक दो । आप दोनो 
प्रमाणभृत जोर मानवीय आप्त, क्रिया कुशल अनुभवी पुरुष के कद 
उपदेशों को असन्नता से ग्राप्त करो । 
पु॒व वां स्तोमों अभ्विनावकारि मनेभिमंधवाना सवृक्ति। 
यात॑ वर्तिस्तनयाय त्मने चागरुत्यें नासत्या मर्दन्‍ता ॥ ५॥ 
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भा०--हे खी पुरुषो! तुम दोनो को ज्ञानवान्‌ पुरुषों ने पाप के 
म॑ से बचाने के लिये यह वेद्सन्त्रों द्वरा उपदेश किया है हे ऐश्वय- 
क्तो । आप दोनो कभी असत्याचरण न करते हुए, पाप या छच्च 
धाजों को दूर करने मे समर्थ पुरुष के अधीन या विप्नादि से रहित 
पर्ग में अति प्रसन्न होते हुए, अपनी सन्‍्तान और अपने आप की उन्नति 
; लिये, उत्तम तथा हु,स से रहित मार्ग और गृह या शरण को 
पप्त फरो | 


प्रतोरिष्ण तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तोमो अभ्विनावधायि। 
एद यांत परथिमिदेंदयानर्वियामेषं वजन जीरदानुम्‌ ॥ ६ ॥ १॥ 
भा०--ज्याय्या देखो सूक्त १८३ । मन्त्र ६ ॥ इति प्रथमों वर्ग: ॥ 


[ १८४ ] 

पगरत्य ऋषि, ॥ पावाएथिप्यो देवते ॥ घन्द --१, ६, ७, 5, १०, ११ 
अिष्ठुप । २ विराट जिष्ठप्‌। ३, ७, ५, &£ निचृत्‌ तिष्डप्‌। एकादराचें सृक्षम्‌ ॥ 
ऊतरा पूर्वां कतरापंरायों: कथा ज्ञात कंवयः को विवेद । 
विश्व त्मना विभुतों यद्ध नाम वि वर्तेते अहनी चुक्रियेंच ॥ १॥ 

भा०--यावा पृथ्वी रूप से माता पिता के कत्तेब्यों का वणन | माता 
ओर पिता इन दोनों में ले पहले कौन उत्पन्न हुआ, जौर बाद में कौन 
उत्पन्न जुजा, जथवा मुख्य कोन और गाण कोन हे १ और यह भी वतलाओ 
फि ये दोनो किस प्रयोजन से उत्पन्न हुए है ? हे दीधंदर्शी विद्वान पुरुषों ! 
जाप एऐोण बतटावें कि इस तत्व दा रहस्य कौन मरी प्रकार से जानता 
४ | यउस्तुत, ये दोनों माता और एिता स्वयं अपने जाप अपने देह से जोर 
गएनी का ले सब जगत्‌ को या समस्त “विश्व! अर्थात्‌ जीवसात्र को 
पिदिष प्रवार से धारण पोषण करते है | भौर जिस प्रकार सूर्य और 
एृप्दी अपने सामप्य से समस्त जरू को घारण करती हे उसी प्रकार, रात 
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और दिन के समान और रथ के दो पहियों के समान विविध प्रकार से 


बतेते हैँ | 
भूरिं द्व अचरन्ती चर्रन्तं पद्चन्तें गर्भमपर्दी दघाते । 


नत्त न सच प्रञ्माउपस्थ दावा रक्तत प्राथवा ना अभ्यात्‌ ॥ २॥ 
भा०--जिस पअकार विचलित न होते हुए, खय पादों से रदि 
होकर भी* सूय-पएथ्वी दोनी विचरणशीर चरणों से युक्त जीव ससार को 
अपने भीतर घारण करते है, उसी प्रकार दोनो माता पिता भी अथर्मपथ 
पर न चलते हुए और घसंमार्ग या गृहरथ में स्थिर रहते हुए स्वय विशेष 
पद या महत्वाकांक्षा से रहित होकर भी, स्पनन्दुनशीछ विशेष चेतनायुक्त 
चरणों से युक्त गर्भ को घारते ह। माता पिताओ की गोद मे पुत्र के 
समान पृथिवी और आकाश दोनों स्थायी स्व प्रेरक सूर्य को धारण करते 
हैं। माता और पिता दोनों हमे असत्याचरण से उत्पन्न हु से तथा 
असामथ्य से बचाव | 
अनेहों दाच्मदितिरनर्य हुवे खवर्वद्वर्ध नमंखत्‌। 
तद्रोंद्सी जनयतं जरित्रे द्यावा रक्त॑तं पृथिवी नो अभ्वांत्‌ ॥ ३॥ 
. भा०--जिस प्रकार आकाश और पृथिवी दोनों का जीवों के श्रति 
दान अखण्ड आकाश, सूर्य, अन्तरिक्ष और एथियी से ही उत्पन्न दीता 
और वह अविनाशी, पीड़ा न देने वाठा, अन्नादि से सम्पन्न, सुसमनक 
निष्पाप होता है, उसी प्रकार अखण्ड चरित्रवान्‌ माता पिता का भी 
दिया हुआ वन निष्पाप, अक्षय, वध आदि द्वारा जीवन नाश के सकदो से 
रहित, बिना किसी का वब किये ही प्राप्त होने वाला, अन्न से युक्त, अति 
सुखकारी हो। माता पिता उपदेश दाता होकर, परोपदेश करने वाले 
पुत्र के हिताथ सभी ग्रात्य पदार्थों को उत्पन्न करें। माता और पिता 
दोनों हमे बड़े अपराध से बचाव | 
अतठणप्यमान श्रवसा5वन्तां अनु प्यात्त रांदसा दतपुत्र । 


३ कप 


उभे ठवानामुभयोमिरहां बादा रक्त एथिवी नो अम्बात्‌ ॥ ४ | 


४ 
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भा०--जिस प्रकार अश्चादि पालन सामथ्य द्वारा, एथिबी और 
आकाश सूय को पुत्र के समान धारण करते हुए, सबका पालन करते 
हुए भी कनी पीडित होकर अपने कार्य से शिथिर नहीं होते. उल्की 
प्रकार माता और पिता नी अन्न आदि पालन और रक्षा के सामध्य द्वारा 
पुत्रों और प्रजाओं की पालना और रक्षा करते हुए कभी संताप और 
दु,स जनुनव करने बाले न हुआ करें | वे दोनों सनन्‍्तानो को उपदेश करने 
ओर कुपधों ले रोक धाम करने वाले हुआ करें | वे दोनों विद्वान्‌ पुत्रों के 
माता पिता बने, अर्थात्‌ उत्तम सनन्‍्तानों को जाने | जिस प्रकार दोनों 
आकाश ओर एथ्वी सूर्य ले प्रकाशमान्‌ दिन और चन्द्र के प्रकाश वाली 
रात्रि दोनो के दोनों रूपो ले छोवो की कष्ट से रक्षा और पालन करते है, 
उसी प्रकार दोनो माता पिता भी प्रकाशवान्‌ दिनों के द्नि-रात्रि दोनो 
रूपों ले हमे उत्तम योनि में न होने रूप महान्‌ कष्ट से बचावें, वे सन्तानों 
फो उत्तम रीति से पेदा और पालन करें। 


संगच्छमाने युदती समनन्‍्त खखारा ज्ञामी पिन्नोरुपस्थे । 
अभिजिवश्नन्ती भ्रुवेनस्थ नाभि दावा रघते पृथिवी नो 
अभ्वांतू ॥ ४ ॥ २॥ 
भा०-जिस प्रकार आकाश ओर भूमि दोनो, एक दूसरे से सदा 

सिरे हुए, भति बलूशाली, सीसा भागों में मिले हुए, भाई वहन के 

समान या एक पेट से उत्पन्न सन्‍्तानों के समान वन्धु होकर, संसार के 
पेन्द्र वो सब प्रकार से धारण करते है, इसी प्रवार पिता और माता 
दोनो परस्पर सगत होकर, युवा अवस्था में विद्यगाव, एक दूसरे को प्राप्त 
ऐने बारे, अपने स्ाता पिताओों के समीप वालक बालिका के समान 
उत्तम्न परिणान या उध्श्य को धारण करने वाले होकर भी उत्पन्न दालक 
डा नानि को प्रेत दश दार २ खूधते या झुम्दव करते हुए हमे असामर्व्य 
पे जज एु.जो से मुक्त करे | इति द्तीयों दर्गे, ॥ 


२५६ ऋगेद्भाष्ये द्वितीयाएएकः | अ०ब०३।८ 
२ लव कक पट शशि वर जल कक लक कक पल हक 


कक 


डर्वी संझनी बहती ऋतेन॑ हुवे ठेवानामबंसा जनिंत्री । 
दचाते ये अस्त सुप्रतीके द्यावा रक्तें पृथिवी नो अभ्यांत्‌ ॥्षा 
है भ्ा०--खत्री पुरुष, पति पक्की या माता पिता बड़े विशाल हृदय वाले, 
घर के समान सबको अपनी शरण मे लेने वाके, प्रजाओ को बढ़ाने वाले, 
धन अन्न और सत्यज्ञान से प्रिय बन्घुजनो की रक्षा आदि द्वारा उनको 
उत्पन्न करने हारे हो | उनको में आदरपूर्वक स्वीकार करता हैँ । जो ये 
दोनो पुत्र श्रजा आदि को और अन्न जलू आदि को घारण करते दे थे 
उत्तम सुख ओर ज्ञान प्रतीति वाले, सूर्य पृथिवी के समान होकर कष्ट से 
हमारी रक्षा करें | 
डर्वीं पृथ्वी ब॑डुले दूरेअन्ते उर्प बरुवे नमसा य॒त्वे अस्मिन्‌ । 
दधाते ये सुभगें सुश्रतूती द्यावा रक्त पथिवी नो अभ्यात्‌ ॥0॥ 
भा०--आकाश ओर प्रथिवी के समान माता पिता बड़े यद्यास्वी, 
बहुत से पदार्थों के छा देने वाढे, दूर और समीप सर्वत्र विद्यमान दे, 
और जो उत्तम ऐश्वर्यवान्‌, अति वेगवान्‌, कार्यकुशल होकर बिना 
विलम्ब के हमारा पाठन पोषण करते ह, में उनको इस आदर सत्कार 
के अवस्तर पर वड़े आदर भाव से घुछाऊ | वे आकाश ओर पृथिवी के 
सम्प्रन हमे दु,ख से बचाव | 
देवान्चा यद्य॑ऊमा कच्चिदागः सखांय वा सदमिज्ञास्पति वा । 
इयं चीरसया अचयान॑मेषां याद रक्त पृथियी नो अभ्वात्‌ ॥८॥ 
भा०--हम ठोग विद्वानों के श्रति जो भी फिसी प्रकार का जपराव 
करें, और कोई भी अपराब मित्र के श्रति या पत्नी पति जमाता या 
बर-बधू के श्रति करें, उन सब अपराधों को दूर करने का उपाय सदा दी 
यह दृदु बश्रत हो। सूर्य और एथविवी के समान माता पिता दमे 
पाप से बचाव | 
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* 4७ हिल ७ 4 ब्र 
जुभा शंसा नयां मामविष्ठामुभे मामृती अवसा सचेताम्‌ । 
आप कप जा हे । ््‌ ्च 

भूरिं चिद॒र्यः खुदास्तराग्रेपा म्दल्त इषयेम देवाः ॥ ६ ॥ 

भा०--भाकाश और प्र्धिदरी के समान भाता पिता दोनों स्तुतियोग्य, 
और मनुष्यों के हितकारक होकर मेरी रक्षा करें| और वे दोनों उत्तम 
रक्षक होकर रक्षण, ज्ञान, आदि गुणों से हमे प्राप्त हों। वणिग जन 
जिस प्रकार उत्तम धन देने वाले को अधिक पदार्थ भ्रसन्न होकर देता है 
उसी प्रकार हम ऐश्वयंबान्‌ होकर, अज्नादि से यथेच्छ प्रसन्‍न होकर, बहुत 
अधिक धन और ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा और यज्ञ करें। 
ऋतं दिये तद॒वोच पृथिव्या श्रभिश्षावाय प्रथम सुस्तेघाः । 

हे न ५ ७ / ७५ 
पातामबधाइरितादभीके पिता म्ञाता च॑ रक्ततामवोाधिः ॥ १० ॥ 
० 


भा०--मै उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर, सूर्य के समान तेजस्वी राजवर्ग 
ओर एप्यी फे समान उसके आशध्रय प्रजागण के हित के लिये, सब से 
प्रथम और सब से उत्तम उस सत्यक्षान, सत्यव्यवस्था वा वेदुबचन का 
उपदेश फरता है, जो सबको श्रवण करने योग्य दे | दोनों ही परस्पर 
प्रेमयुछ होफर हमारी भिन्‍्दा योग्य पाप से रक्षा करें। और गाना रक्षण 
के उपायों से पाछन करें ओर वे ही दोनो हम सब की रक्षा करें ) 
इंदूं ग्रावापृधिवी सत्यमंस्तु पितमावर्यदिद्योए॑ब॒वे वॉम्‌ । 
भूत देवानामउमे अवोधिदियारुप डजने ज्ीरदानुम्‌ ॥११॥३॥ 

भा०-हे आराश और एथिवी के समान माता और पिता । जो 
भी ने यहा एस लोक से जाप दोनों के सम्बन्ध से जन्‍्यों को उपदेश 

थे या जाए दोनों को जो कुछ कह यह सत्य ही हो । जाप दोनों सदा 

दिद्वानों जोर उत्त्त गुणों के रक्षण आदि साधनों से सदा समीप और 
जझाधथरूप शोरर रहो । जिससे हस सब छोग जज्न, उत्साह, बल, और 
जीएन भ्राप्त कर | इति तृतीयों बगे; ॥ 


३७ 4. 
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अगस्त्य ऋषि; ॥ विरेदेवा ॥ धन्द--?, ८५, & त्रिष्धप्‌ू। २, < निचुत्‌ 
त्रिष्दुप ; ११ मुरिक्‌ क्रिदप। ३, ५, ७ भरिक पक्तिः ६ पक्ति:। १० 
स्व॒राट पाकत। ॥ एकादशच सवतम्‌ ॥ 
आ न इव्ठाभावेंद्थ छुशस्ति विश्वानरः सविता देव एंतु । 
आप यथा युवाना मत्सथा ना चिश्च जगदाभ्रापत्य मनादा ॥९॥ 
भा०--समस्त आणियों को सन्मार्ग पर ले जाने वाठा, सबका 
उत्पादक, भेरक और प्रकाशक परमेश्वर, सब सुखद पदार्थों और क्ञार्नों 
का दाता, सत्र अकार और सत्र प्राप्त करने योग्य व्यापक ज्ञान के- 
स्वरूप में समस्त संसार को व्यापता है | वह उत्तम स्तुतियों और स्तुत्य 
विभूत्तियों से हमें प्राप्त हो | है बलवान्‌ युवा पुरुषों ! आप छोग भी 
उत्तम मन की प्रेरणा, अ्रबछ इच्छा शक्ति और प्रज्ञा द्वारा समस्त जगव्‌ 
को और हमें भी आनन्दित असन्न करो | 
आ नो विश्व आस्क्रां गमन्तु देवा मित्रो अ्रमा वर्ण: सजोषाः ।' 
भुवन्यथा नो विश्वें वृधासः करत्सपाहां विधुरं न शबः ॥ २॥ 
भा०--न्यायाधीश, शत्रुओं का नियन्ता, अति श्रष्ट राना सभी 
द्युओं पर आक्रमण करने वाले अन्य भी जो उत्तम बिद्वान्‌ ओर तेजस्वी, 
विलयेच्छुक पुरुष हो वे सभी समान प्रेम से युक्त होकर दम प्राप्त दी । 
जैसे भी होवे हर प्रकार से सब हमे बढ़ाने वाले हो । वे बछ और अब्न 
को शत्रुविजय और दुष्टों को दमन करने वाछा बनावें | वे उस सान्नाम्य- 
पाछक बल को प्रजा को ब्यथा देने वाछा, दु,खदायी न बनाये ) 
ग्रे्ठ चो अतिथि ग्रणीपे5मि शस्तिमिंस्तुवीणेंः खजोर्पाः । 
असपययथा नो वरुणः सुकीर्तिरिपश्च पपद्रियतः सारि- ॥ रे ॥ 
भा०--हे उत्तम जनों ! तुम छोंग शीघ्र सन्म्रागे पर लाने दारे 
प्रेम व्यवहार बाछे, आप लोगो में से सबसे आवक [प्रय, आज्ञ या दापक 
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के ससाग सबके आगे इलने ओर मसागे दिखाने वाले अतिथि के समान 
पूज्य विद्वान्‌ की स्तुति करो। जिससे वह सर्वेश्रेठ हममें रहकर उत्तम 
कीर्तिमान हो। वह हमारी अन्नादि सम्दद्धियों और हमारी इच्छार्भो को 
पूणे करे | शत्रुओं पर उद्यत होकर तथा सर्वप्रेरक जोर सजन्नाटक होकर 
आयुर्धों जौर सेनाओं को नी प्रेरित करे | 
उप व एपे नमंसा जिगीपोपासानक्लां खुद़घेव घेचुः । 
समाने अद्दन्विमिमानों झर्क विपुरूपे पयंसि सस्मिन्नूघन्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--जिस श्रकार प्रात, और साय उस ही अन्तरिक्ष में नाना 
रूप के जलछों के वर्षण के निमित्त एक-जैसे दिन में भी सूर्य को विशेष २ 
रूपों का बना देते हैं, ओर कालपर्यय से अन्न सस्यादि सहित ग्राप्त होते 
हैं, और जिस प्रकार उत्तम दुहने योग्य गौ अपने एक ही स्तनमण्डल में 
नाना रूप में बदलने बालू दूध प्रदान करने के लिये एक ही दिन में 
सूर्य से चुकू दिन को व्यतीत करके विनय नाव से घर को आ जाती है, 
उसी अकार हे विद्वान्‌ पुरुषों | में समान अन्तरिक्ष के नीचे नाना रूप के 
पुष्टिवारक अद्ज के निमित्त एक समान दिन में ही अर्चना करने योग्य 
दिधान या उत्तन उपदेश प्रकट करता हुआ, शत्रु और मित्र प्रजाओं को 
नमाने बाले शखबलरू और विद्यावकछ या विनय से जौर दिजय करने की 
इच्ठा से, जाप प्रजाजन और विद्यान्‌ लोगो के समोप प्राप्त होता हूँ | 
उत नो5हिंबृध्ल्योस्मयस्क. शिशश न पिप्युपीव वेति सिन्धुः । 
येत्र नपातिप्तपां जनाम मनोजुडो बुद॑णों य॑ वह॑स्ति ॥ ५॥४॥ 
भा०--सबऊे परम सुर में स्थित, सर्वाध्चयय अदिनाशी परमेखर 
एस सुझी करे । जो सपसझ्ो व्यवस्था से बाधने वात परमेखर दूध पिल्यने 
घारी गाता के समाव हम सुझ् की नींद सोने बाले बालकों को सदा 
भाप्त शत हं। जिसके दऊ ते ग्राणो को न गिरने देने बाले देश को हम 
अपने बश करते योर जिसको रखबान्‌ मन की गति से चलने वाले 


आ आधा, . 
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जीबगण था इन्द्ियगण जाव्मारूफ से अपने ऊपर घारण करते दे ] इठि 
सतुर्थों धर: ॥ 
डत ने ई त्वष्टा मन्त्वच्छा स्मत्सूरिमिरमिपित्वे सजोर्पाः ।' 
आ दृचद्ेन्द्रशर्पणिप्रास्तविष्टमों नरां न॑ इद्द गंस्‍्याः ॥ ६ ॥ 
भा०--जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों सद्वित ब्यापने के कार्य में 
उत्तम है. और जिस अकार मेघों ऊे आयात करने वाछा सूर्य या वियत्‌ 
क्षेत्ररषषण करने वाके किसानी ऊे मनोरथों को पूरा कर देता 4, उसी 
अकार शत्रुओं का नाश करने वाला तेजस्वी पुरुष प्रजा ऊे प्रति अति 
स्ेहवान होकर, राष्ट्र पर सब प्रकार से ब्यापने और सब प्रकार से उसकी 
रक्षा और पालन करने के किये विद्वान पुरुषों सहित हमारे इस राष्ट्र को 
अशंसनीय रूप से प्राप्त हो । वह ही श्रजाजनी और विद्वानों को सब 
अकार के ऐश्वर्यों से पू्ण करता हुआ, बढ़ते ओर घेरते हुए बिश्नकारी 
शत्रु ओर दुष्ट पुरुषों का नाशक होकर, सव नाथकों में से बहुयिध 
शक्तियों और ऐश्वर्यों से सब से महान होकर, हमारे इस राष्ट्र में आबे, 
इमें आाप्त हो । 
उुत न॑ ई मतयोउश्वयोगाः शिशुं न गावस्तरु्ण रिदन्ति । 
तम्मीं गिरो ज॑यो न प््लीं: सुरभिष्ट्म नरां नंघन्त ॥ ७ ॥ 
भा०--समस्त नायको में से उत्तम प्रशसनीय पुरुष को जिस 
प्रकार धोों को रथों में जोतने वाछे ओर बुद्धिमान बीर ग्राप्त ढोते 4, 
और जिस प्रकार गोए नन्हे बच्छे को प्रेम से चाटती है आर जिस प्रकार 
गौएं युवा वीर्यबान्‌ सांड को कामनावश चादती दे, और जिस मदर 
सनन्‍्तानाभिलापी खियाँ सब मलुध्यों मे या दृढ़ पुन्प को प्राप्त दीती रद, 
उसी प्रकार हमारे मननशीछ मनुल्य भी शीक्गामी जब आदि साधवी 
से युक्त होकर, कष्टों से पार करने वाछे, सब मलुष्यों में उत्तम पुरुष को्‌ 
प्राप्त होते हैं | उसको दी सब स्तुति बाणिया भी आस दीती 4 । 
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उत ने ई मरुतों वुद्धलेनाः स्मद्रोदंसी समंनसः सदन्‍्तु । 
पृ्षदृश्वाखो5वनयो न रथा रिशांदसो मिन्नयुज़ो न डेवाः ॥८ो। 
भा०--सैन्ययल को बढ़ाकर सैनिकों के अधिपति नायक लोग 
एक चित्त होकर, आकाश और प्रथ्वी के बीच वायुगण के समान राजा 
और प्रजावर्ग दोनो के बीच से निष्पक्ष रह कर हमारे इस राष्ट्र को अवश्य 
प्राप्त हों । भूमियों के समान देश की रक्षा करने वाली रथ सेनाएं हृष्टपुष्ट 
प्रबल अश्वों से युक्त होकर, सूर्य के साथ लगे किरणों के समान अन्धकार- 
यत्‌ शत्रु पर विजय की इच्छा करने वाले राजा छोग और प्रजा को ऐश्वये 
देने पाले घनावय छोग हमारे राष्ट्र को भाप्त हों । 
प्रनु यदेंपां मछिता चिंकिप्रे प्र युञ्जते प्रयुज़स्ते खदृक्ति । 
श्रध यदेपां सुदिने न शरूविश्वमरिणं घुपायन्त सेना: ॥६॥ 
भा०--जो इन पीरों ओर विद्वानों के बीच में अपने बड़े विज्ञान 
और बल के सामथ्ये से पिशेष ज्ञान प्राप्त करते और शत्रुओं को दूर करने 
का उपाय फरते है वे उत्तम प्रयोगों के कुशल पुरुष शत्रुओं को अच्छी 
प्रकार दूर करने के बल ओर साधन ऊा प्रयोग करते हैं | उत्तम सुप्रकाश- 
युक दिन में जिस प्रकार हिसक व्यक्ति शिकार को अच्छी प्रकार मार 
लेता ऐ उसी प्रकार इनकी नायक सहित सेनाएं हे वे अन्न से युक्त समस्त 
देश को मेघों के समान सीचते और उनका उपयोग करते हैं | इसी प्रकार 
भय से कापते हुए शत्रु को सब ओर से शयायों के बरसते मेघ के समान 
जिरन्तर प्रहार करते है | 
शो अभ्विनावव्स छखुध्धं प्र पूषएं खतंबसों दि सान्‍्ति। 
अद्ूपा विष्णवात घरभत्ता अच्छा सुम्ताय॑ वदुतीय ढेवान्‌ ॥१०॥ 
भा०--हे राजा प्रजा जनों । जाप ढोग राष्ट्र मे व्यापक अपिकार 
शजडे सभापति, लेनापति, राजा प्रजा, एवं उत्तम सी पुरुषों को राष्ट्र के 
पालव शादि कार्यों के लिये उत्साहित करें | प्रजा का पोषण करने वाछे 
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राजा को स्त्र्य बलशाली व्यक्तियों को और द्वेप रद्धित पर्रतों व देश के 
प्रकोर्टों के खामी को वायु के समान बलवान्‌ को तथा ज्ञानवान्‌ पुरुष को 
आगे २ उत्तम पदों पर रखो | इन सब देवों अर्थात्‌ विद्वान पुरुषों को 
में राष्ट्रपति प्रजा के सुख की वृद्धि के लिये राष्ट्रकार्य में लगाता हूँ | 
० | ५ 0४० हा श्चं हर 

इये सा वो असम दीधितियजन्या अ्रपिप्राणीं च सदनी ऋ भूयाः । 
तप 2 ॥ ७ ढ कि] रे 
निया देवेषु यतते वसयुर्विद्यामंपं वृजने ज़ीरदानुम्‌॥११॥४॥ 

भा०-हें दानशील, यज्ञ सत्संगति ओर ईश्वरोपासना करने वाले 
पुरुषों ! वह परमेश्वरी वाणी ओर शक्ति तुम्हारे और हमारे सबऊे अज्ञान 
को दूर करने और ज्ञान का प्रकाश करने बाली, सबसे उत्कृष्ट श्राण और 
वल देने वाली ओर सबको शरण उठेने वाली हों। वह जो विद्वानों, 
विजयेच्छु जनों और अप्लनि आदि समस्त छोकों मे वसूयु होकर गरूहु रूप 
से चेष्टा करती, गति देती है| हम उसी शक्ति की उपासना कर अब, 
वर ओर जीवन प्राप्त करें | इति पत्चमों वर्ग ॥ 

[ रैंप७ ] 
अगर्त्य ऋषि; ॥ श्रोषपयों देवता ॥ छन्द --? उध्यिकू । 8, ७ भरियुव्णिक । 
२, ८ निचृद्‌ गायत्री । ४ विराट गायत्री । ९, ?० गायत्रा च । ३, ५ 
निचुदनुष्डप्‌ | ११ स्वरानुष्ठप्‌ ॥ एकादराच सूततम ॥ 
| +> मल... ५) ०» के जप की. 
पितुं चु स्तॉपष॑ मद्दों धर्माणं तविषीम्‌। 
पे शत ४ ८» ॥$ रे ॥ 

यस्य चितो व्योज॑सा वर्चे विपवेमर्दयत्‌ ॥ २॥ 

भा०--मैं अन्न के समान पालक, महान्‌, समस्त जगत्‌ को घारण 
करने बाठे वऊ स्वरूप परमेश्वर की निरन्तर स्तुति कर, जिसके पराक्रम 
से वाक, काय, मन तीनों के किये कर्मा मे फसा यद्ध जीव आवरणकारी 
अज्ान को पोर २ करके छिन्न भिन्न करके विविध रूप से नाश करने मै 
समर्थ दोता दे । 


आअ०२४सू० १८७५] ऋधग्वेदभाष्ये प्रथम मएडलम्‌ २६३ 
हक 480 0 कल सी ८८ जप कर कक मत हे हक  लल ली कट 8 5 नरक धल 
स्थादों पितो मधों पितो डयं त्वां वदृमद्दे । 
अस्माकमयिता भव ॥ २ ॥ 
भा०--हे सबझे पालक अन्न के समान आनन्द देने बाले ! हे अन्न 
के समान मधुर एवं अति जआानन्ददायक ! तुझे हम वरण करते हैं। तुझे 
ही एम सबसे श्रेष्ठ जानकर उपास्यरूप से घुनते हैं | त्‌ ही हमारा रक्षक, 
प्रकाशक, प्रिय, तृप्तिकारक, घृद्धिकारक, शरण मे लेने हारा स्वामी हो | 
उप॑ नः पित॒वाचर शिवः शिवार्मिरुतिभिः । 
मयोभुरद्धिपेए्यः सर्खा सुशवों अद्वयाः ॥ ३॥ 


भा०--द्दे पाठक ! तू अति कल्याणकारी होने से “शिव! है, तू 
सुझदायी रक्षा, तृप्ति, प्रीति, कान्ति, दीधि, इृद्धि, श्रत्ति जादि उपायों से 
एमें प्राप्त होता है | तृ सुख आनन्द का एक मात्र उत्पत्तिस्थान, आनन्द 
की जननी है । तू कभी द्वेप ने करने हारा और द्वेप न करने योग्य मि 
उत्तम सुखस्वरूष, दो के भेद से रहित अर्थात्‌ अनन्य, अद्वितीय है। 
तठ त्ये पितो रखा रज़ास्यनु विधपिताः । 
डिवि वातां इच छिता+ ॥ ४ ॥ 
भा०--है अजश्न के समान स्पालक अन्न के नाना प्रकार के 
मधुर आदि रस जिस प्रकार सब पदाथों में विद्यमान हैं, और जिस 
प्रकार आकाश से यायु स्थित है उसी भ्रकार के अद्भत्‌ २ रस, बल और 
जाननन्‍द धाराए विविध रूपों में स्थित है, तू जौर शोभा रूप से 
विद्यमान है | 
पे शक [। न कप 
तप॒ त्य पिंतो ददतस्तव खादिए ते दिंतों । 
्द |_+ 3 
भर स्वाद्ानों रखानां तुदिय्रीवां इबेरते ॥ ४ ॥ 
भा०--हऐे सर्वपालक धनो ! तेरे प्रदान करते हुए वे नाना रस तेरे 
री जद किक रूख्प हैं | हे सबसे जधिक स्वादु ! हे पाठक ! रसों कर 


> 
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स्वाद लेने वाले हम प्रव गदन वाले होकर, तेरी नित्य स्तुति किया 
करते हैं | इति पष्ठो वर्ग: ॥ 
त्वे पिंतो मद्दानां देवानां मनों हितम्‌। 
अकारिे चारु कुना तवाहिमर्वसावधीत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे अन्न के सस्ाान पालक परमेश्वर । जिस प्रकार ग्राद्व विपयों 
' का अकाश करने वाली इन्द्रियों का 'मन! इस अन्न में स्थित हे, इसी 
के आधार पर वह पुष्ट होता है, और जिस श्रकार अन्न की विज्ञानप्रद 
शक्ति से मन देह भर में सलरणशील होता दे, और जिस प्रकार अन्न के 
तृप्ति करने वाले गुण से यह जीव सर्प के समान मूछित करने बाली 
* अमिट भूख प्यास का नाश करता हे, उसी प्रकार हे परमेश्वर ! तुझमे 
ही बढ़े २ श्रकाशमान लोकों का स्तम्भनवर और ज्ञान वरा दे। तेरे 
- ही ज्ञान से यह जगत्‌ सुन्दर बना दै। तेरी शक्ति से ही सूर्य मेघ को 
भिन्‍न भिन्‍न करता है | 
यददों पिंतों अजगन्विवस्व पर्वतानाम्‌ । 
श्र चित्नों मघो पितो<3र भ्क्ताय गस्या; ॥ ७॥ 
भा०-हे पाठक प्रभों | तू पालन करने वाले मेघ, जियत्‌, परबंत, 
अन्न, आदि सभी पदार्थों मे अन्न के समान विविव रूपों मे विश्वम्तान्‌ 
है | इसीलिये हे श्रभो | उस अदृश्य, स्वेग्यापक तुझकों उन पदार्था में 
तुझे ही प्राप्त करते ह। हे आनन्द्मय ! हे प्रकृति मधुर ! हें पाक 
अन्न के समान दुदुय के तृप्तिकारक ! तू इस जन्म में हमारे खाने वा 
'तृप्ति के लिये खूब पदार्थ थ्राप्त करा । 
यद्रपामोष॑धीनां परिशमांस्शामहे । 
बातपि पीछ इद्धंच ) ८ ॥ े 
भा०--जो हम जलों जौर ओपधघियों का शरीर में ब्यापन बाढा 
अंश रचा छेते हूँ इसठिये दे वात अर्थात्‌ श्राण से वढवान्‌ दोने वाले ! 
पुपुष्ट ही रद।|.. 
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यत्ते सोम गवाशिरों यवांशिरों भजांमहे । वातां ऐ पीव इद्धव ॥६७ 

भा०--हे सोम ओपधे ! जो तेरा गौ के दूध से मिला और जो 
भादि से मिला रस है उसको हम सेवन करें। हे वायु अर्थात्‌ श्राण से 
पुष्ट होने वाले देह ! त्‌ परिषुष्ट हो । 

फरम्भ ऑपचे भद पीवों वृक्त उदारथिः । 

वातापे पीच इद्धव ॥ १० ॥ 

भा०--है ओपधे ! अन्नादि ! त्‌ शरीर का रचने हारा हे। त्‌ खर्य 
पुष्टिकरक और स्वर्य परिषुष्ट, रोगो को दूर करने वाला, शक्तियों और 
बी भादि धातुओं का उद्दीपक है । हे चायु या प्राण के समान देह में 
फैलने हारी ओपधे । त्‌ पुष्टिकारक हो | 

त॑ त्वां बयं पिंतो वर्चोिगांवो न हृव्या खुपदिम । 

देवेभ्यस्त्वा सघमादसस्मभ्य त्वा सघमादम ॥ ११॥७॥ 

भा०-हे पारूक अज्न के समान प्रनो | गौएं या वैलगण जिस 
प्रदार खाने योग्य दूध और जअज्न जादि पदार्थ बढाते और खूब अधिक 
माण से उत्पन्न करते है, और जिस प्रकार हम छोग विद्वान पुरुषों और 
अपने छिये भी अज्न को उत्तम वाणियों सहित प्रदान करते हैं, उसी 
प्रकार हे स्वामिनत्‌ | हम उत्तम्त बाणियों जोर स्तुतियों ले उस उपास्य 
तु्रों प्राप्त होते है, तुझे द्रवित करते है, प्रेम और दया से पूर्ण करते 
हैं। ठुउुसे उत्तम शुणो को धाप्त करने और अपने हित छे लिये, एक 


साथ स॒योग से अति जानन्द देने बाला जान कर तुझे प्राप्त होते हैं | इति 
रूप्तमों पर्ग, ॥ 


गेर्थ ऋड५ि॥ भाजये देवता छन्द--१, ३, ५, ६, ०७, १० 


निदुर्जजी। २, ५, 5५, ६, ११ गावनों ॥ ए्कादक्ष् सक्ष्तनू ॥ 
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साम्रद्धा अद्य राजसि दवा ठटवें: सहस्नजित्‌ । 

दूतो डृव्या कविवंद्द ॥ १॥ 

भा०--खूब तेज से युक्त होकर सूर्य या अप्लि जिस श्रकार किरणों 
से युक्त होकर सहस्नों को अपने वश करता है उसी प्रकार हे परमेश्वर ! 
है राजन ! तु भी अकाशमान्‌, दानशील, अति तेजस्वी होकर ज्ञानी और 
चीर, विजयोत्सुक पुरुषों द्वारा सहस्नो शब्युओं को जीत कर सब से अधिक 
प्रकाशित हो | व्‌. दुष्टो का सन्‍्ताप देने हारा, क्रान्तदर्शी दोकर उत्तम 
खाद्य पदार्थों को प्राप्त करा ) 

तनूनपादृतं य॒ते मध्वां यज्ञः समज्यते । 

द्धत्सहस्निणीरिषः ॥ २॥ 

भा०--अन्ष शथ्राप्त करने का प्रयत्ष करने वाले पुरुष का यज्ञ" अथांव्‌ 
जीवनमय ओ्रेछकर्म, सह्रों सुखेश्चर्यों के देने वाले अन्नो को अपने में 
धारण करता हुआ, देह को न गिरने देने वाछा होकर, मर अन्न और 
जल से अच्छी प्रकार कान्तिमान्‌, उज्ज्वल हो जाता हे, इसी अकार 
देह को न गिरने देने वाछा आत्मा ओर राष्ट्र विस्तार को कम न होने 
देने वाला राजा, वेद्‌ और ऐश्वय को प्राप्त होने वाले के लिये मधुर अन्न, 
जल तथा आनन्द से अच्छी प्रकार चमकता दे | वढ दजारों की सेनाओं 
को और अध्यात्म में सहत्तों इच्छाओं और वासनाओं को धारण 
करता है | 

झाजुद्धानों न इड्यों ढेवो आ वक्ति यक्ञियांत्‌ ) 

अग्ने सहस्थला असि ॥ ३ ॥ 

भा०--द्े अग्रणीनायक ! तू यज्ञाहुति करता डुजा, या जामन्त्रण 
पाकर, स्तुतिवात्र होकर, यज्ञ अर्थात्‌ राष्ट्र पाठन करने वाले विद्वान्‌ 
खुरुपों को इमें प्राप्त करा | तू, सदस्ों का देने और विभाग करने वाठा दे 
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प्राचौन बर्हिरोजसा सहस्तवीरमस्त॒णन | 

यत्रांदित्या बिराजथ ॥ ४ ॥ 

भा०--जहां बल से जागे की ओर बढ़ने बाले सहस्नों वीरों से युक्त 

बृद्धिशील राष्ट्र बा प्रजाजन को तेजस्वी पराक्रमी प्रथिवी के स्वामी नरपति 

विस्तृत करते, उस पर शासन करते हैं, हे विद्यान्‌ पुरुषों । आप लोग 
यहां अच्छी प्रकार रहो | 

विराट्‌ सपम्राड्वि+वीः प्रभ्वीबद्यीश्य या; । 

दुरों घृतान्य॑त्तरन्‌ ॥| ५ ॥ ८॥ 

भा०--विविध गुणों कर्मो से प्रकाशमान्‌ जो चक्रवर्ती के समान 
सर्वत्र अच्छी प्रकार प्रकाशित है वह राजा, और राष्ट्र में फैली हुईं बहुत 
सी, जो द्वारों के समान शत्रुओं को वारण करने हारी पजाएं और सेनाएं 
हैं, बे उत्तम सामध्ये वाली होकर, दुग्धादि साथ पदायों को प्रवाहित करें, 
अधिक मागा मे उत्पन्न करें | इत्यटसो बर्ग: ॥ 

सरुफम ।ह सपशसाघच (थ्वया [दराजतः । 

उपासावद सींदताम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--दिन रात्ि के समान हे राजा प्रजाबर्गों | आप दोनों इस 
देश मे एक साथ रहो। आप दोनों उत्तम फान्तिमान्‌, एक दूसरे की 
रवि दाऊे, उत्तम सुबर्णादि ऐश्वयेवान्‌ होकर, लप््सी से खूब शोभा को 
शत होगे | 

प्रथमा हि खवाचसा हांतारा देव्या कदी। 

यह नो यक्ततामिमम्‌ ॥ ७॥ 

भा०-रडिदानों मे उत्तम, कुंर्घदर्शी, दानशील जौर गुणग्राही, 
उत्तन्न शणी बोलने वाले, दिय्या बल का डिस्तार करने पाले उत्तम नायक 
दिशन्‌ जन हमारे इस प्रजापारून जादि का प्त सम्पादन करें | 

भारतीछ सरझ्ति या ब: सवा उपचदे । 

ता नश्यांदयत घिये ॥ ८ ॥ 
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गे --दै भरत अर्थात्‌ पालन पोषण करने वाले मनुष्यों की सभे । 
दे भूमि सम्बन्धी अवन्ध करने वाछी धर्मसमे ! हे उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों 
की विद्वत्समे ! और भी जो नाना अ्रकार की सभा-समितिए है मैं तुम 
सबसे प्राथना करता हूँ कि तुम सब हमारी राज्यलक्ष्मो की वृद्धि के लिये 
हमें सदा सनन्‍्मार्ग मे करती रहो | 

त्वश रूपाण दे प्रभु पशान्वश्वान्त्समानज । 

तेषां नश स्फातिमा यंज ॥ ६ ॥ 

भा०--समस्त संसार का निर्माता परमेश्वर जिस प्रकार सबको 

उत्पन्न करने मे समर्थ होकर समस्त रूपों को, रुचिकर पदार्थों और 
समस्त पक्ुओ को अच्छी प्रकार प्रकट करता है, ओर जिस प्रकार सूय 
रूपों को और रूप दिखाने वाली किरणों को भी प्रकट करता दे, और 
दोनो ही अ्चुर बुद्धि श्रदान करते है, उसी प्रकार हे विद्वान तू भी 
दिब्पकार पदार्थां को गढ़ने में कुशछ होकर, नाना रुचिकर सुन्दर पदार्थों 
और नाना प्रकार के उपयोगी पशुओं को भी वैज्ञानिक उपायों से प्रकट 
कर, और उनकी अचुर समृद्धि हमे प्रदान कर | 

उप त्मन्यां चनस्पते पाथों देवे+यः खज । 

अशग्निहेब्यानि सिष्चदत्‌ ॥ १० ॥ 

भा०--जिस प्रकार जछो और प्रकाशों या रश्मियो का पाठक सूर्य, 
पान करने योग्य जो को मेघ द्वारा उत्पन्न करता है, सूे का ताप ओर 
अम्ल परिपाक करके अन्नों और खाने योग्य फलो को स्वाद युक्त करता 
है. उसी प्रकार हे वनों और जो और ऐश्र्यों के पाछक पुरुष । तू 
विद्वानों, करप्रद्‌ प्रजाननो के दित के छिये अपने साम<य से उत्तम जल,, 
उत्तम अन्न और उत्तज़ पाछन का उपाय किया कर ) अग्रणी नायक 
और विद्वान दवान्‌ छुदप खाने योग्य पदार्था को उत्तम खादयुक्त बनावे | 

परोगा अम्निर्दवार्नों गायच्ण समज्यत | 

सखाहाकृतीषु राचते ॥ ११॥ ६॥ 
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भा०--शानवान्‌ परमेश्वर जिस प्रकार गायत्री मन्त्रों से अच्छी 
प्रकार से प्रकट होता दे, और अग्जि जिस प्रकार स्वाह्कारों और स्तुतियों 
से अच्छी प्रदार प्रकट होता है, उसी प्रकार सबका अग्रणी विद्वान्‌ सबके 
आगे चलने हारा, विद्वानों ओर बोर पिजेता पुरुषों के बीच वेदज्ञान से 
भी प्रकार प्रकाशित होता है, और बही उत्तम बचन, भाषण, उत्तस' 
हब्यादि पदार्थों के उपयोगो में होकर भझा और शोभायुक्त प्रतीच होता 
है | दहृति नवमों बय: ॥ 

[ १८६ ] 
अम्स्य ऋषिः ॥ अप्निरेंवता ॥ छन्द्र,-- १, ४) ८ निन्वत्‌ विष्दधप्‌। २ भुरिक्‌ 
पम्ित: ३, ५, ६ विराट पक्ति ॥ ७ पक्ति ॥ अष्टच सकतभ्‌ ॥ 

अग्न नय॑ सुपर्था राये अस्मान्विश्वांनि देव चयुनांनि विद्वान । , 
ययोध्य:स्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥ १॥ 

भा०-हे प्रकाशखरूप परमेश्वर | तू मार्गद्शक क॑ समान हमें 
एश्वर्य जोर आनन्द प्राप्त करने के लिये उत्तम धमोनुसार, सुखप्रद मार्ग 
से ले चल । है सर्वप्रकाशक ! तू सब जानने योग्य विद्याओं को जानने 
हारा ६ । व्‌ इमसे ऊुटिर कर्मो से उत्पन्न पाप को दूर कर तेरे लिये 
इस बहुत २ नमस्कार यथन, सत्कार सांहत उत्तम स्तुति करें। (२) 
पिद्मन्‌ पुरुष भी सब वियाओ को जाने, ऐश प्राप्त करने के लिये उत्तम 
पर्मानुसार मार्म पर चले | पापो, कुटिल बृत्तियों को दूर करे, सब लोग 
उसपा अधिकाधिफ णादर ओर उसे नमस्कार किया करें | 
जय त्व पारया नव्या अस्मान्त्स्वास्ताभरात दगाणे चिश्या । 


पिज्य पृथ्र (जा ने उबा भवा ताकाच तनयाय शया+॥२॥ 

भा+--हे ज्ञानवान्‌ यिटन्‌ ! परमेश्वर ! तू सदा नवीन, कप्ती पुराना 
ने शजे हरा, लदा स्तुतियोग्य हैं।तू सब संक्दो से कप्याणकार्री, 
शुज्दाबक सागों जोर उपायो हारा पार कर | तू बहुत से सुझो को देने 
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बाली नगरी के समान पालक, पृथ्वी के समान आश्रयरूप और विस्तृत 
हो । कौर इसारे नन्‍दे २ बच्चों और बड़े पुत्रों को मी सुख और शान्ति- 
दायक हो | 
अग्न त्वम्स्मदयाध्यमांदा अनाम्त्रा अभ्यमन्त कष्टी;। 
पुनरस्मभ्य साविताय देव दा विश्वेभिरसतेमियंजन ॥ ३॥ 
भा०--हे विद्न्‌ ! हे परमेश्वर ! त्‌ रोगकारी, पीड़ादायक रोगों और 
दुष्ट पुरुषों को इससे पृथक कर, जो कि मनुष्यों को सब प्रकार से पीड़ित 
करते हैं | हे स्व सुखप्रद ! हे दानशीर ! सत्संग योग्य, सुसंगतिकारक 
उत्तम सख्रेही | तू हमें उत्तम ऐश्वय और उत्तम गतित्राप्त करने के लिये 
समस्त अम्ृतखरूप, प्राणप्रद, जीबनदाता औपधियों से हमारी निवास 
भूमि पर हमारे उपयोग के छिये पूण कर ) 
पाहि नो अभ्न पायुभिरजस्लेद्धत प्रिये खदन आ शुशकक्‍वान्‌ । 
मा ते भ्रयं जरितार यविष्ठ नन॑ विंदन्मापरं सहखः ॥ ४॥ 
भा०--हे अप्नि के समान प्रकाशक विदुन्‌ परमेश्वर ! त्‌ हमारा 
स्थायी पाछन करने के नाना उपायों से पालन कर, ओर तू अप्लि के 
समान कान्ति और झुद्ध तेज से चमकता हुआ हमारे प्रिय गृद्द में और 
देश में आ। हे दु.खों से छुड़ाने हारे | हे बलवान्‌ ! निश्चय से स्तुतिशीछ 
विद्वान्‌ पुरुष को तेरा भय न प्रतीत हो, और है सहनशीछ ! बढवनच्‌ ! 
जन्य भी किसी प्रकार का उसको भय न प्राप्त हो 
मा नो अम्मेपव खजा अधायाविष्यव रिपव दुच्छुनाय । 
माठत्वते दशत मादते ना मा राषत सहसावन्परा दाः ॥<॥ १०) 
भा०--हे ज्ञानबन ! शत्रु और दुष पुरुषों को अभि ऊे सामने सताप 
देने हारे राजन्‌ ! परमेश्वर । त्‌ हत्यारे, हिसा करने का इच्छा करने चार 
शत्रु, और दुःखदायी दत्त वाले व्यात्ष आदि, और काटने वाल सप॑, बाधक 
भादि खा जाने वाठे और सा करने वाले, इनक किये दस्त कमा ने 
छोड़ | हे वठवन्‌ ! हम कभी मत त्याग | 
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बि घ त्वार्व| ऋतजात यंसद्‌ गुणानों अप्ने तन्वे वरूंथम्‌। 
विश्वाद्रिरित्ोझत वां निनित्खोरभिह॒तामसि हि देव विष्पद ॥६॥३ 
भा०--हे सत्यक्षान में विशेष रूप से प्रसिद् बिद्वन्‌ प्रभो! तुझ 
सहायक को प्राप्त होकर घुरुष, स्तुति करता हुआ, शरीर की रक्षा के 
लिये जाच्छादन करने योग्य कवच को विशेष रूप से बाधता है, और वह 
छब प्रकार के हिंसाकारी शत्रु ओर निन्‍्दुक पुरुष से बचाता है| दे देव ! 
दृ कुटिटाडारी लोगों का विविध उपायों से बाधक हे | 
त्वं तो अम्न उभयान्विद्विद्वान्वेषिं प्रपित्वे मसुपों यजत । 
अभिपित्वे मनदे शास्यों भर्ममजेन्य उशिग्भिनाक्रः ॥ ७ ॥ 
भा०--है अग्मणी शासक | हे दानशील एवं सत्कार मान पूजा के 
योग्य | तू उन दोनों प्रकार के अच्छे ओर चुरे ज्ञानी भोर भज्ञानी छोटे 
और बढ़े सब मनुष्यों की जानता हुआ, प्राप्त होने पर विवेकपूर्वक न्याय 
करता है, और अधिकार प्राप्त हो जाने पर तू मनुष्यों के हित के लिये 
शासन करने योग्य ओर “शास” अवात्‌ खग्त आदि शख धारण फरने में 
फुशल हो | भोर तुझे चाहने वाले अपने प्रिय सहयोगियों से अलूंकारों से 
सुभूषित फरने योग्य होकर तु सयोदा का उब्लघन नहीं कर | 
अदोचाम निबचनान्यस्मिन्मानस्य सनु सहसान अग्ा । 
बय सहस्र्ादाभः सत्तम विद्याप्ष बजने जरदानुम्‌ ॥5॥११॥ 
भा०--जो श्ानवान्‌ पुरुषों ओर शयुनाशक सैन्यों का सलालक है 
उस नायक के निमित्त हम निश्चित सत्य वचनो का उपदेश करें, और उस 
शा पराजयकारी पुरुप के अधीन रहकर हम छोग बिद्वान्‌ वेदमन्त्रार्थद्र् 
पुरुष और वेदमन्त्रो ले सहरों ज्ञान और ऐशवर्य प्राप्त करें | हम अन्न, 
पापनियारक वछ और उत्तम जीउन प्राप्त करें। इत्येबादुशो बे. ॥ 


“३ |, [ १६० ] 
अपरज 5१ ॥ सएरपरेपता ॥ पेन्द;--१, २, ३ निचृत्‌ जिष्डुप्‌ ॥४) 5 


4ि3पू । ५, ६, ७ रपराट पक्ति, ॥ मेबत: दरदग+ ४ 


२७२ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोष्टक:. [झ०्णव०१रर 





अनवाण वृपभ मन्द्रजिह वहस्पात बचंया नव्यमर्क। । . - 
शाथान्यः सझचा यस्य ठवा आशरण्वन्ति नवमानरु्य मताः ॥९॥ 

भा०--है पिद्वन्‌ | अश्वादि से रहित, मेघ के समान शश्ादि बर्षण 
करने में चतुर, हर्पोत्पादक गम्भीर वाणी बोलने हारे, बड़े शास्ज्ञान और 
'वेदवाणी और बढ़े राष्ट्र के पाछक, स्तुतियोग्य ज्ञानी और बीर पुरुष 
को तू अन्नों द्वारा बढ़ा | गाथा? अथीतु उत्तम बेदादि शास्त्र की कथा या 
ज्ञानवाणी को दूसरे तक पहुँचाने बाले उत्तम कान्तिमान्‌ मान करने योग्य 
पुरुष की विद्वान ओर साधारण पुरुष भी सब प्रशसा करते और कीत्ति 
सुनते ह ( २ ) परमेश्वर पक्ष में--परमेश्वर अन्य पर आश्रित न होने से 
“अनर्वा? है । समस्त सुखो की वो करने से 'वृषभ”? हे | उसकी वेदयाणी 
हर्षजनक होने से वह “मन्द्रजिह! है । महान्‌ ब्रक्माण्ठ या पारुक होने से 
ध्वहस्पति! है | हे विद्वनू व उसको उत्तम अचना करने वाले वेदमन्त्रों से 
बढ़ा | सब उसकी कथा को रुचि करऊे सुनने | 


तमृत्विया उप वार्चः सचन्ते समों न यो देँवग्रतामसर्जि । 
वृहस्पतिः स हाज्जो वर्रासि विभ्यार्मचत्समृते मातरिश्वां॥२॥ 
भा०--जिस अकार जल की कामना करने वाछे कृपको के किये जल 
वड़ा इपकारी होता है और पावस ऋतु की वाणिया उस मेथ को छई॑य 
करके उपस्थित होती है, और जिस अकार वायु बड़ा बछशा्ली हाकर 
उत्तम जलों को देकर जन्‍न उत्पन्न करता टै, उसी प्रकार जो पुरष जछो 
के समान विद्या आदि की कामना करने वाछों को दृर्पजनक दीता दे, 
उसको ज्ञानवान्‌ सदस्य पुझुषो की सभी वाणिया प्राप्त द्ोती द॑ | यद 
बड़े राष्ट्र और वेद का पाछक आचाय ब्रह्मवेत्ता द] वी निश्चय से ज्ञान 
करने वाले प्रमाता परमेच्वर के अवीन गति करने वाढा दोकर उस 
सत्यखखूप परमेथर में जा मिलता द | ( २) इसी अकार राजा को 
सदस्यों की वाणियां उसी सभापति को छक्ष्य करडे अस्तुत होती दे जी 
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दिधाता के समान विद्वानों के बीच सभापति बना दिया जाता है। वह 
राजा या सनापति बढ़े भारी ज्ञान से राष्ट्रेरय और सत्य न्याय के बरू 
पर अच्छी प्रकार अधिकार करे | बह उत्तम बातो को प्रकद करने वाला 
कान्तिमान होकर बरने योग्य वचनो, ज्ञानों और कर्मों को प्रकट करे | 
उपस्तुति नमस उद्यति च स्लोक यसत्सावतव भर बाहू । 
अस्य ऋत्वाहन्यां 3यों आरु्त स्रगा ने भाभा अरचत्तसस्तु 
विष्मान्‌ ॥ २॥ 
भा०--जो छिस के समान भयकर, बढुत से बलों और बलवान्‌ 

पुरुषों का स्वामी, और जो कनी किसी से मारा नहीं जा सके, उस 
दाधक दायुओं से रहित पुरुष के उत्तम कर्म भौर ज्ञानवल से, मनुष्य 
सूर्य के समान तेजस्वी जौर पराक्रमी होफर, अपने दोनों बाहुओं द्वारा 

प्रशसा शखदल के उत्थान, ओर वेदादि वाणी को अच्छी श्रकार अपने 

बश करता हे । 
झस्य स्लोकोी डिवीयत पृथिव्यामत्या न येसयचभ्ृद्विचिता: । 
मृगाणा न छेतयों यन्ति चमा वृहस्पतरहिमायों झमियून्‌ ॥ ४॥ 

भा०-जिद्त प्रकार भेव ही गरंना शन्तरिक्ष में होती हैं उसी 

प्रदार इस वेद्गपाकुक विद्वान पुरुष का वेदोपदेश भी उपासना करने वाले 
का पाझन पोषण करने याल्‍हा छोर विदिध ज्ञानों से युकू होकर, पृथिदी 
से देगयान्‌ अख ऊे समान, ज्ञान की कामना करने वारे ओर पुृधिदी के 
समान कश्ानजऊर को घारण करने वाके शिष्य को पित्त नूमि मे भाप्त 
ऐोता ६। और दिनोदिन वेदज्ञ बिद्यान्‌ की ये वेद्वाणियां, ढूंढु २ कर 
शिक्षर करने दालो के दाणो के समान तथा सर्प के समान कुटिलाचारी 
उथा अणशानी पुरुषों  पटचती € छोर इनकी कुटिलता जोर जज्ञान 
का बाश करती है। 
ये त्वा देवोजिक मनन्‍्य॑मानाः पापा भद्मुफ्जीबँति पदञ्ा+ । 
न 


उय-भजु ददासे बातें बहंस्पते दयछ इत्पियारुूम ॥५॥१२॥ 
इ<ठ॥/ि 
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भा०--हे ब्ह्मदान के देने वाले विद्रन्‌ ! जो पापी जन तुझको वेद 
वाणियों के साथ विचरने वाल विद्यान्‌ जानते हुए आदरपूर्चवक तेरे समीप 
आकर रहते है, वे भी ज्ञानवान्‌ हो जाते ह और उत्तम पद तक पहुँच 
जात ह | हे विद्वन्‌ ! तू उत्तम ज्ञान को दुए चित्त वाले पुरुष के लिये भी 
निरन्तर प्रदान करता है | हिंसक पुरुष को भी तू पालता दे | इति 
द्वादशों शो चगे; ॥ 
सुप्रेतु: सयवंसो न पन्‍्थां दुर्नियन्तुः परिप्रीतो न मित्रः । 
अनवांणों अभि ये चच्तते नोष्पाव्ती अपोर्णबन्तों अस्थुः ॥ 

भा०--है विद्वन्‌ मार्ग जैसे उत्तम रथ आदि से जाने वाले को सुख 
पूर्वक उद्देश्य तक पहुँचा देता है, उसी प्रकार तु भी उत्तम सदाचार से 
आगे बढ़ने वाले ओर उत्तम अन्न आदि भध्दय पदार्थों का उपयोग करने 
वाले को लक्ष्य तक पह़ेंचा देता है | मित्र जिस प्रकार अति ग्रमन्न होकर 
अन्याय मार्ग में जाने वाले राजा को भी दित से बुरे मार्ग से हदाकर 
न्‍्यायमार्ग में चछाता है, उसी श्रकार त्‌ भी अपनी इन्द्रिय आदि को 
नियम में रखने में असमर्थ रखलित पुरुष को सन्मा्ग में चलाता द॑ | जो 
उत्तम धमंमार्ग से जाने वाले तेरा साक्षात्‌ करते ढ, या अन्यो को उपदेश 
करते है, वे सत्य मार्ग में स्थिर होकर किसी सत्‌ तत्व को आच्ठादित न 
करते हुए हमारे सामने रहे | वे सब तत्व खोछ २ कर कहे । 
सं ये स्तुभोडवर्नयों न यन्ति समुद्र न म्रवतो रोबचका' । 
स॒ विद्दों उभये चट्ठे अन्तवृ हस्पतिस्तर आपच्ध ग्रृध्चं: ॥ ७॥ 

भसा०--उत्तम भूमिया जिस प्रकार स्वामी को प्राप्त टोती ४ जोर 
बहती हुई तदो और भंबरों वाठी नदिया सम्रद् को जिस प्रकार पहुँच 
जाती है, उसी प्रकार विनयद्यील तथा वीर्य का स्तम्नन करने हारे विवार्थि- 
जन उदार हृदय वाकछे तथा निरोच बृच्ति वाछे टोकर विदा ऊँ जगाघ 
सागर उप उजिद्वान्‌ को गाप्त करत द | वह खदान वेदआाणा था जद्ध शान 


| 
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का पालक विद्यार्थियों को हृदय से चाहता हुआ, ऐदिक-पारमाथिक दोनों 
दितानों का उपदेश करता है | बह अज्ञानी विद्याथियों के लिये शान 
बढाने और जज्ञान से पार उतारने बाला होने से 'तर” अधांव्‌ नौका के 
समान है, और जाप्त और जछों के समान उनके आचार चरित्र शुद्ध 
करने हारा होने से 'आाप.! है | 
दया महस्तुविजातस्तुविष्म्ान्शदस्पतिदुपभो धांयि देवः । 
स॒ न; स्तुतो वीरवद्धातु गोमदिययामेप वृजन जीरदानुम्‌ ॥5॥१रशे॥। 
भा०--वह महान्‌, अपने से बडे विद्यावृद्ध से उत्पन्न, शरीर आत्मा 
से रठवान , बेदज्ञ पिद्धानू विद्यादाता होकर, वर्षणशीऊ मेघ के समान 
गुर स्यश्रे्ठ रूप से धारण किया जाता हैं | वह प्रशसायोग्य पुरुष हमें 
उत्तम दीरों, पुणे से युक्त, ओर उत्तम भूमि, वाणी और पश्चुओं से युक्त 
ज्ञान जोर ऐशर्य स्व्थ धारण करे और एमे प्रदान करे। हम जन या 
मनोकामना, यल, और जीवन प्राप्त करें | इति त्रयोदुशों वर्ग ॥ 


[ १६१ ] 
रूपरेत्प ऋषि ॥ भपोषपितृर्या रपता। ॥ घेन्द --१ उध्थिक । २ भरिशरुष्णिक ३, 
७ रपराउ प्णुफ । १३ हिराउप्णिक ४, ६, १४ विराउनुप्ठप्‌ ॥ ५, ८) १५ 
अपधूरतुष्धपु॥ ६ भ्ुष्ड५। १०, ११ निचृत बादयुष्डप्‌। १२ विराड 
वूद्ानमुष्डप्‌ । १६ नरिगनुष्डप ॥ पोडशर्च तुक्तन्‌ ॥ 
फः | पक कट है ७." | हि ) 
ता न करुता5था सर्दीनकू द: । 
बे का प्हृ 5 शा त्त र् $ # 
डादात पाए दांव न्‍य_ रपट आंलेप्सत ॥ १ ॥ 
भा०--र्भात घथझ के समान दिप वाला जीव होता हे । भोर 
पेसरा (पका जीव जछू थारा के समान उुदिल चाल ले चलने वाला 
सवा ८। ये दोनो ही प्रयर के जीर देखे जाते है | और वे दोनो काटने 
परनन २ धरशर ते दाष्झारी होते है। वे जीद प्राय, देखने में नहों 


२७६ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोड्टक: [अ०पव०१४।४ 
शिरकत हमर निकट हक जप आ 008 अल फट > के 
आते तो भी वे छुपे रूप से अपने शिकार को पकडते हैं ओर 
काट लेते हैं । 
ज ८ /५ 
अदशन्हन्त्यायत्यथों हन्ति परायती। 
अथों अवध्नती हन्त्यथों पिनष्टि पिंचती ॥ २॥ 
भा०--विपनाशक ओपधि कई प्रकार की होती हैँ | जैसे ओपधि 
समीप आती हुईं न दीखने वाले विष जन्तुओ को नाश कर देती दे | 
और दूर जाती हुईं भी वह अपने पूर्व अम्राव या मादकता से उनका 
'नाश कर देती है। ओर वह उनको ऐसे मारती हे जैसे मानो कूद कूट 
कर भाघात करती है । वे उसके अभाव से तड़प २ कर मरते 4३ 
अथवा जोपधि झूटी जाती हुईं भी अपने उम्र गन्धों से विषेके जन्तुओं का 
नाश कर देती है, और पीसी जाकर और भी सूक्ष्म होकर वह विफ 
जन्तु को मानो पीस डालती है | उनका स्वथा नाश कर देती दे । 


शराखः कुशरासो दर्भासः सेया उत। 

मोंज्जा अदृर्श वैरिणाः सर्व साक॑ न्‍्यंलिप्सत ॥ ३ ॥ 

भा०--शर अथात्‌ सरकण्डों भे रहने वाके, छोटी जात के सरकण्डो 
में रहने वाछे, दाभ या कुशा धास में रहने वाले, नदियों, वाछाबों के 
तटों में उत्पन्न घासों के बीच, झूंजों में रहने वाछे, वीरण नाम दठुणों मे 
रहने वाले ये नाना श्रकार के न दीखने वाले अर्थात्‌ ठिपे हुऐ बिपेले जन्तु 
सब उन २ तृण आदि पदार्थों के साथ ही चिपदे रहते और उनमे छुपे 
रहते और घात छगाये रहते है | 

नि गावों ग़ोछ्ठे श्रसदन्नि मृगासों अविक्षत | 

नि केतवों जनानां न्‍्य/दर्श अलिप्खत ॥ ४॥ 

भा०--गौएं जिस प्रकार गोशाला में शान्त होकर सदी रहती ईं, 
हिसक जन्‍्तु जिस प्रकार वन में छुपे २ घुसे रदते 4, जिस प्रकार मलुर्ष्यों 
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के यीज में ज्ञान या ज्ञानी पुरुष शान्त भाव से रहते हैं, उसी प्रकार 
दिपैले जीव भी छुपे रहकर पड़े रहते हैं । 
॥ « ध 
एत उ त्ये प्रत्यदथरन्प्रदोष॑ तस्करा इब । 
पर ॥ # 
अटषट्ा विश्वदृष्टा: प्रतिबुद्धा अभृतन ॥ ४ ॥ १४॥ 
किक श हे नी पे  ओऔ ०० 'ी 
भा०--प्रे सनी दिपधारी जीव जो दिन में छुपे रहते हूं वे पू्वोक्त 
सब रात्रि के आरम्भ समय से चोरों के समान अत्यक्ष रूप से दीखा करते 
हैं। जो जीद प्राय: नहीं भी दीखते वे भी सबको दृष्टि मे जाकर या स्तयं 
सब कुछ देखते हुए खूब अपने तईं सावधान होकर रदते हैं | अथवा 
राप्रि मे न दोखने वाके जोब भी सबको नहीं दीखते, इसलिये हे घुरुषो ! 
भाप सब सचेत होकर रहो | इति चतुदशों वग; ॥ 
कब ०-७ ।०5_ |५ -_-- हे ॥ 
साव: पता एथदा झाता सापछा भ्रातादात खा । 
7 । 5 | 4 
अटष्ट्ा विश्वदष्टास्तिछतेलयता खु कम्‌ ॥ ६॥ हे 
भा०-सूर्य या आकाश, मेघादि वृष्टि द्वारा पालक होने से तुम 
जीयो का पालक, पिता के समान दे । यह एथिवी सबकी माता के समान 
है | जोपधिगण ओर चन्द्रमा भरण पोपण करने बाला होने से सबके 
थाता के समान है| ये सब उत्पन्न जोद-जन्तु सद अपने २ सामर्थ्य से 
चलने, सरकने वाले या सुख से रहने वाले होने से “स्सा' अधोत्‌ 
नागिनी के समान है। वे इनसे से कुछ जो कि देख नहीं पड़ते, दूसरे 
जो सबकों देख पडते है वे सभी हे प्राणिगणो | तुम रहो भौर अच्छी 
प्रद्मर सुख पूथक जिचरो | 
ये अस्या ये अद्ग्यांः सचीरा ये प्रकडकताः । 
[| टेए बी |) । भ “> 
अटष्टा: कि उनह व. सब साक नि जस्यत ॥ ७॥ 
शा०- शो झनन्‍्डरों के दर सरकदते दाले, जो जंग जर्घाव्‌ पावों हे 
५० बजे बाले, सुई के समान काटे से काटने दाले, जौर जो अति चचंछ, 
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अतितीत्र वेदना देने वाले हैं, जो कुछ भी यहां दिखाई नहीं पउते, हे 
सब जीवों ! तुम सब एक साथ ही हमे छोड जाओ या नष्ट हो जाओ | 

उत्पुरस्तात्सूय एति विश्वर्दश्ो अचृं्टद्ा । 

अदष्टान्त्सवोञ्जम्भवन्त्सवॉश्ध यातुघान्य: ॥ ८॥ 

भा०--सवके देखने योग्य, न दीखने वाले दोपों का भी नाश करने 
वाल्य सूय पूर्व की ओर उदय होता है | बह सब न दीखने वाले प्राणियों: 
और सब अकार की पीडा देने वाली जीव जातियों को दूर करता हुअ; 
प्रकट होता है | 

उर्दपप्तठसों सूर्य: पुरु विश्वांनि जूबन। 

आठित्यः परवेतेभ्यों विश्व॑दषों अदृष्ठद्दा ॥ ९॥ 

भा०--जिस अकार सूर्य नाना विषा ओर सभी अन्धकारों का नाश 
करता हुआ ऊपर उठता है, उसी प्रकार पव॑तों से नाना अकार के रस 
ओऔपदियों का जादान करने वाछा विषवैध सब्र प्रकार जन्तुओं ओर 
ओपधियों के गुणदोपों को गत्यक्ष परीक्षण से देखने हारा होकर, न देसे 
हुए विषा और रोगो का भी नाश करने में समथ होता हे । 

घूर्य घिषमा सजामि दति सरांवतो गरद्दे 

सो चिन्नु न मराति नो व॒य मंरामारे अस्य योजर्ग 

द्वारष्ठटा मु त्वा मघला चकार || १० || १५॥ 

सा०--सुरा अर्थात्‌ भाप की विधि से आुद्द जरू बनाने वाल के धर 
में पात्र जिस प्रकार रखा रहता दे और उसमें भाप बना जछ मू्द २ करके 
टपकता है, उसी में सब समाता जाता दे, उसी कार में भी विष को 
सूर्य मं विलीन करता जाऊं | इससे न तो सूर्य दी विष द्वारा मरता द॑ 
और न दम ही प्राण त्याग करते द | इस विष को सूर्य के साथ छगाना 
विप को दूर करना है| विप दरने के कार्य में यद्ध पदार्थ बडा उपयोगी 
है | हे विष! तुझकों भी यद्द सूर्य मधुर अर्वात्‌ संथ् कर देता द | ढ 
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रोगिन्‌ ! मधु देने वाली ओपधि या यह विपवैद्य भी तुप्ते सुख दे | इति 
पतदन्ञो वर्ग: ॥ 

इयक्तिका शकुन्तिका सका जंघास ते व्िषम्‌। 

सो चिन्नु न मंराति नो बर्य मंराम्तार अस्य योजन 

दरिष्ठा मधु त्वा मघुला चंकार ॥ ११॥ 

भा०--इततनी छोटो सी पंख वालो वह चिड़िया तेरे विष को खा 
जाती है । इससे वह भी नहीं मरती है, और हम भी नहीं मरते । इस 
अम्तु का योग भी दिप को दूर फरता हे | विप के हरने वालों में उसका 
भी विशेष स्थान है | है विष! जिप को सधुर करने दाछी यह तुझे 
मधुर झर देती है| 

क्रि' सप्त विंप्पुलिड़का विपस्य पुष्पमदान्‌। 

ताश्विन्तु न मर्रान्ति नो उय मंरामारे अस्य योजन 

इरिए्ठा मधु त्वा मघुला चंकार ॥ १२॥ 

भा०-- २१ प्रकार को विप खा जाने वाले छोटे पक्षियों की जातियाँ 
इजों विप के अतिपुष्ट या प्रबल अंश को खा जाती है | वे भी बिप से 
नही मरतीं । ओर इस अफार हम भी नहीं मरते | (जारे अस्य योजन) 
श्वयादि पूर्ष॑यत्‌ | 

नयानों नंवतीनां विपस्य रोपुषीणाम्‌। 

स्वासामग्रभ नामारे अस्य योजने 

दरिष्ठा मधु त्वा मघुला चकार ॥ १३ ॥ 

भा०--में ९०--९ ५९५९ निन्यानवे, विष को हरने वाली समस्त 
ओपपियों का वास और खस्प रू, उनको जानू, उनका अन्यों को 
उपदेश करू | ( आरे जस्य योजनम्‌ ) इत्यादि पूर्ददत्‌ | दिप के ९५९ 
भार जार उनके ९९ ही प्रसार के प्रतिबन्धक उपाय हैं | 
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हे 

जि: स्त मंयूयेंः सप्त खसरों श्रग्नुव: । 

तास्ते विष वि जंख्निर उदक॑ कुस्मिनीरिय ॥ १४ ॥ 

भा०--३ * ७-६ २१ अकार के मयूर जाति के पक्षी ई, और सात 
प्रकार की खर्य गति करने बाऊी नाडियां होती दें | वे सब विशेष रूप 
ले विष को ऐसे दूर करती दे, जैसे कद्वारिया या नदियों जर को हर 
ले जाती हैं| मुर्गी की जातियों का गुदा भाग सर्प के कादे विष को बार 
२ लगाने से चूस छेता है॥ क्रम से एक के बाद एक छगाने से २१ 
सुर्गियों ऊे बाद बिप शामन हो जाता है | ऐसे पक्षियों के २१ म्कार 
होना सम्भव है| 

इयत्तकः कुपुस्सकस्तक मिनगयश्मना ) 

ततो विपं प्र वाबृ ते पराचीरनु संबतः ॥ १५ ॥ 

भा०--इतना सा कुसुम भी विप की ओपघ ढ॑। उस विंय के स्थान 
को श्रस्तर या शस्त्र से छेद दूँ। उससे विष दूर २ तक जाने बाली 
घारानों में फूट निकलता दे । 

कपुस्मकस्तदुब्रवीद्‌ गिर: प्रवतेमानकः । 

उर्श्षिकस्यार सं विधर्मर सं वृश्चिक ते विषम ॥९ ६॥१६॥२४॥ ९॥ 

भा०--छोदा सा नेवछा जो पर्वत से पछा हुआ आता ई बंद मानो 
यह कहता दे कि दृध्चिक का विप उससे निबक दे | तो फिर दे काटने 

वाले बिच्छू ! तेरा विप अब श्रवक नहीं दे । तेटी भी औपध नऊुछ आदि 

प्राणियों में विद्यमान दे । इस सूक्त के ८ वे मन्त्र में सूद की जदा वध 
नाशक वतलाया दे वहाँ सूयवत मे पादत अकपन्रा आदित्यमचा 
आदि ओपधियों का भी उपदेश विप प्रयोग पर जानना चार्दिय ) अं 
के अजुमूत चिकित्सा सागर में नीचे दिखे गुण प्राख दंत द-- 

(१) सप का विष उतारने के छय उप्तडे दशा पर आाकई का 
दूध टपकता रहे जब तक शरीर में विप रदेंगा तब तक दूध सूखता रहाप 


पी । 
०३ 


] 
डर 
रँ 
ही 
हु 
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जब विप का दोप शरीर में न रहेगा तब दंश पर भी दूध न सूखेगा। 
( अनु० चि० २८ | ७६ ) 

( २) अक की तीन कोपलें गुड में लपेट, खिलाकर ऊपर घी 
पिलाने से साप का विप उत्तरता है | ( जभनु० चि० २८ । ७८ ) 

(३) बिच्छू के दश पर अके का दूध लगाने से उसका विष उतर 
जाता ६ | ( भनु० चि० २८ | ७९ ) 

इसकी जढ़ पानी के साथ पीसकर पिलाने से सांप का बिप उतरता 
है । ( जनु० चि० २८८० ) 

(४) अकेपन्री-इसकों घिस कर छगाने से विच्छू का विप उतरता दे | 

(५ ) इसको सर्पदंश पर लगाने जौर खिलाने से सर्प का बिप 
उतरता ६ ( अनु ० चि० ३०|। ३, ७ ) 

मन्‍्त्रों मे 'हरिष्ठा शब्द हं। फदायित्‌ वह हरीठा हो | हरीठा के 
गुण--इसकी गिरी को पानी भें पीस कर पिलाने से बिप उतर जाता हे | 
इस सम्बन्ध में शथवंवेद्‌ के निम्नलिखित सुक्त भी ईबशेप प्रकाश डालते 
है । अधबे ० (५ | १३ | ६-११), (५। २३। १-१३ ), (७। ३१ । 
३६-१२ ), (२। २३। ३-६ ), ( ६। १२ १-३ ), (६। ५२। १-३) 
(७५ |५६ | १८ ) (१$०। ४ | १-२६ ) इनमें सपंदिष के प्रकार, 
अन्य दिपले जन्तु, उनकी ओपधियो, सर्पो की जातियों, बृद्िक, तथा बि'- 
रए, सूये जादि झा प्रकारान्तर ले न्यूनाघिक वर्णन हे | इति पोडशो बर्ग: ॥ 
रृति चुद शोइनुराक; ॥ 

इति प्रधम मण्डल समाप्तम्‌ 


अशनीन-ननननलननम 


॥ ओभोशस्‌ ॥ 


द्वितोय॑ | 
अथ टितोयं॑ मण्डलम्‌ 
न 
[ ०] 
आन्विस्स' शौनहोत्रों भाग॑वों गृत्समद ऋषि ॥ पम्दिवता ॥ छनन्‍्द*---? पक्ति' / 
सं भुरिफ पक्ति । १३ स्व॒राट पक्किः । २, १५ विराड जगता । 7६ 
निचृजञगतो | ३, ५, ८, १० निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ | ४, ६ , ९?, १२, १४ भुरफ 
त्रिष्ठप | ७ विराद त्रिष्दप ॥ पोडशर्च सुक्कम्‌ ॥ 
त्वमंग्ने झमिस्त्वमांथुशुक्तणिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्मंन॒स्परिं । 
त्वं वनें+यस्त्वमोष॑धी भ्यरुत्व॑ नणां उुपते जायछे शुचिः ॥ १ ॥ 
भा०--है अप्नि के समान तेजस्वी ! हे मनुष्यों और नायका के से 
पालक राजन्‌ | प्रभो ! तू तेजस्वी कर्मा से प्रसिद्ध हो | जिस प्रकार अभि 
शीघ्र दीसि से अन्धकार का नाश करता हे उसी अकार तु भी ठुष्ट पुरुष: 
का नाश करने हारा और सब मकार से तेजस्वी हो | मेष के जलो मे 
अभि जिस प्रकार विद्यत्‌ रूप से उत्पन्न होता है उसी श्रकार तू भी आछ 
युरुपो से और प्रजाजनों से अधिक दाक्तिशाली रूप से प्रकद दों। जिस 
अकार अस्नि पत्थरों की रगड़ से अकट होता हे उसी अकार तू 'अश्मा” 
अर्थात्‌ वच्न, शखास्र बल से उसके भी ऊपर अध्यक्ष रद कर प्रकेद दी ॥ 
वनों ,मगछों से, उनऊे दुक्षो से जिस प्रकार महान्‌ दावानल उत्पन्न दोतः 
है ओर जिस प्रकार वन! अर्थात्‌ जलों से, विद्यत्‌ उत्पन्न दोता दे उसी 
भकार तु भी बन अर्थात्‌ सेवन करने योग्य ऐश्वर्यों से या बहुत सी सदया 
में बियमान सेना-दुलों से प्रकट या प्रसिदर दो। जिस प्रकार अप्नि ओप- 
उत्पन्न द्ोता दे उसी श्रकार तू भी "ओपणि! अर्थात्‌ शत्रु को 
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सताप देने वाले बीरपुरुषों की सेनाओ से राष्ट्र के रोगो के समान पीड़ा- 
दायक जनों को दूर करने हारा हो । हे मनुष्यों के पालक | तू मलुष्या 
के बीच मन, बाणी और काय, तीनों में पवित्र हो | दण्ठनीति के अनुसार 
चार प्रकार से शुचि रहने का उपदेश है घमम, अर्थ, काम और भय से 
राजा फो शुद्ध रखना चाहिये | बह अधर्म से किसी को न सतावे, अन्यात्र 
से धन न छीने, दूसरों की खियो, कन्याओ का कामी होकर आाहरण न 
करे, शब्ओं से संग्राम कार से भयभीत न हो | 
तवां्े डोज तब॑ पोन्नमृत्वियं तब॑ नेपूं त्वमम्निदतायतः । 
तब प्रशासन त्वमंध्वरीयसि ब्रह्मा चाखि गृह पतिश्य नो दम ॥२॥ 
भा०--हे विदन्‌ नायक | दान देने द्वारा उत्तम सत्कार भी तेरा ही 
है, यज्ञ के समान पवित्र कार्य तेरा है। प्रति ऋतु के अनुझूल यज्ञ करने 
बाले ऋत्विजा के योग्य आदर सत्कार ओर यज्ञ में नेष्ट के समान नायक- 
पन अथांत्‌ अन्‍्यों को सन्‍्मार्ग से ले चलने का काय तेरा ही हो। और 
तू ही जश्नि को प्रकाशित करने यारा, अपने समान अन्य विद्वान और 
तेजस्वी को उत्पन्न करने वाछा अप्नियों को भ्रज्ज्वलित एवं उनपे यज्ञ 
करने हारा हो | सत्य, शान, ऐश्वय, अन्न और वेदाजुकूल न्‍्यायव्यवस्था 
करने दाला तेरा ही सवोपरि अ्रधान शासन हो | तू अध्बर अर्थात्‌ प्रजाओं 
को पीड़ा फा नाश ओर अहिसा का पालन करना चाहता है | तू राष्ट्र 
पालन के कार्य को यज्ञ के समान फरना चाहता है | तू ही चारो वेदो के 
जानने वाले म्र्णा के समान सबका स्वामी हो । घरों में हमारे बीच गृह- 
स्वासी के समान राष्ट्र का पालक हो | 


4 च्जु बज ७ हा 
त्वमग्न इन्द्री दृपभः सतामसि त्वं विष्णुरुकगायों नम॒स्यंः । 
कद] ॥+5 ०6७ ॥ ले 
सं ब्रह्मा रसिविद्ब्द्मणस्पत त्वं विंघर्तः सचसे पुरन्ध्या॥ ३॥ 
भा०-े सूर्य के समान प्रकाशमान्‌ ! तू ऐश्वयंबान, उत्तम सु्खों 
को देने धारा, सत्युरुषो के बीच नमस्कार और पूजा करने योग्य हे | तु 
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व्यापक सामथ्यवान्‌ , बहुतों से स्तुति किया जाय | तू वेदों का विद्वान 
सब पदार्थों को जानने हारा हो। दे वेद के पालक | हे विविध उपायों से 
"राष्ट्र का धारण करने हारे ! तू पुरा अथोत्‌ राष्ट्र को घारण करने वाली 
बुद्धि और राजनीति के साथ रहता हुआ समवाय बना कर रद | ( २) 
परमेश्वर ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का पालक और ब्रह्माण्ड को घारण करने 
वाली शक्ति से युक्त है | वह स्वयं “्रह्माः अर्थात्‌ सब से महान दे | 
त्वम॑भ्ने राजा वरुणों घृतब्॑तस्त्व॑ मित्रो भंवसि ठस्म इंडयः । 
-त्वमयमा सत्पतियेस्य॑ सम्भुजं त्वमंशों विदथे देव भाजयुः ॥४॥ 
भा०--हे पदार्थों के म्रकाशक राजन ! तू गुणों से राजा द। सबसे 
श्रेष्ूट सब हु:खों का वारक सत्य ञतों का घारण करने बाला, सब का 
स्रेद्दी, दु.घो और ढुष्टों का नाशक और सबसे स्तुति योग्य दे | त्‌ शत्रुओं 
-का नियन्ता, न्‍्यायकारी, सजनों का श्रतिपाछक दे | ओर जिस राष्ट्र के 
उत्तम रीति से भोग ओर पालन करने के लिये तू मुख्य आज्ञापक होता 
है, हे राजन्‌ ! उसी के ज्ञानपूर्वक घनादि ग्राप्त करने के निमित्त न्यायपूर्वक 
विभाग करने हारा हो | 
त्वममग्न त्वष्टा विधत सर्वोष तठ ग्नावा मित्रमदः सजात्यम्‌ | 


व्वमाशहमा रारिप खर्दय त्व नरां शा अंसि पुझुवसु- ॥४॥१७॥ 

भा०--हे तेजस्विन्‌ ! तु सबको बनाने हारा दे, कुदहाई या दख्त् के 
समान काम करने वाले विद्वान को उत्तम बछ प्रदान करता ई। 4 स्ताव- 
वागियों के सखामिन्‌ ! द्वे मित्र के समान सबका आदर करने वाले ! 
कार्यकर्ता के साथ तेरा दी बन्युभाव हे | त्‌ द्वी सबका बन्धचु द॑ | व्‌ बढुत 
श्ीत्र ऐश्वर्य आदि से बढ़ाने बाला दोकर उत्तम अन्नादि रथादि तस्य ओर 
वाहनों से युक्त ऐश्वय को श्रदान करता द॑ । ते, बहुत सी, अनेक, श्रजाओं 
-का बसाने वाला, तू मनुष्यों के बीच में शबुनाशकारी राखाला की चारण 
करने बाठां बलस्वरूप दे | दांत सप्तदशा दंग. ॥ 
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त्वमंग्ने रुद्रो असुरों महो दिवस्त्वं शघों मारुत पृत्त इशिप । 
त्यं बातररुणैयॉलि शबगयस्त्वं पूपरा विंधतः पासि नु त्मनां ॥६ 
भा०--है आग के समान तेजस्िन्‌ राजन ! तु दुष्टों को झलाने हारा 
“असमुर' अर्थात्‌ शत्रुओं को उखाड फेंकने वाला, महान्‌ हे। तू चलोक 
सम्यन्धी बायुओं के वषोकारी बल के समान विजय करने वाले विजिगीप 
के शपुमारक सैनिकों के परस्पर सम्मिलित बल का स्वामी हो | जिस 
प्रकार अप्नि वेगवान्‌ वायुओं को बढ़ाता दे उसी प्रकार हे राजन्‌ तू वायु 
के समान वेग से जाने वाले अश्वों से प्रयाण कर | तू सबको शान्ति सुख 
पहुँचाने याछा सबका पोपक होकर, आत्मसामथथ्य से सेवा करने वाले, 
कार्य कर्तानों की रक्षा करता है | 
त्वमंग्न द्रविणोदा अरड्छते त्वं ठेवः सविता रत्नघा असि । 
त्वे भगो उपते बख इशिप त्वे पायुदेम यस्तेडविंघत्‌॥ ७॥ 
भा०-हे सूर्य के समान सब सुर्खों के देने हारे ! तू खूब पुरुपार्थ 
करने बाले को धन्नों, ऐश्वर्यों का देने वाला हे | त्‌ सर्वभ्रद, उत्पादक, सब 
रमणीय रफ्त जादि पदार्थों को घारण करने वाला है। हे मनुष्यों के 
पालक ! तू सब ऐसखर्यों का स्वामी होकर समस्त ऐश्वर्यों का और दसी 
प्रजा या स्वामी हो | जो तेरे दुमनकारी शासन में काम करता, तेरी सेवा 
परिययों फरता है, तू उसका पालन करने हारा है | 
त्वामंग्न दम था विश्पति विशरुत्वां राजानं खुबिदत॑मुञ्जते । 
त्वें विश्यांनि खनीक पत्यजे त्वं सहर्सनाणि शता दश प्रतिं॥८॥ 
भा०--हे नायक राजन्‌ । भ्रजाएं तुप्तको दमन फार्य मे प्रजा पाऊक 
बनाती (। जोर वे ही तुको उत्तम दानशील, उत्तम श्राप्त ऐशखवर्य का 
रक्षक, उत्तत्न शान का रक्षक राजा दनाती हैं। है सौम्य सुख ! है उत्तम 
सैन्य ऊ स्वानिन्‌ ! तू सब पदायों का स्वामी हे | जौर तू दूस सौ हजार 
अर्थात्‌ एस सूख ६००००००, दैन्‍्यो पर नी स्वामी है || 
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त्वामंश्रे पितरमिप्टिमिनेरस्त्वां श्वात्राय शम्यां तनूरुचंम्‌ । 
त्व॑ं पत्रों भंवस्ति यस्तेडविंधत्‌ त्व॑ँ सखा सुशेदःपास्याध्र्: ॥8॥ 
भा०--हे ज्ञानस्वखूप राजन ! लोग यज्ञों ओर सत्कारों से तुझको 
पाक माता पिता जानकर तेरी सेवा करते है | अप्नि के समान प्रत्येक 
देह में कान्तिस्वरूप तेरी उत्तम कर्मालुछठान से भाई के समान बन्युता 
उत्पन्न करने के लिये सेवा करते है । जो तेरी अच्छी प्रकार से सेवा करता 
है तू उसका पुत्र के समान सहायक हो जाता है। त्‌ ही ससा, उत्तम 
सुख देन वाछझा होकर, तिरस्कार और बलत्कार करने वालो से उसकी 
रक्षा करता, उसे बचाता है। राजा विस्तृत राष्ट्देह मे शोभायमान होगे 
से 'तनूरुच' है 
त्वमम्न ऋभुराके नम्रू रूत्वं वाजस्य चुमतों राय ईशिप । 
त्वं वि भास्यन दक्ति दावने त्वं विशिज्षरसि यज्ञमातनिं: ॥१०१८॥ 
भा०--हे अभ्नि के समान तेजस्विन्‌ प्रतापिनू राजन ! तू तेजस्वी 
सत्य के वछ से चमकने वाढा, महान्‌ सामथ्यंवान्‌ है। तू समीप विथ- 
मान्‌ और सबके नमस्कार करने योग्य है। तू श्रचुर अन्न आदि भोग्य 
सामग्नी से युक्त वर ओर विज्ञान तथा ऐश्वर्य का स्वामी दें | व्‌ विश्येप 
रूप से चमकता है, शोभा पाता हे, त्‌ क्रम से अपने शत्रुओं को भस्म कर 
ता है । और आत्मसमर्पक पुमप के हित के छिये विविय वियाओं की 
सिखाने वाछा और विविध उपायो से दमन करने वाढा दोता द | _्‌ 


# पु (4 हक 6 ् हट । 


यज्ञ, विद्या और धन, ग्राण आदि ऊँ दान कार्य को सदा करता दे 
इत्यशादशों वे: ॥ 

त्वमैग्न अदितिदेव दाशुपे त्वं दो 
त्वमित्ठां शतहिमासि दच्से स्व 


कप 


भारता वचस ग़रा । 
हां। चबचुपत ने सरस्वती ॥२९॥ 
भा०--दें प्रकाशस्वख्प | हे गुखो के दात, ! दानशीछ पुदष 

के लिये त्‌ सूर्य के समान अक्षय शक्ति, जीवन भर एऐथवर्व का अण्दाय 


श्र पे का - | 
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है। त्‌ ही सब सुखो जोर ज्ञानों को देने बाली दाणी, तथा सूर्य की दीसि 
के समान सब तत्व को प्रफाशित करने चाली बाणी दोकर, वेद वाणी से 
उसे बदाता हे | त्‌ बल और क्रिया शक्ति को बढ़ाने के लिये सो बरसों 
की आयु तक प्राप्त होने वाली अक्षय अन्नसम्पदा के ससान जीवनप्रद हे । 
है ऐशखवे के पालक | है बसे प्रजाजन के पाक ! तू विप्नकारी तथा 
ज्ञान का नाश करने हारा और नदी के समान उत्तम ज्ञानजल से सब 
को पवित्र करने हारा हे । 
त्वमंत्र सभृत उत्तम वयस्तव सपा वण्ण आ सन्दशि ध्रियः। 
त्व वाज॑: प्रतरंणो पदन्नस्ति त्व॑ रयिचहुलो विभ्वतस्पृथुः ॥१२॥ 
भा०-हैे अभि के समान तेजस्विन्‌ू । तू सुस्त से धारण करने योग्य 
एुव अपने आधितों का उत्तम रीति से पोषक दे। तेरे दशंनोय चाहने 
योग्य चरण करने में ही उत्तम बछ और उत्तम शोभाएं और छद्मी प्राप्त 
होती है | तू ज्ञान ओर ऐश का साधक और संग्रामो से पार उतारने 
बाला ६ | तू सदा बदने याझा और प्रजा को यद़ाने वाछा है । त्‌ द्वृब्य- 
सम्पदा ५ समान अपने से सबफो रमाने वाल्म हैं | तु बहुत से सुस्त ऐशये 
प्राक्ष पराने याछा और सब प्रकारों से विस्तृत और अतिविस्तारवान्‌ है | 
त्वामंग्र आदित्यास श्स्यं वां जिां शुवंयध्यकरिरे कचे | 
त्वा रांतिपायों अध्वरेदु सब्यिरे त्वे देवा हृविरंदन्त्याहुतम्‌ ॥१9॥ 
भा८--६ विद्वन्‌ । एजिवी साता के पुच अ्रजागण, पएृथियी के स्वामी 
पेजस्दी राजा गण जार जऊण्ड न्रद्म जार जविनाशिनी वेदवाणी के 
व्पालक जन तुनवों अपना सुख दबा लेते है, तुझे अपना प्रमुख, जपना 
पर्िनिधि जोर आदेश द्ने बादा नियत कर लेते ह। है मेघाविन्‌ ! छुद्ध- 
एप दाल जन, तु अपनी जिएा जयांत्‌ वाणी दना लेते है| अर्वात्‌ तेरी 
ध चागा डनझे जअिप्राय को स्पष्ट करे यह उनको जमभिमत होता ट्व। 
राजा रो ऊे सुत्र जौर दार्णी विद्ान्‌ दूत होते ह। दान आदि सत्क्ों 
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में स्थित छोग भी हिंसादि से रहित प्रजा पालन आदि उत्तम कार्यों में 
तुझको ही आप्त होते हैँ | विद्वान छोग तेरे अधीन रद कर ही सब प्रकार 
से श्राप्त अन्न धन ऐन्नयोदि का ही भोग करते है । 
त्वे अग्न विश्वे अम्वतांसों अद्वुह झासा देवा हविरवन्त्याहुतम्‌ 
त्वया मतोंसः खदन्त आसं्ति त्व॑ गरभ। बीरुधों जशिऐे 
शुर्थिः ॥ १४ ॥ 

भा०--हे अप्लनि के समान प्रकाशवन्‌ राजन ! तेरे अधीन रहकर 
समस्त चिरंजीवी, पररुपर द्वोइ न करते हुए, तुझ अ्रमुस पुरुष के साथ 
या सुझ द्वारा प्राप्त हुए अन्नादि आद्य पदार्थों का भोग करते द। और 

द्वारा ही सब मनुष्य ऐश्वर्य का भोग करते द॑ | तू ही बलछवीय॑ धारण 

करने वाली सेनाओं और श्रजाओं का ग्रहण, स्वीकार और वश करने द्वारा 
होकर, पवित्र रूप में प्रकट हो | 
त्वं तान्त्सं चर प्रति चासि मज्मनाओें सजात प्र च॑ देव रिच्यसे । 
पृत्तो यदत्न महिना वि ते भुवद्नु द्यावापृधिवी रोदंसी उसे ॥२५॥४ 

भा०--हे सब ज्ञानों के प्रकाशक ! तू उन सबके साथ मिलने पर 
भी सबके समान है, और प्रत्येक के भी बराबर ढे | और बल से दे उत्तम 
गुणों से श्रात्रद | हे दानशीऊक ! तू सबसे आंधक बढ़ जाता ईद | दे सबस 
अधिक इएाक्तिशाली हैं | जो पृथ्वी पर अन्न आदि दे वह भी तह मदान्‌ 
सामर्थ्य से ही विविध रूपों से उत्पन्न होता दे | तेरे वद्य में ये दोनो एक 
दूसरे की मर्यादा को सीमित करने वाले सूर्य एथिवी के समान राजा प्रगा 
बर्ग या माता पिता और गुरु शिक्षक बर्ग दे, वे तेरे दी अजीन तेह से 
उतर कर पूज्य द | व्‌ सब से अधिक पूज्य द॑ 

स्तोतृभ्यों गोअग्रामश्वपेशसमग रातिपम्तुपश्चजन्ति घरय:। 

अस्मोश्व ताइथ्य प्र हि. ने बस्य आ व्रदर्धदेम दिदये 


स॒वीराः ॥ १६ ॥ १६॥ 
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भा०--जो पिद्या जल से जान करने के इच्छुक विद्यार्थी जन, और 
वघिद्वानू पुरुष स्तोता, नाना विद्याओं को उपदेश करने वाले विद्वानों के 
एित अपनी उत्तम वाणी वा चश्ठु आदि इन्द्रियो को आगे किये, सावधान, 
जाशुगामी मन के उत्तम रूप बाली, मनन क्रिया से युक्त, चित्त बृत्ति का 
दान गुरुओों के अति समीप आकर करते हैं उनके श्रति सब कुछ समर्पण 
करते हैँ ओर जो विद्वान ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष विद्वानों को उत्तम सत्कारयुक्त 
याणी को आगे रखकर अश्व अथात्‌ राजसी सम्पत्ति का दान करते दें। 
ऐ पिदन्‌ शभ्रभो ! हमे और उन प्रतिग्रह देने और लेने वाले दोनों को 
निश्चय से उत्तम ऐशवये, आवास आदि, प्रदान कर । हम सब उत्तम 
पीयंदान्‌ पीर पुत्र आदि से सम्पन्न होकर ज्ञानयज्ञ अध्ययन, अध्यापन 
जोर सम्राम कौर यज्ञ के अवसर से भी बड़े महत्वपूण, श्रृद्धकारी वचन 
और पवेद्मन्प्र झप बहती वेद्वाणी फो भी कहे, उद्यारण करें | अभ्यास 
परे ओर उपदेश करें | एफोनविशो बर्ग: ॥ 


[२] ' 
गृत्समर ऋषि, ॥ भन्तिदेवता॥ छन्दा--१, २, ७, १२ पिराट्‌ जगती । 
४ जगती । ४, ६, ६, १३ निरृज्जगती । ३, ८, १५०, ११ भुरिर भिष्ठप्‌ ॥ 

-«  श्नयोदशर्च सृक्तम ॥ 

यशेन वर्षत जातवेंद्सम॒र्सि यंजध्व हविपा तनां गिरा। 
सम्रिपाने सुधयर् खर्णरं च॒ज्तं होतारं पृ्जेंपु धर्षदम्‌ ॥१॥ 

भा०--हऐ प्रजाजनों | जाप छोग ज्ञान और पनैश्चयों मे विज्यात, 
अतितेजस्ती, उत्तम भज्नसम्पदा से पूर्ण, सुख के मार्ग में ले जाने वाले, 
भद्गशभान्‌ , सबको अपनी शरण में लेने और सबको अन्न वेतदादि देने 
शरे, शपु को पजन झरने मे समर्थ सैन्यवलों के पी में राष्ट्र धुरा के 
भार को उठाकर छे चलने बाऊे, और धधुर! अधांत्‌ मुण्य पद्‌ पर विराजने 
दाजे, भप्मि के समान तेजस्वी, नायक पुरुप का, परस्पर प्रेम, सत्संग, 

5५९ ६ 
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संगठन से, ग्रहण करने योग्य उत्तम अन्न ओर कर से, विस्तृत राष्ट्र और 
बाणी से सत्कार करो | ( २ ) सर्वेश्यमान्‌ सर्वेज्ञानमय दोने से परमेश्वर 
जातवेदा: है| प्रकाशखरूप होने से 'अग्नि,' सबका दृप्तिकारी होने छे 
धसुप्रया?, सुखप्रद्‌ आनन्द्मय परम पुरुष होने से 'ख्वणर्‌”, सब बलो ओर 
छोकों का धारक होने से “घूपद्‌” है | 
श्रमि त्वा नक्तींटथ्सों ववाशिरेष्में बत्सं न खसरेपु धेनवः 
दिव इवद्रतिमानुपा युगा क्षपो भासि पुरुवार संयतः ॥ ३२ ॥ 
भा०--गौएं जिस पअकार गोशालाओं में बछड़ो के श्रति प्रेम से बढ 
होकर हभारती है उसी प्रकार हे राजन्‌ । प्रजाजन भी दिन रात तुझे रुथृय 
करके तेरे प्रति अपने निवेदन और प्रार्थनाएं किया करते 6 । हे बहुतों से 
वरण करने योग्य तू सब ऐश्वर्यो का स्वामी अच्छी प्रकार दृढ़ होकर 
मनुष्यों के जीवन के वर्षा तक दिनो के समान रात के समयों में भी 
चमकता है। राजा का प्रवन्ध दिन ऊे समान रात्रि में भी बरावर रहे । 
ते दवा ब॒ष्े रजसः सुदेसस॑ दिवस्प्राथब्याररात न्योरेर | 
रथमित बचे शुक्रशाचिपमाम्न मि्न न क्ितियु प्रशस्यम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--विद्वान्‌ छोग छोको के आश्रयमृत पृथिवी पर उत्तम गति 
करने वाले रथ को जिस श्रकार चछाते ह, और, जिस प्रकार वे उत्तम 
गति और क्रियाओं को उत्पन्न करने वाले, शीत्र वेग के उत्पादक तेन से 
युक्त अग्नि को यन्त्रों से प्रेरित करते ढ, उत्ती अकार उस करियाकुशक 
राजा और प्रजाओं के बीच अतिमतिवान्‌, रथ के समान सनन्‍्माग से के 
जाने वाछे, तवरह्मचर्य के तेज से तेजखी, भूमि निवासी श्जाओं के जीच 
मित्र के समान खेहबान्‌, सबसे श्रेष्ठ नायक को, सब छोको # आश्षय- 
भूत परमपद्‌ पर नियत करते दे, उसको उत्तम पद श्रदान करत & ॥ 
(२) परमेश्वर समस्त उच्म कर्मों का कत्ता दर्ने से 'सुझा ॥। 
ब्यापक और सत्संग होने से 'अरति? दै | रसमय दोने ते रथ दे) 


हेजस्वखप होने से 'शुक्रशाच: 4 । 
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ठदमततमाणं रजसि ख आ दमे चन्द्रमिव सरुच हार आ दचुः । 
पृश्न्‍्या: पतरं चितयन्तमक्षमिः पाथो न पायुं जनसी उभे अनु ४ 
भा०--जिस प्रकार बढ़े भारों को दूर तक हो ले जाने मे समर्थ 
अग्नि को 'द्वार! अर्थात्‌ गुप्त स्थान मे रखते हैं, और प्रथ्वी पर वेग से चलने 
पाले, नाना धुरों से गति देने वाले अप्नि को विद्वान्‌ छोग यन्त्र में स्थापित 
करते हैं, उसी प्रकार उस राष्ट्र के कार्यभार को उठाने में समथ पुरुष को 
अपने गृह में प्रजाजनों के हितार्थ बिद्वान्‌ छोग स्थापित करते हैं| उसी 
प्रकार उत्तम कान्तिमान्‌ , उत्तम रुचि वाले, उत्तम प्रकृति के, चन्द्र या 
मुथण के समान सबके आल्हादक पुरुष को कुटिल कार्यों के दमन करने 
के लिये स्थापित करें। इसी प्रकार पृथ्वी को ऐखश्वर्ययुक्त करने बाले, 
इन्दियों ले ज्ञान करने बाऊे आत्मा फे समान अध्यक्षों द्वारा प्रजाजन को 
सदा सावधान करने वाले, ऐशवर्य के भोक्ता, राष्ट्रपठक, वर का पालन 
करने याऊे उस नायक पुरुष को राजा और प्रजावर्ग के जनों के अनुकूल 
करके पिद्वान्‌ छोग स्थाएत करें | 
खस होता विद्व॑ परे भृत्वध्दरं तमुं हब्येमंनुप ऋच्जते गिरा । 
डिरिशिप्रो बृंघलानास जभु रदूयोने स्तृमिश्वितयद्वोद॑सी अनु (२० 
भा[०--होता नाम ऋत्दिक जिस प्रकार यज्ञ को सब प्रकार से 
सम्पादित करता है और उसको अन्य सहायकजन वाणी और चरु्ों से 
सुशेनित करते है, उसी प्रकार वह परमेश्वर कभी नाश न होने वाले, 
जनादि काऊ से दत्तम्राव सनातन साखत विश्वर्प यज्ञ का सब प्रकार 
से लम्पादन पर रहा है) सननशीछ मनुष्य उस ही परमेश्वर को महण 
इरने योग्य उत्तम शुणों कोर ज्ञानो से तथा बेद्वाणी या स्तुति द्वारा 
सुभूष्ति करते हं। रह हरणशील, नाश करने या खा जाने दाले दाड़ों से 
शुरू पुरुष ऊँ समाव सम्तस्त जगत्‌ को प्रल्यकाऊ में परमाणु २ करके 
अंस जाने एरशा, बहती हुई नाना छोकोों की प्रजानों मे सबका पालन 
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पोषण करता है | आकाश या सूर्य जिस प्रकार बिस्वृत प्रकाशों से 
आकाश और पृथिवी दोनों को प्रकाशित करता द्वे उसी प्रकार बह 
परमेश्वर स्तरयं श्रकाशसख्वरूप होकर आकाश और भूमि दोनों को मानों 
चेतना से युक्त कर रहा है, उनमें जान सी डाल देता दे । 
स॒ नो रेवत्समिधानः स्वस्तयें सन्ददखानयिमस्मासु दीदिहि। 
आ नः करुष्वः खुबिताय राद्सी अश्ने हृव्या मनुषों दृव 
चखातय ॥ ६॥ 
भा०--प्रदीक्त होता हुआ अप्नि जिस प्रकार हममे बहुत ऐश्वर्य 

अदान करता है उसी प्रकार हे विद्दन । हे प्रभो । अच्छी प्रकार प्रकाशित 
होता हुआ बहुत ऐश्वययुक्त धनसम्पदा को हमारे कद्याण के छिये 
अदान करता हुआ, हमारे बीच प्रकाश कर | और आकाश ओर पृथ्वी, 
माता पिता तथा राजा प्रजावर्गों को हमारे उत्तम ऐश्व्य आप्त करने और 
जनन्‍्म-छाभ करने के लिये हमारे अनुकूल बना | और हे ज्ञानवन्‌ ! 
अकाशक ! है सब सुखों के देने वाले | तू मनुष्यों को भदय और आइ 
यदार्थों को भ्राप्त करने के लिये समर्थ कर ] 
दा नो अग्मे बृहतों दाः सहस्लिणो दरों ने बाऊं अत्या अपा- 
वृधि । प्राची द्यावापृथिवी ब्राद्मणा रृधि खाण शक्रमुपसा 
वि दिद्यतः ॥] ७ ॥ 

भा०--दे विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! एवं राजन । त्‌ हमे बृद्धि करने जाले 
चढ़े २ अक्षय भोग्य पदार्थ श्रदान कर | त्‌ हमे सदस्रों सुर्वों के देने वाले 
पदार्थ दे | श्रवण करने के लिये दे विद्वन्‌ ! हमारे लिये दवाएं ऊ पमान 
ज्ञान के पट खोल दे | और ऐश्वय, घन ज्ञान और मदान समय ते 
राजा प्रजा, गुरु, शिएय, आकाश और भूमि इनको उत्तम अकादाय ते युक्त 
कर । शुद्ध सूर्य के प्रकाश को जिस प्रकार श्रनात वेछाएं विद्येप झप से 
प्रकाशित करती हैँ, उसी श्रकार कमनीय गुर्णों से युक्त श्रजाएं थी विशेष 
तेजस्वी बने | 
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स इृधान उपसो राम्या अ्रन खग्णु दींदेदरुषेय भानुना । 
होजाभिरापेमनुषः खध्चरों राजा विशामतिथिश्वास्रायवें ॥८॥ 
भा०--जिस प्रकार सूर्य खय॑ प्रकाशित होता हुआ रात्रियों के पीछे 
जाने थाली उपा वेलओं को अति उज्ज्वल प्रकाश से प्रकाशित करता है, 
और जिस प्रकार अप्नि दिन रात अपने उज्ज्वल प्रकाश से सब प्रकार 
सुखखों फो तथा ताप शक्ति को प्रकट करता या चमकाता हे, वह विद्वान 
पुरुष सब दिन और राव अपने क्रोध आदि कुटिल भाव से रहित ज्ञान 
के तेज से समस्त सुख तथा उत्तम उपदेश प्रकट करे। (२) इसी 
प्रकार तेजी राजा अपने उज्ज्वल तेज से दिन रात प्रजा के सुस्त को 
घउमझाता रहे, बराबर बढ़ाता रहे | उत्तम पूजनीय प्रजा को पालन करने 
हारा, पभजा फी छिसा न करने वाझा राजा समस्त प्रजानों में अतिथि के 
समान पूजनीय, भनुष्यसात्र के लिये सम्ारूक, अग्रणी, तेजस्वी पुरुष, 
दार आदि लेने के फार्य ओर उत्तम जाज्ञावाणियों से मनुष्यों को उत्तम 
मार्ग पर ले चले । 
एवा नो अग्न अम्ततेपु पूज्य धं(प्पीपाय वहदिवेप सानुपा | 
दुष्याना घनुप्नजनपु कारव त्मना शातन पुररूपामसपाण ॥ ६ ॥ 
भा०--हे भप्मि के समान विद्वन्‌ ! हे पूथ विद्यानों से विद्वान्‌ हुए ! तू 
हमारे दुेजीबी, बढ़े भारी शान और प्रकाश से युक्त, जौर बलशाली 
जीजों से, मनुष्योचित नाना सुझों और ऐश्वर्या और कम्मो और घुद्धियों 
की पृद्धि फर। ख्य आत्मसामध्य से दूध देने वाली गाय के समान वू 
पुरुषा्थ करने वाले पुरुष के द्वित के लिये, उसकी इच्छा होने पर, सैकड़ों 
घुर्जों पाले बहुत ते झूपो के ऐखर्य की भी दृद्धि कर | ( २) परमेश्वर 
सबदे पूपष और पूण होने से 'पृष्य' हे | वह अविनाशी बड़ी कामना चाछे 
जीदो से शान जोर कर्मो का उपदेश करता, पुरुषार्धी को उसकी विस्ेेपणा 


एाऋपषणा ज्ञाद्‌ होने एर फरता के आत्म-तामध्य के अनुसार नाना रू 
शेशर्य भ्रदान करता ९ । 





नदी 
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वयमत्र अचता वा सर्वाय ब्रह्मणा वा चितयसा जरा अति । 
अस्माक युज्नमाघ पश्च काश्रपच्चा स्त*णे शुशुचात दप्तरम्‌ ॥ २० | 

भा०--हे नायक ! हम अशों और विद्वान्‌ पुरुषों ऊे बल से, अन्न 
घनैश्वय और ब्रह्म अर्थात्‌ वेद-ज्ञान से, सब मनुष्यों को अतिक्रमण करऊे, 
बल, बुद्धि, ज्ञान, ऐश्वय में उनसे अधिक होकर, अपने अपने उत्तम बछ, 
वीर्य, ओर ज्ञान का अन्यो को ज्ञान करावें, उसका अन्यो के उपकार में 
अयोग करें। हमारा तेज ओर बरू तथा ऐश्रर्य, यश मनुष्यों के बीच 
जपार होकर, सूर्य के समान प्रकाशित हों। और पांचों जनों के ऊपर 
स्थित होकर नायक हमारे पाचों प्रकार ऊे प्रजाजनो के बीच अपार भक्त, 
यश, बल को प्रकाशित करे | 
स नो वोधि सहस्य प्रश॑स्यों यस्मिन्त्खुज्ञाता इपयन्‍्त सूरय॑- । 
यम यथमुण्यन्ति बाजिनों नित्यें तोके दींटियांस स्व दम ॥२१॥ 

भा०--हे वरुशालिन परमेश्वर । ज्ञानवान्‌ पुरुष, अक्षय तथा अति 
सूक्ष्म और अपने देह ग्रह में दीपक के समान चमकने वाले मिस परमेश्धर 
को श्राप्त होते है, और जिसमें या जिसके अबीन रहकर शम, दम आदि 
उत्तम कर्मों में श्रसिद्ध विद्वान्‌ पुरुष नाना काम्य सुख प्राप्त करते 4, बढ 
नू हमें उस यज्ञ का उपदेश कर | 
डभयांलों जातवेदः स्याम ते स्तोतारों श्रग्ने सूरय॑श्ध शर्मणि । 
व्खों रायः पुं्श्चन्द्ृस्य भ्यंल- प्रजावत: खप्त्यश्य 
शग्धि न. ॥ १२॥ 

भा०--हे विद्वन्‌ | दे ज्ञान में श्रसिद्द । तेरी स्तुति करत वाक जीर 
क्षन्यों को सनन्‍्मार्ग पर के जाने बाके हम छोग दोनो दी, तेरी शरण, तेरे 
सुखमय आश्रम में रहे | त्‌ बहुत सुबर्णादि से युक्च, उत्तम शत से थुक 
उत्तम सन्‍्तानों से युक्त, तथा बसने योग्य गृद भूमि जादि ऐथव्व जोर 
दान देने योग्य घन को दमे श्रदान करने में समर्थ दी । ( २) परमेथर 
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चेदों का ओर ज्षा्नों का उद्धव होने से 'जातबेदा:' हे । हम सब उसकी 
शरण में या सुखमय परमानन्दु खरूप में लीन रहे। बह हमे बहुवोी को 
सुछ्सी करने में समर्थ बहुत से उत्तम प्रजा सन्‍्तान आदि वाले लोकों 
ऐश्वर्यों और धनो को देने वाला हे | 
छः न पल ला ५ 
ये स्तोतृयों गोसग्रामभ्वपशसमसे रातिमुपसजन्ति सुरयः | 

रु श्र न ्ः ॥७ 4 
अस्मेक्ष ताँध प्र हि. नेपि बस्थ आ वृहद्ददेम जिदथे 
सवीरा, ॥ १३॥ २१ ॥ 

भा०-व्याण्या देसो मण्डल २।| सू० १ स० १६॥ इत्येक- 
विशो ये, 0 

[३ ] 
गृत्मपद ऋषि ॥ उन्द --१, २ पिराद विष्ठप्‌ू। ३, ५, ६ मुरेक्‌ विष्दप्‌ । 
४) ६, १६१ निषृत्‌ बिष्दप्‌ू । 5, १० तिष्दप्‌ ॥ ७ जगती ॥ एकादरशर्च सूक्तम्‌ 0 
न 4 ४७8८ कल ५ | ॥ «< ॥ 

खसमिद्धो अप्रिनिद्दितः पृथ्चिव्यां प्रत्यडः विश्वानि भुवनान्यस्थात्‌ । 
+ की! ( भेघ ु चो हक च्‌ || | 
हांता पाउकः प्रदिवः सुसधा ठ॒वा दवान्यजत्वश्िरहन ॥ १॥ 

भा०--भति प्रदीक्त अम्ति के समान तेजस्वी पुरुष स्थापित होकर 
पृथिदी पर प्रत्येक पदार्थ पर अपना वश करता हुआ साक्षात्‌ समस्त 
रोझो पर अध्यक्ष रूप से स्पित है| वह तेजस्वी पुरुष सबको अपने 
जधीन फर छूने ओर उनको इृट पदार्थ देने वाछा, पापाचारों से पविन्न 
फरने हारा, उत्तम ज्ञान, ज्यवहार, तेज ओर रक्षा के साधनों से युक्त 
शेफर, उत्तम प्रजाबानू , उत्तम शत्रु हिसाकारी, विजयेच्छु होकर, जन्य 
दिद्यानो का स॒त्यार फरता हुआ उनको जपने साथ मिलवे | 
नराशसः प्रति घामान्‍्यज्जन्‌ तिस्रो दिवः प्रतिं मद्गा स्वर्थिः । 
श्घ $ व्यघ्तर ॥ 
पणुपा सनला हव्यमुन्दस्शुधन्यक्वस्थ खमनक्क ठेवान्‌ ॥२ ॥ 
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भा०--जस प्रकार सत्र स्थानों को प्रकाशित करता हुआ उत्तम 
ज्वाला वाला अम्नि अपने महान्‌ सामर्थ्य से तीनो प्रकार की अमन, वियत्‌ , 
सूथ रूप आमम्रयों को प्रऊद करता हुआ, घृत से युक्त मन्त्र से चह को 
युक्त कर यज्ञ के मृधा भाग कुण्ड मे उत्तम मकाशमान्‌ किरणों को प्रकट 
करता है, और जिस श्रकार सबसे स्तुति किया गया सूर्य पृथियीं 
अन्तरिक्ष, और आकाश तोनो छोको को और सब स्थानों को अपने मदान्‌ 
सामथ्य से श्रकट करता हुआ और उदक को वाने वाले स्तम्मक मेघ से 
अन्न उत्पन्न करने वाले क्षेत्र को सींचता हुआ महान्‌ जगत्‌ के मूधास्थान 
जाकाश में दिव्य किरणो को श्रकट करता है, उसी प्रकार सब मलुष्यों से 
स्तुति करने योग्य विद्वान पुरुष अपने घारण सामर्थ्यां ओर तीनों अकार 
के तेजों एपणाओ आर उत्पत्ति, स्थिति, श्रछय आदि व्यवस्थाओं को अपने 

महान्‌ सामथ्य से श्रकट करता हुआ, उत्तम दीपिमान , दीप्षियुक्त ज्ञान 

और मननकारी अन्त,करण से ज्ञान के योग्य आत्म भूमि को आर करता: 
हुआ, जगत्‌ के प्रजापालक सर्वोच्च स्थान में स्थित होकर दिव्य गुणों को 
अच्छी प्रकार श्रकाशित करे | 
ईढितों अग्ने मनंसा नो अहँन्देवान्यच्ति मालुपात्यूच। अय । 
स॒ आ वह मरुतां शा अच्युत मिन्द्र नरा वाहपद यज ब्यम्‌ ॥ ३॥ 

भा०-हे ज्ञानवन्‌ तेजखिन्‌ | तू सब मनुष्यों से पूध सबते वन्दना. 
करने योग्य है | तु मन से और ज्ञान से जाम के समान सदा दी संत 

विद्वानों को सत्कार योग्य पदार्थ देता दे | तू अन्‍्यों का सत्कार #रने 

हारा है | वद तू सब वीर पुदपो ऊे बछ को ओर कभी परास्‍्त वे दीने 
वाछे ऐश्वर्यवान्‌ राजा या सेनापति को बारण कर | दे नायक पुदधों ! 
आप ठोग उस उत्तमासन पर विराजे ऐशर्यवान्‌ पुदप की उपासना जोर 
खादर सत्कार करों | 
देव॑ वर्डिवंधमानं सुचीर सती राये सभरं वद्यस्याम्‌ । 


आओ 


घृतेनाक॑ बसवः सीद्तंद॑ विश्व देवा आदित्या यर्चियाल, ॥४॥ 


० 
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निजता 





भा०--हे कम्नीय गुणों से युक्त तथा वुद्धिशोल स्वामी को बढ़ाने हारे 
प्रजाजन | तु बढ़ता हुआ उत्तम वीर घुरुपों से युक्त होकर खूब विस्तृत 
इन सब पदायों को प्राप्त कराने वाली एथ्वी मे उत्तम रीति से सब का 
भरण पोपण फरता हज ऐजर्य की वृद्धि के लिये यज़्वान्‌ हो। यज्ञ से 
दिछे हुए ओर जल से भ्रोक्षित कुशासन पर जिस प्रकार वेदी से विद्यन्‌- 
जन विराजते दे उसी प्रकार हे राष्ट्रनिदासिजनों | है सब विद्वान्‌ पुरुषों ! 
और हे तेजस्वी राजागणों और ज्ञान घनैश्चर्यादि के दान प्रतिदान करने- 
हारो ! “अदिति! भूमि के शासको जौर अखण्ड ब्रह्म के उपासको ! और 
हे यज्ञ फरने और यज्ञ अर्थात्‌ प्रजापति राजा और परमेश्वर की सेवा 
करने हारो । जाप सब लोग जल से सिचे इस राष्ट्र में विराजो, तेज और 
छझत्यादि पुश्टिकारक पदार्थों से सम्पन्न प्रजाजन पर अध्यक्ष होकर बिराजों |» 


/ ५ 


वि धंयन्तामुर्चिया हूय्मांना द्वारों देवीः सुप्रायणा नमोतिः। 
व्यचस्वतीर्वि प्रथस्तामजुर्या वर्ण पुराना यशर्स खुचीर॑म ॥५२२॥ 
भा०--जिस भ्रकार बढ़े २ द्वार सुख से आने जाने योग्य हों उसी 
प्रवार हे पिद्ान्‌ पुरुषो | आप छोग, सुख से गृहस्थ कार्य में प्रगति करने 
पाली, नूमि के समान उदार एवं सन्तति उत्पन्न करने से समर्थ, कम्नीय 
अपने पुर पो चाहने यालछी स्ियों को जज्ज जादि सत्कारों सहित विशज्ञेप 
झूप से श्राप्त फरो | विविध सुझों को प्राप्त करने कराने वाली, -्वरादि 
रोगो से रहित रहती हुई', अपने वर्ण को, कीति और अन्न को और 
उत्तम पुप से युक्त गृह को पवित्र करती हुई, खियो को विशेष खझ्याति 
छान कराये ओर उन्हें जादर दो | इति द्वाविशों वर्ग; ॥ 
साभ्वरांसि सनता न उजिते उपाखानक्का वर्य्येंब राणिदिते । 
तन्तुं उत संवयन्ती सम्मीची यशस्य पेश सदुघे पर्यस्वती ॥६॥ 
भ०--एुव अर रात्र ज़त भरव्यर उत्तत कक्‍्मों को करवाते है 
जाई ते झीयते रहते है, नागा शब्दों से गुझित रहते हैं दोनों ही बच्छा 


मी. 
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का सखरझूप बनाते हुए पट घुनने वाली वरणी के समान चलते दे, उसी 
अकार घर में खी और पुरुष दोनो उपा काल के समान कान्तियुक्त और 
'नक्त अर्थात्‌ रात्रिकार के समान एक दूसरे को सुस-निद्रा, रात्रि आदि 
देने वाले हो। वे दोनो हमे अच्छे विनययुक्त उत्तम कर्मों को भरी 
प्रकार से करावे। वे दोनों सुखों के बषोने वाले, एक दूसरे के प्रेम से 
सिक्त, हष्टपुष्ट, निपेक करने और धारने में समर्थ दो | वे दोनों रमणीय 
मनोहर शब्दों को बोलते हुए एक दूसरे के श्रति आत्मदान एवं सुसगति- 
जनक गृहस्थ-यज्ञ के स्वरूप को और विस्तृत अजातंतु को भी तुनने के 
यन्त्र वरवाणियों के समान परस्पर मिलकर बुनते हुए, परस्पर की 
कामना और इच्छाओं को भी प्रकार से पूर्ण करते हुए, शुष्टिकारक अन्न 
और दुग्धादि से भरपूर होकर रहे । 
देव्या होतारा प्रथमा विदुए्टर ऋजु यंच्षतः समृचा वपुष्टरा । 
देवान्यजन्ताबुत॒ुथा समझ्ञतों नामों पृथ्चिव्या अधि सा्ुपु 
त्रिप्र ॥ ७॥ 

भा०--देवतुल्य पूज्य पुरुषो के प्रति उत्तम स॒त्कार करने में कुशछ, 
एुक दूसरे को इच्छापूवक स्वीकार करने वाछे, उत्तम कोडि के अति- 
विद्वानू, सुन्दर शरीर वाछे, रूप छात्रण्ययुक्त, एक दूस( का सत्कार 
करने वाके होकर, सरक निष्पक्ष होकर, एक दूमरे ऊे यति आत्मा को 
समपण करें और परस्पर संगत होंवे | वे दोनों ख्री पुदष ऋणएु २, अखेक 
उपयुक्त अवसर मे, समय २ पर विद्वानों का सत्सगत करते टुए पृथिवी 
के बीच तीनों सेवने योग्य वर्म, अब, और काम को ग्राप्त इतने # 
निमित्त परस्पर एक दूसरे की चाहना करें ओर संग करें । 
सर॑ंखती साथय॑न्ती घिये न इत्ठा ठेची धारंती विश्वतूर्तिः । 
तिल्लों ठेवी: स्वचयां बर्दिरेद्मच्छिद्र पास्तु शा निपर्थ ॥ ८॥ 

भा०--सरखती देवीं दमारी बुद्धि और कर्म को सस्कर्म में प्रदत्त 


अ०शतू०३१०)  ऋग्वेद्भाष्ये द्वितीयं मएडलमू २९९ 
लक कक मी लिशज जितनी कम ट क 2 मलिक लक की अल कक पड लक 
कराती ठुईं, और जनिलपित सुख देने वाली इडा देवी, सब को अति« 
शीप्र छे जाने या कार्य करने वाली और खर्य शीघ्र कार्य करने वाल्यी 
भारती, ये तीनों देवियें स्वधा जर्थात्‌ अन्न के द्वारा आश्रय को प्राप्त करके, 
ग्रुटिरिहित, सावधानता से इस दुद्धिशीरू गृहस्थ का अच्छी प्रकार पालन 
करें । 'सरखती'--उत्तम ज्ञान वाली विदुपी । 'इत्म! अन्नदात्नी भूमि के 
समान सय सुखों को उत्पन्न करने वाली | भारती” सनुष्यो को सुख और 
आश्रय देने बाली | स्री ही के तीनों गुण हैं विदुपी, अज्न साधिका, और 
गृहस्थ सुस देने वाली | इन तीनों गुणों से युक्त खियां गृहस्थ बसा कर 
घर का पालन फरें। राष्ट्र पक्ष मे विद्वत्सभा, भूमि या अन्न की उपज 
आदि की प्रयन्धकर्ती सभा ओर समाज की सुच्यवस्था करने वाली सभा 
मम से सरखती ( [,८७६४७१८ ) इंच ( रिव्स्थगप6 ) भारती 
( ५[७॥॥५०।७ ध।५ ) वे तीनों ही राष्ट्र मं अपना स्थान पाकर दोपरह्वित 
कार्य उम्पदान करें ओर भ्रजा की रक्षा करें| 


पिशएरूपः सभरो वर्याघा। श्रर्टी दीरो जायत देवकामः । 

प्॒जां त्वष्टा विप्यतु नामिम्रस्मे श्र्था दवानामप्येतु पारथः ॥ ६ ॥ 
भा०--सुवर्ण के समान उज्ज्वल वण का, बीरय, बछ और भन्न को 

घारण परने याला, या उत्तम प्रजनन या सतानोत्पादन के सामर्थ्य को 

घारने याए, पिद्वावों और उत्तम गुणो की कामना करने हारा, बीर्वान्‌ 

पूरे युयापुरप जौर री अति शीघ्र ही उत्तम सन्तान रूप से उत्पन्न हों | 

नपवा--उचक्त गुणविश्िष्ट वीरएुय उत्पन्न हो । जगत्‌कत्तो परमेश्वर 

एम प१ऊ सन्तति शो बापने वाली उत्तम सन्तान प्रदान करे | और बह 

उन्तात देद। जोर अपने माता पिता आदि विद्वानों के लिये रक्षा फरने 

शत चापन जन्न आदि ऐसे को भाप्त फरे । 

पतुस्पापतरवसजन्जुप स्थादश्निडवि- सूदयाति प्र घीमिः । 

बिया समरऊ नयतु प्रजानन्देवेन्यो देव्यंः शामितोप हच्यम्‌ ॥१०॥ 


३०७० ऋग्दभाष्ये द्वितीयोडष्टक: [ अ०५ब०२३।१९ 

है 2अ 2 मत कम कलम अल अर 20 लि अरकि एक कर अटल पक 
“ भा०--ज्ों का पालक मेघ जिस प्रकार वृष्टिडप में जलूघाराएँ 
छोड़ता हुआ उपस्थित होता है, और जिस प्रकार रक्षिमयों का पालक सूये 
रश्मियों द्वारा अ्रकाश दान देता है, और जिस प्रकार 'वन? अर्थात्‌ सैन्यदुल 
का पति शरवषंण करता हुआ उपस्थित हे, और जिस अकार यट आदि. 
महावृक्ष अपने फलो को दूसरो के उपकारार्थ प्रदान करता हुआ सड़ा 
रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ पुरुष जो कि नाना भोग और सपिभाग 
करने योग्य दानधन का स्वामी है. वह पुत्र पौत्रादि तथा ब्राद्मण, अतिथि 
आदि को अपना अन्न धन आदि त्याग करता हुआ सदा उपस्थित दे 
और अग्नि जिस प्रकार क्रियाओं से अन्न को अच्छी प्रकार पका देता ओर 
दूसरों के खाने योग्य बना देता हे, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष ज्ञानों ओर 
उत्तम कर्मों के द्वारा अहण करने योग्य अन्न ओर गूठ ज्ञानों को भी 
अच्छी प्रकार अन्यों को प्रदान करे | वह अच्छी प्रकार सवय ज्ञानवान्‌ 
होकर उस ज्ञान आदि पदार्थ को तीनों प्रकार से अर्थात्‌ वाणी द्वारा, 
क्रिया द्वारा और उपयोग व व्यवहार द्वारा अच्छी प्रकार प्रकाशित कर | 
और विद्वानों का हितैपषी दोषों को शान्त करने हारा विद्वानों के लिये 
भोग्य अनब्नादि पदार्थ को प्राप्त करावे । 





कक [पे [पी प | 
घ॒तं मिमिच्ते घृतमंस्य यानिध्ते श्रितों ध्रृतम्बस्य धाम । 
अनुष्वधमा वंह मादय॑स्व खाहकित वृष वक्धि दब्यम्‌॥२१॥२३।/ 


भा०--जिस प्रकार अप्नि में छत का सेवन किया जाता दे, और 
अप्नि के बढ़ाने का आवार बृत दे, घत अर्थात्‌ क्विग्व पदार्थ पर दी बढ 
आश्रित है, छ्विग्ब पदार्थ से उत्पन्न तेज ही अम्नि का तेन 4, वद सक्न #ँ 
साथ घी को प्राप्त कर वृप्ति करता है, उसी प्रकार यद मेंत्र जछू को ध्ूमि 
पर सेचन करता है, और इस मेधर का उद्घवस्थान थी जल दी 4 | वद 
मेघ भी जछ के रूप में स्थित है) उसकी स्थिति, उन्पत्ति, जल दीं दई ; 
हे मेघ | त्‌ अत्र का उत्पन्न करने करे छिये जछ को यराक्ष कहा, जोर 
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समस्त प्रजाब्ग को हर्पित कर और उत्तम रूप से प्रदान किये इस मकार 
के अज्न को जल के रूप में तू हे वर्षणशीऊ मेघ । सर्वत्र प्राप्त कराता है | 
स्‌ धन्य दे। इसी प्रकार हे वी सेचन में ओर गृहस्थ धारण करने में 
बलपान्‌ युवक पुरुष । तू सेचन करने योग्य बीये का सेचन कर | इस 
पुर॒ष का मु उत्पादक कारण वीर्य ही हे | यह पुरुष उस निषेक योग्य 
थीये ही के आश्रय में स्थित दे | इस पुरुष शरीर का धारण करने वार 
तेज, ओ,ज या जन्म, स्थिति और स्वरूप तीनों 'घृत! अर्थात्‌ यह वीय॑ ही 
है। तू उस पीर्य को उत्तम अनुकूल अन्न खाकर, अन्न के अनुरूप ही 
धारण कर, और अन्य सगिनी को भी तृप्त, सुप्रसन्न कर । हे बीर्य सेचन 
में समर्थ । नू उस घारण करने योग्य वीर्य को उत्तम रीति से प्रदान 
करने फी विधि से यथाविधि घारण करा | इति प्रयोविशों वर्ग: ॥ 
[४] 


सोनादुतिमर्गिव ऋषि ॥ भप्निरवता ॥ छन्द.--१, ८ ख्वराद पक्ति। । २, ३ 


ड़ 
५, ४, ७ आपीं पक्ति. । ४ माद्यधुष्णिफ । & निचृत्‌ निष्दप्‌ु ॥ नव सूक्तम ॥ 
०. श्र (पे जज | 
हुवे व: सथोत्मानं खुबूक्ति व्रिशामपक्‍्िमतिथि खुप्यसम्‌ । 
प्रित्न इध यो दिधिपाय्यो भृद्देव श्रर्देष जने जातवेदाः॥ १॥ 
भा०--जो अज्प व्यबहारक्ष, खज्प विद्याप्रकाश से युक्त मनुष्यों के 
हिताये सूर्य के समान या खेही सखा के समान सहायक, खूब उत्पन्न 
पदार्थों वा जानने दाझा, जौर उनको अपने आश्य में धारण करने बाला, 
दिद्या जोर ऐश फा देने वार होता है, उस उत्तम रीति से प्रकाशित 
धोने जाऊे, पापों और दुरायारों को णच्छी प्रकार वजने जौर छुडाने हारे, 
जेतियि के समान पूज्य, उत्तम अप्ादि सामग्री ओर विद्या और प्रेमादि 
सरगुणो से युझ, भजाओं के दीय में अग्रणी जायाय॑ की जाप के द्वित 
फ एये प्रशला फरता हुं। (२) दियत्‌ उत्तम प्रकाशवान्‌ होने से 
'सुधोष्य' है। रोगटारी जोर तमोनाशक होने से 'सुबृक्ति' है। विह्यत्‌ 
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पुरुषों के नाना अयोगों में आकर बहुत ऐश्वर्य के उत्पादक मिस ऊे समान 
सबका पालक पोषक है| ( ३ ) परमेश्वर प्रकाशस्वरूप, पापदारी, पूछय, 
आनन्दमय, मित्र, सर्वेज्ष, सर्वव्यापक, सब को धारण करने जाला दे | 
इम [चवचन्ता अपा सबस्थ द्वता द्भ्रगवों विदय्ाउयोः । 
एव वश्वान्यभ्यस्त भूमा दवानामगिररतिजीराश्यः ॥ २॥ 
भा०--विद्यत्‌-विद्या के विद्वान्‌ जिस प्रकार इस विश्वत्‌ को यिद्रेष 
उपाय करते हुए जलो के स्थान और वेगवान्‌ पदार्थ इन दोनों स्थानों से 
ही प्रजाओं के दिताथ गआ्राप्त करते है, यह विद्यत्‌ बहुत से पदार्थों मे 
व्यापक होकर विद्वान पुरुषों ऊे प्राय: सभी कार्यों में प्रयुक्त दो | बंद 
अकाशमान्‌ कार्यों मे शक्तिखरूप, वेगवान्‌ व्यापक गुणों वाठा दे | उसी 
अकार तपस्वी छोग प्रजाओं के बीच मनुष्यों के लिये इस प्िद्वान्‌ की 
परिचर्या करते हुए इसको प्रजाओं के समीप दो रूपों में धारण करें ) 
एक विद्यादाता का रूप दूसरा आचार शिक्षक का | वद बहुत सामथ्यवान्‌ 
सब प्रकार की विपत्तियो और शत्रुओं का वारण करने में समर्थ दो | वह 
विद्वानों के बीच ऐश्वयवान्‌, जोर वेगवान्‌ अथो से युक्त हो | 
कभ्राम्न दवासा मानुपाप वच्तु प्रिय चुः छष्यन्ता न मत्रम | 
ख दीदयदुश॒र्तीरूम्या आ ठत्तायथा या दाखत दुघ्र आ ॥ ३॥ 
भा+--सुख से निवास करने की दच्छा करते हुए विद्वान लग, 
मननशीछ प्रजाओं मे, नायक और ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ पुरुष को, शरण जोर 
मेत्र ऊे समान अनिध्िय बनाकर रत, मो कि दानशाल पुदप # गुद 6 
जिपत्तियों का नाशकारी, जिरोपियों को अस्म करने वाल्य, सत्र सह्ादुस 
का वद़ाने द्वारा है | वह रात्रियों को दीपक के सम्रान कामना बाला 
प्रजाओं को प्रकाशित करता दे ( २) परमेबर को मित्र #े समान स्रिय 
जानकर उसकी उपासना करें | यह रातियों को चन्द्र या लश्ति के मम्ताव 
अपने भाव्मसमर्पक के हुदय में संत झुन कामनानों की प्रकाशित कर 
दुता 4<| 
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अस्य र॒ण्वा खस्येव पुष्टिः सन्‍्हृष्टिरस्प डियानस्य दक्तोः । 
वियो भरिंश्रदोष॑धापु ज़िदामत्यों न रथ्यों दोधबीति 
वार्यन्‌ ॥ ४॥ 

भा०--अप्नि जिस प्रकार ओपधि वनस्पतियों मे अपनी ज्वाला को 
पुष्ट करता हे, और वालो को घोढ़े के समान ज्वालाओं को कंपाता है, उसी 
प्रकार जो नायक परसैन्य को भस्म करने के सामथ्ये को धारण करने 
याछे सेन्‍यों और प्रजाओं के बीच वाणी को विविध प्रकार से घारण करता 
६, पिषिध आज्ञाएं प्रदान करता हे और घेरने वाले शत्रुओं को कपाता हे, 
जिस प्रकार रथ में ऊुगने योग्य अश्व उस नायक पुरुष का पोषण करना 
भी अपने देह के पोषण के समान सबको अतिप्रिय होना चाहिये | और 
जिस अकार जलती हुई और बढ़ती हुईं अभि भें अपने प्रकाश से अच्छी 
प्रऊार मार्ग आदि दिखाने का विशेष गुण सबको भ्रिय होता हे इसी 
प्रकार अपने विरोधी जनों को भस्म करने वाले, बल और ऐदखये में 
निरन्तर बढ़ते हुए उस नायक पुरुप की सम्यक्‌ दृष्टि ही सबको प्रिय 
छूगती है | 
आ यन्पे अ्रश्वे घनढः पनन्‍्तोशिग्भ्यो नामिमीत वर्णम्‌ । 
स॒ चित्रेण चिकित रंखे भासा जुजुर्वा यो मुद्रा युवा भूत्‌ (२४ 

भा०--जिस प्रफार यह जीव है जो कि एक शरीर में घृद्ध होकर 
भी घार २ युवा ऐ जाया करता है, जिस “अहं! पद्वाच्य जीव के जब्यक्त 
सरहान्‌ रूप फो ज्ञानग्रद गुरु या स्तोता छोग ज्ञान के जिज्ञासुओंं फो 
घराषर बतछाते ६ पर तो भी उसका खरूप नहीं भरतीत होता, वह जात्मा 
अपने अतिमनोहर ख्रूप को आधर्यज्बक या सित्खरूप में रमण 
चरने दाले तेज ले जानता है, इसी प्रकार नायक की बढ़ाई फो कबिजन 
भोतृञनो के प्रति वर्णन करते है तोनी उसका यूदृुलूप नहीं पता 
धसज्ता | वह अजुभदी इद होकर नी छार्य करने से सदा युदा रहता हे, 
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चह अद्भुत तेज से अपने रम्य रूप अथांत्‌ प्रजामनोद्ारी रूप से प्रकद 

करता है, वही नायक होने योग्य है | इति चत्ुर्वि शो वर्ग: ॥ 


[। के ग 
आ यो बना ताठपाणो न भाठि वार्ण पथा रथ्येच खानीत्‌ । 
कृष्णाध्वा तपू रण्वश्चिंकेत द्योरिव स्मयमानों न्भोभिः ॥६॥ 


भा०--नायक संविभाग करने योग्य ऐश्वर्या के श्रति प्यासे के 
समान अर्थलिप्सु होकर प्रकाशित हो | बद॒जलप्रवाह के समान अदृम्य 
वेग से प्रयाण करे | वह स्वय रथसेना का स्वामी होकर हर्षसूचक दाब्द 
करता हुआ मार्ग से जावे | सूर्य के समान या नक्षात्रो से मण्ित आकाश 
के समान अपने बन्धुजनों से मुस्कराता तथा सुप्रसन्न दोता रदे | बढ 
'चित्ताकपंक, या दात्रु को काट गिरा देने वाले मार्ग पर चरता हुआ और 
शत्रुजनों को संतापजनक और ख्र्य भी तपस्व्री होकर अतिरम्यखूप में 
जाना जावे | नायक चित्ताकपषक या शत्रु-निक्ृ्तन के मार्ग से जाने ते 
“क्णाध्वा? है | 


स यो व्यस्थाडभि दक्षंठवी पशनतिं स्व॒युरगोपाः । 
अप्निः शोचिष्मीं अतसान्यष्णुन्कष्णुव्यंथिरस्वद्यन्न भू्म ॥७॥ 


भा०--जों उत्तम नायक एथ्वी पर पराक्मम करता, शत्रु का बड़ी 
भारी सेना को भस्म कर ठे, जो स्वयं श्रयाण करने दारा, अपने से अन्य 
किसी रक्षक की अपेक्षा न करता हुआ, खय सबको भी प्रकार दुघता 
हुआ, विविध देशों में ठद्रता, शत्रु पर अभियोक्ता या आकीमक दीकर 
चढ़ाई करता हुआ और जो सूर्य के समान तेजली दीकर निरस्त 
आक्रमण करने वाले सैन्यों को अपने तेत से सतध् काया दुला, 4६ 
-सामध्य॑ से अपने व्यवादायी शत्रुओं को उच्छित्र करवा हुआ, बड़े ना 
ऐखर्य या राज्य का मानों मोग करने में समय दीता द, वी वेजलोी 
, पुरुष ययाय मे जश्न! कहाने योग्य दे । 
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नू ते पूर्व स्पाईसों अरधीतों तृतीय विद्थ मन्म शंखि । 
ब कर सा ही हल « हु >> [4 ५ 
अस्मे श्रग्न संयक्धीर वहन्त चुमन्त बाज खप॒त्यं रायि दाः ॥ ८॥ 


भा०--हे बिद्वन्‌ । अब पहिले से चले आए तेरे ब्त या रक्षणकार्य 
के अधीन, तृतीय सख्या के यज्ञ या सबन काल से तू हमे मनन करने 
योग्य ज्ञान का उपदेश कर | हमे संयमशील वीरों और पुत्रों शिष्यों से 
युक्त, बढ़े भारी उत्तम अन्नादि सझद्धि से युक्त, बल ज्ञान जौर उत्तम 
सतान या उत्तराधिकारी से युक्त गृह, पणु, धनधान्य, सुबर्णादि स्थायी 
सम्पत्ति प्रदान कर | राजा आदि शासकवर्ग अपने तीसरे सवन अथौत्‌ 
नाकरी के काउ के उपरान्त अपने पहले प्राप्त शासन के अनुभव अन्यों 
को द | इसी प्रफार आचार्य आदि भी तीसरे वानप्रस्थकाल में अपने पूर्व 
के प्राप ज्ञान के जनुशीरन काये में नयो को मनन योग्य विज्ञान 
प्रदान फर | 


4 ७ हु 5] जप 
त्वचा यथा गृत्समदासों अस्ने झुहा उन्वन्त उपराँ आभि प्युः । 
कप ॥ ८5 /े पे 
सुवीरांसों श्रमिमातिपाहः स्मत्सरि+यों गृणत तद्दयों घा. ६॥२५ 


भा०--हे विद्वनू ! जिस प्रकार आकाश से बायुगण या सूर्य की 
किरण मेधो फो जोर जल को छिन्न-भित्न फरते हुए मेपो को निरबेछ कर 
आप उनसे प्रवछ शी जाते ए, उसी प्रकार विद्वानों के समान ज्ञान और 
मनन से उामन्द लेने हारे उत्तम पुरुष अपनी बुद्धि से ज्ञानो का विभाग 
जर्यत्‌ एयक वियेयन करते जुण अपने से पूर्व के जो छोग उस कार्य से 
उपरत हे चुके € उनसे भी जधिक पिठान्‌ हो | वे रथधों पर आनन्द से 
पद फरने हारे बीरो के सल्ाव ऐी उत्तम वीर पुरुषों से युक्त, जमिसानी 
शर्त यो पराजित 5रने दाले शो । जो पुरुष उपदेश करते हें उन विद्वान 
पुरप वा पह नाना प्रकार का वामना दरने योग्य ऐशये ३६ दीप जीवद 
जू प्त पर | एति पर्यापशों पर्ण: 
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[४ ] 

सामाहुतिभार्गव ऋषि; ॥ अग्निरदेतता ७ छन्द्र --१, ३, 4 निनृदनुष्ठप्‌ २,. 

४, ५ अनुष्ठप्‌ । ८ विराडनुष्डप्‌ । ७ भुरिगुष्णिफ्‌ ॥ प्न्‍्टर्च सूक्तम्‌ ॥ 

होतांजनिष्ट चेतनः पिता पितृभ्य ऊतये । 

प्रयक्नओेन्यं ब्ु शकम वाजिनों यम॑म्‌ ॥ १॥ 

भा०--जझ्ानवान्‌ पुरुष अपने पालक मां बाप, गुरु, आचार्य आदि 
पिठ्तुल्य जनो से धनैश्चय और विद्या श्राप्त करहे, खर्यं उनकी रक्षा करने 
के लिये उनका भी पिता हो जाता हे, और ख्य ज्ञानवान्‌ पुरुष जझ्ानदान 
करने वाला होकर ज्ञान से तृप्त करने के कारण अपने पालक पितृतुत्य 
पुरुषो का भी पिता होता हे, बह उनको सब हु.खयो पर विजय करने वाला 
सर्वश्रेष्ठ धन को प्रदान करता है, इसी प्रकार दम लोग ज्ञान ओर ऐट्र्य 
से सम्पन्न होकर इन्द्रियों और शन्रुओं पर सयम या वह करने में समर्थ 
होकर विजय करने वाले ऐश्वय ओर क्षात्रवल के दान देने मे समथ दी | 

आ यस्मिन्त्सप्त रश्मय॑स्त॒ता यज्ञस्य नेतरिं। 

मनष्वद्देब्यमए्टमं पाता विश्व॑ तर्दिन्वति ॥ २ ॥ 

भा०--जिस यज्ञ के नायक में सात रश्मिए युढ़ी दे वह मलुष्यों # 
समान ही स्वयं आठवां, देवों! में देव, परम देव दे | यद सबकी पचित 
करने और प्रेरने वाछा होकर समस्त जगत्‌ में व्यापक दे | यश में साथ 
ऋत्विजों पर जिस प्रकार एक 'दोता?, होता दे उसी अकार देंढ में सात 
ग्राणों पर उनका प्रेरक आत्मा या मन दे | ससार में सात ऋतु जा पह 
एक सूर्य उसमें आठवों परमेश्वर परम पावन सर्वत्र य्याप्त दे । 

दघन्व वा यदीमनु बोचद्‌ तद्याणि वेडवत्‌ । 

परि विश्वानि काब्यां नेमिश्चक्रमिवामवत्‌ ॥ ३॥ 

भां०--जों समस्त विश्व को घारण करता दे, जोर जो भी विद्वान्‌ 
बेदादि सत्‌ शख्रोक्त वद्धज्ञानों का उपदेश करता ईद बंद उन क्जकी विश्वक 
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से ब्यापता और जानता दे। वह समस्त ऋल्तदर्शी पुरुषों के जावने और 
फरने योग्य कार्यो और ज्ञातव्य ज्षा्वों के ऊपर चक्र पर चदे हाल के 
के समान वियमान हे । 

साक॑ हि शुर्चिना शुत्तिः प्रशास्ता क्रतुनाज॑नि । 

चिद्दों अस्य व्रता घवा बया इवानु रोहते ॥ ४॥ 

भा०--जिस कारण पवित्र ज्ञान और कर्म के साथ बह सर्वश्रेष्ठ 
शासनकर्ता परमेश्वर सब प्रकार से पबित्र दे, इसलिये उस परमेश्वर के 
सनातन से चले जाये प्रतो-धर्मों को जानने पौर पालन करने घाला पुरुष, 
घृक्ष के श॒जाओं के समान, बराबर वृद्धि को भाप्त होता और यथाक्रम से 
चराबर ऊचे ही ऊचे पढ़ता है | 

ता अ्रंस्य वर्णमायुवो ने४ः सचन्त घेनवः । 

फविसिख्‌भ्य आ वर खसारों या इदं ययुः॥ ५॥ 

भा०--जो बहिनों के समान परस्पर प्रेम करने वाली, 'स्व” अर्थात्‌ 
पर्नेशर्य को श्राप्त करने बाली धजाए, भूमि, जल, पवेत, या प्रथिवी, 
अन्तरिक्ष, आकाश तीनो से बहुत प्रकार के इस बरणीय उत्तम घन को 
प्राप्त करती है ये सजुष्य प्रजाए, इस अपने नायक के ही स्वीकार्य धन को 
दुधार गा के समान प्राप्त करती है। प्रजाए जो भी घन मिलकर प्राप् 
फरती हद बह एफ प्रकार से राजा या ही ऐशये हैं।(२) जो “स्व? 
आम फी तरफ जाने याली जित्तवृत्तिया कमे, जान और उपासना तीनों 
से परेष्ठ इस जआत्मतत्व को भाप्त करती है, या वेदन्रयी से इस श्रेष्ठ जात्म- 
शान को प्राप्ष फरती हैं, वे आत्मा को घाप्त होने वाली वाणियों या गौओं 
के समान, एस सर्दग्रणेता परमेश्वर के ही श्रेष्ठ ख्वरूप को म्राप्त करती और 
अत्चों यो शक्त फराती हैं। 

यदी मातुस्प खत पृर्त भरन्त्यास्थित । 

तासामध्दर्युरागती य्वों वृष्टीव मोदते ॥ ६॥ 


३०८ ऋग्वेदभाष्य द्वितीयोएटकः [ अ०णाव०२६८ 


भा०--जरू को घारण करती हुईं मेघमाछा को पृथ्वी ऊे समीप 
आते देखकर जिस प्रकार कृपक श्रसन्न दोता है, इसी प्रकार माता हे 
समीप स्वयं पति को प्राप्त होने वाी खयबरा कन्या व्रद्माचप्र द्वारा तेज को 
घारती हुईं प्राप्त हो । ऐसी कन्याओ में किसी ऊे आ जाने पर गुदस्थयया 
का कत्ता वर्षो पाकर जो के समान अति प्रश्नन्न दोता दे | ( २) आत्मा 
की तरफ जाने वालो चित्तवृत्ति जब प्रमाता आत्मा हे समीप यीये था 
तेज को धारती हुईं पहुंचाती दे तो उन बृत्तियों के उदय दोने पर 
अविनाशी आत्मा सब सग दोपो से दूर रदता हुआ, सृष्टि से यवक्षे हे 
समान खूब प्रसन्न हो आनन्द छाभ करता है। 

खः खाय घायसे रूणतामत्विग्रत्विजम्‌ । 

स्तांम यज्ञ चादर वनमा रारेमा वयम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--सख्ूय मनुष्य, ऋतु २ में यज्ञ करने वाढे ऋत्यिज के समान 
अपने ही घारण पोषण करने बाले की प्रतिसमय सत्संगति, उपासना और 
स्तुति करे | और अनन्तर हम उस स्तुतियोग्य सदा सगतियोग्य उपास्थ 
परमेश्वर का खूब भजन करें, और उसके श्रुति दान और अपने की 
समपंण करें | 

यर्था विदा अर करदिश्वेभ्यों यज़तेभ्यः | 
कृम्ा बयम्‌ ॥ 5८ ॥ २३ ॥ 

भा०--जिस ग्रफार यह विद्वान्‌ पुदप सब उपासना सत्कार जौर 
दान करने योग्य आदरणाय एुरुपा के छये खूब जन्म जाए संदान करती 
है, उसी प्रदार जिस नी यज्ञ. उपासला आदि कम को दम्र करत दे, जद 
सब दे परमेथर । तेरे दी निमित्त करते द | इंति पटविय्यों वर्ग ॥ 
[६] 
सोमाहुतिमागिव ऋषि: ॥ अग्निदतता ॥ उन्दरः ३; ३, ३३ 5 धान । 2, 
६ निखेदग उतरी | ऊ विराइवा-जा ॥ अर वे कप ॥ 
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कक ्च बा न | *ा 

इम्मां में अ््न समिधमिमामुपसद वनः । 

इमा ऊ पु श्रेघी गिर: ॥ १ ॥ 

भा०--जिस प्रकार अप्नि समीप रसी हुई समिधा को प्रज्ज्वल्ति 
कर देता हें उसी प्रकार हे ज्ञानबन्‌ ! गुरो ! इंखर ! आप भी इस अच्छी 
प्रकार प्रकाशित होने बाली समिधा को जो शिष्य रूप से आप के समीप 
प्राप्त दे उसे स्वीकार करें, प्रेमपू्वक अपनावे, उसे ज्ञानापक्‍्न से प्रज्ज्वल्ति 
करें | थौर है शिष्य ! इन वेद्वाणियों का तू उत्तम रीति से श्रदण कर ॥ 

| रु कक. 5 ५७७ 
गया ते अग्ने विधमोर्जा नपादश्व॑मिष्ट । 
| 

एना सक्तेन सुजात ॥ २॥ 

भा०-हे शीघ्रगामी साधनों में वेग देने वाली अप्नि। तेरा इस 
फ्रिया से यन्त्र बनावे। हे बछ्शक्ति को न गिरने देने वाली | हे उत्तम 

णो भे प्रसिद्ध । तेरा हम इस सूक्त अथांत्‌ अग्निविद्या के उपदेश से 

सम्पादन, सयालन और प्रयोग करें| 

हा व्‌ 4 _«  खचलआज थे ८ जी? अििक 

तें त्वा गंधभागवरणुस दविणस्युं द्वविणादः । 

भर ९ 

सपयम सफपयंब: ॥ ३॥ 

भा०--है द्बिण, ऐशये या जल को देने वाली अप्नि | हुतगमक 
परने पाले, याणी या विशेष शब्द के साथ सेवन योग्य तुप्तको हम 
उत्तम सेवा जाहने पाले, वेद्याणियों से प्राप्त करते हैं । 

स वोधि सरिर्ंघवा वछुपते वसंदावन्‌ । 

य कक ] 5 थे 

युवाध्य! स्मदू्‌ दर्षोलिल ॥ ४॥ 

भा०--६ं अपने जधीन बसने वाले शिष्यों और प्रजाजनों के पारुक ! 
६ उत्तम ऐशर्य के देने दाले । बह तू उत्तम ऐश्वर्यदान्‌ औौर विद्वान होकर, 
शानसन्पादन कर ओर ओरों को ज्ञान सम्पादन करा | हम से द्वेपयुक्त 
प्यदशरों को पृथक कर जौर करा । 


का मम नाक द्वितीयोइष्टकः [ अ०्णव०२ज८ 


सनोवृष्टि' वस्परि स नो वाजमनवाणम । 
सनः सदश्िणीरियः ॥ ४ ॥ 


भा०--जिस प्रकार बविद्यत्‌ रूप अम्नि आकाश से चूष्टि देता दे, भोर 
अख के बिना वेगवान, रथ 2 वा है. और सहसो सुफत्रद कामनाए पुणे 
करता दै, इसी प्रकार वें विद्वान्‌ हम पर अपने झानप्रकाश से सुणो का 


शी 


चरण करे, दिस योद्दा से रदित समाम पर विजय प्राप्त करावे, (ना 
अशख् के वेगवान्‌ रथें को संचालित करें और दमारी ओर सदा सुफ 


छू» 


देने बाली कामनाओं को ज्लेरित करे । 


क्या 


इृद्धानायावस्यते यर्विछठ दुत नो शिण । 


/ 


यर्जिष्ठ दोतर गांदि ॥ ५ ॥ 
भा०-जिंस कार अम्ि और से वापगन, होने से “दूत! दे, जे 


कणों, को प्रथक करने हे 'यविष्ट' दे, दे गत आठि देंगे से 'यजि8 » 
और प्रकाश आदि देने और जर् आदि छेने से दीता' 4 बद हुआ 
अ्वात्‌, अब के ईयर तथा अपनी रा चाहने वाले को पर्जत्यवाणी के 


साथ प्राछठ दीता है, उसी प्रकार ई दुष्ट के संतापर | दे बलशार्टिन ! 
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सबको प्रसत और पूण करता हैं, और सबके अनुझूल पदार्थ निरन्तर 
देता है । तू इस महान्‌ प्रआग्ड और पृथ्वीझोक में और उत्तमाखन पर 
जआाफर दिराजता हें | इति सप्तविशों वर्ग: ॥ 
[५] 
सोमाहुनिनर्गिक ऋषि ॥ अप्निफंवता ॥ छनन्‍्द:---!१, २, हे निचृर गायमों | ४ 
दिशैलिका मध्या । ८६ विराड गायत्री 0 पढच चूक़म ॥ 
धष्ठ यवि्ठ भारतान्न छुमन्तामा भर | 
बसों पुरुस्पृद् रयिम्‌ ॥ १॥ 
भा०--हे युदा ! है अप्नि के समान तेजस्विन्‌ ! हे गृहस्थ में दसने 
यसाने ऐारे ! है पाऊन पोषण करने हारे राजन्‌ । तू सर्वोत्तम तथा 
यटुवों के चाहने योग्य ऐश्व्य को सर तरफ से भाप्त कर भौर छा | 
मा ना अरातिरोशत दवस्य मत्यस्य च | 
पर्दि तस्यां उत द्विष. ॥२॥ 
भा०--हे राजन । हमारे ज्ञानप्रयाश पुरुष तथा साधारण प्रजाजन 
पर शपयु अपना स्तामित्व प्राप्त न करे। भत्युत तू ही उस शजरु से हमें 
पार पर, उस पर पिज्ञयी बना | 
विश्यां उत त्वयां वयं घारा उदन्पां इब । 
घातें गादमाहिे द्विष: ॥ रे ॥ 
भा०-हे राजन । तेरे दरा हम लछोग जल की घाराभों के समान 
सद शपुर्ओों ओर अगभप्नियों को पार कर जायें, | 
शुत्चि. पावफ पन्या5शच्न पहादे रोचसे। 
सं परतंच्चिराटुतः ॥ ४ ॥ 
सा८--है पांरत करने हारे। हे अप्ि के समान तेजस्विन्‌ । घृतों से 
भादत इिर गये जति के सनाव जि तेजों से युक्त होझूर तू शुद्ध 
प्रात, स्वातयोग्य, सप्कारयोग्य होकर डड़े रूप में विविध 
ुच्एज्त ने प्रत्तत ६। 
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त्व ना आस भारताम वशामिरुत्षाम: ) 
छापदीभराइतः ॥ ४॥ 
भा०--राजा उत्तम पृथिवियों से, म्रेघो नदियों तथा नद॒दरों से, आट 
सचिव रूप पदाधिकारी छोगो से बनी राजसभाओं से सभापत्ति रूप से 
खीकृत हो । 
हत्चः सर्पिरास्धतिः प्रत्नों दोठा वरेंस्‍्यः । 
सहससपुत्रों अद्भतः ॥ ६॥ रुप ॥ 
भा०--जिस प्रकार अभि काष्ठ को अन्न के समान खाता है उसी 
प्रकार विद्वान भी वृक्ष वनस्पति के ही अग्न वारा अवांत्‌ वामस्पर्तिक 
भोजन करने वारझा दो। जिस प्रकार अभि घृत से सब प्रकार ्सीचा 
जाकर पूव बढ़ता दे उसी अकार विद्वान पुरुष भी घृत्त, दुग्ध आदि 
सारवान्‌ पदार्थों का आसेच्ध, सेवन करने वाछा दो। यह अभि अपि- 
पुरातन अविनाशी दे तो विद्वान भी दीर्घजीयी हो । अग्नि सब को नम्भ 
करने वाला है, विद्वान्‌ उत्तम पदार्थों को लेने ओर बियादि को देने वाला 
हो | अभि सदा खीकारने योग्य श्रष्ट दे, प्रदान सवश्रष्ठ ओर श्रष्ट माग 
के जाने बाला दो। अप्नि बलवान वायु से उत्पन्न दीने ओर अरणियों 
द्वारा बलपूथंक मंथन करने पर उत्पन्न होने से बल का पुत्र दे, विद्वान 
बलवान वीय॑बान्‌ माता पिता का सुत्र हो। लग अद्भुद गुणा बाला द, 
विद्वान आश्चर्यकारी विद्या और चमत्कारी गुणों से युक्त ऐसा दो नेध॥ 
पहले कोई न हुआ दो । (२) इसी श्रद्धार परमेश्वर सलाह इक्ष की 
अन्न ऊँ समान ग्रठ्याओि में सा जानें से ह-अद्चा द। संपणशीद धू4 
आदि छोकों को परेरने वाला दे । रोष विद्येषण स्पष्ट 4 | दुत्यश्षावि्य। 4गे, | 
[८] 
गृतल्तमद ऋषि: ॥ अभ्नेदेवता द्धल्द;--ह गांवती २। निदुव विपलिकासब्ब) 
गायनों । ३, ५ निंदगायत्री । ८ गिरा गावना । दे लिक॑ई३१३५ ॥ 
पदच चूक्तम ॥ 
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वाजयकज्निव न रथान्योगा अग्नरुप स्तुद्दि । 
यरशस्तमस्य मील्ठहुप+ ॥ १॥ 
भा०--जो जत्नि रथों के प्रति अश्व के समान आचरण करने वाल: 

तथा प्रचुर अज्ञ उत्पन्न फराने में समर्थ हो उस यशख्री तथा जल बपने' 
याले अपन के अनुझूछ अवसरों का बणन कर | 
यः सनीथों दढाशपें5जर्योा ज़रय॑न्नार | चारुप्रतीक आहुतः ॥२॥ 

भा०-जों सूर्य दानशीरू मेघ को उत्तम रीति से लाने में समर्थ 
ऐोता हैँ यह स्वय नी नाश न होकर ताप्रता से जछ को वाष्प के रूप में 
जाण करता उुआ, जगठर में अज्न के समान बायु में विछीन करता हुआ, 
प्रदीक्ष अप्ति के समान उत्तम पराफ़्म बाला होता हे | इसी प्रकार नायक 
ओर पिदान्‌ भी कर आर वृत्ति आदि देने बारे या आत्मसमपक पुरुष को 
सन्मार्ग मे ले जाने वाढा हो, यह स्वय युवा, शत्रु फा नाश करता हुजा 
आएति से तीम अप्नि के समान उत्तम गुण, कर्म, खवभावों से उत्तम्त रीति 
से वाय्यारस्त फरने यारा, उत्तम गुणों से प्रसिद्ध हो ।॥ 

य उ थ्रिया दमप्वा टोपोपसि प्रशस्यते । 

यस्‍य॑ घ्तं न मीयते ॥ ३॥ 

भा०--जिस प्रकार जप्मि, सूये, विद्यर्‌ आदि घरों मे, गृहकायों में 
अपनी कान्ति से दिन रात उत्तस ही कश जाता है, जिसका ब्त, कर्म 
जोर स्वनाय, प्रयाण, दाह आदि कभी नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार जो 
पुरुष गृहो ने, गृहस्थों से दिन और रात उत्तम रूसी, धनेखर्य सम्पदा से 
रएता ६, जिसका प्रत 


नित्य धर्तायरण कनी स्रण्डित नहीं होता है दह 
ही प्रण्या के योग्य होता 


| उसी प्रदार जो राजा शा भोर शनुओं के 
दुर्सव दार्चो म शोना, शाव या दठी राजरूएसी सहित रहे भौर जिसकी 
जशा श विपम, झानून न टूटे यह दिव रात प्रशंसनीय है। 

भा यः भ्य'णे भाजुनां सिच्चो विभात्यर्थियां। 

ओेब्जानों घजरेरतमि ॥ ७॥ 
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भा०--जिस प्रकार अम्नि सूये के समान तेज से और ज्वाला से 
चमकता है, और अपने अविनाशी गुणो से चमकता रदता दे, उसी अ्रकार 
जो पुरुष सू् के समान ही अति आश्षचर्यकारी तेज से और प्रकाश से 
अपने स्थायी गुणो से अपने को प्रफद और सब ऊे प्रति प्रिय रूप मे 
अकट करता हुआ स्ंत्र प्रकाशित होता दे बढ़ अरशंसा योग्य दे । 

अधखिमनु स्व॒राज्यमग्रिमक्थानिं वादुधुः । 

विश्वा अधि श्रियों दघे ॥ ५ ॥ 

भा०--जिस प्रकार आहुति के भक्षक अप्नि को रुक्ष्य कर यज्ञादि में 
चैदिक सूक्त वृद्धि को प्राप्त होते 4 और वह अश्नि शोभा कान्तियों को 
घारता दे उसी प्रकार यह जो समरत राज्य लक्ष्िमियों को अपने बच में 
रखता दे उस ही ऐश्वर्य के भोक्ता, अपनी राणसत्ता के स्वामी अग्रणी 
नायक को लक्ष्य करके नाना स्तुतिवचन बढ़ते ६ ॥ 

अम्नरिन्द्रस्य सोम॑स्य दवानामतिमिंव्यम । 

अरिष्यन्तः सचमद्यमि प्याम पृतन्यत, ॥ ६॥ २६ ॥ ४ ॥ 

भा०--हम ज्ञानमय विद्वान ऐश्वर्यवान्‌ , व्यापारी तथा प्रेरक राजा 
इन दानशील तेज व्यक्तियों की रक्षाओं से कभी नाश की न म्राप्त दीवे 
हुए, संध बना कर सब कार्यों में समर्थ दा | और सेना की इच्छा वाल 
शत्रुओं को भी हम पराजित कर छें। इत्येकोवलिशद॒गं: ॥ 

80] 
यृत्मनद ऋषि; ॥ अ्रमिदवता ॥ छन्‍्द,--१, हें कि्वपू। < विधद ।कड्धपू । 
निचुत्‌ (न्डप्‌ 4 २ पी ॥ पेन घृव ॥ 


॥० 


नेंद्ात द्दतपदन वदान सत्वचा दादवा अल्वदृ॒त्स द्ः । 

अदृब्धवतप्रमतिर्व॑सिं्ठः सदत्वम्भरः शुर्वित्रिद् श्रश्नि ॥ २ ॥ 
भा०--द्ोता आदि ऋत्विजों के वेठते के स्थान बेदी में चद आादिका 

अहण करते वाढा अभि जिस अकार प्रकाशित दोकर विदयजता ई, उसी 
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प्रकार शासन के अधिकार देने और लेने वाले विद्वानो के विराजने के 
स्थान सभाववन में सब राज्यभार को स्वीकार करने बाऊा ज्ञानी नायक 
तथा बिद्दान्‌ तेजस्वी पुरुष प्रकाश करता हुआ, उत्तम बुर से युक्त, 
कार्यकशल, अपने कर्चब्य फर्मो और उत्तम शीरू आचार के नाश न होने 
से उत्तम उुद्धि ओर ज्ञान से युक्त, राष्ट्रवासियों से सब से श्रेष्ठ और अन्‍्यों 
को सुस्त से बसाने चारा, सहस्त्रों का भरण पोषण करने मे समथ, पतन्न 
सत्य याणी बोलने हारा होकर, वेदी में होता या अप्नि के समान मुख्य 
आसन पर बिराजे | 


त्वं दृतस्त्वमु नः परस्पास्त्वं वस्थ आ दृपभ प्रणेता। 
श्रग्ने तोकस्य नस्तनें तनूनामप्रयुच्छन्दीयंद्वोधि गोपाः ॥ २॥ 
भा०--सूये जिस प्रकार सतापकारी, वर्षणशीऊ, सब कार्यो का 
प्रवत्तक, दीपक के समान सन्मार्ग में ले जाने वाला, किरणों और भूमियों 
का रक्षक है, उसी प्रकार ऐ नायक ! तू ही एमारा परम पालन पोपण 
करने और रक्षा फरने हारा ऐै | हे समस्त सम्द्वियों की मेघ के समान 
यर्षा फरने हारे दयालों ! तू ही सब का बसाने हारा और सन्मार्ग मे 
भजाओ को घछाने हारा दे | ऐ अम्रणी | त्‌ ही हमारे विस्तृत राष्ट्र में 
पालफों फे और हमारे भी शरीरां का प्रमाद्रहित होकर रक्षक और 
भरकाशक हो, जौर हर्मे ज्ञान प्रदान कर | 
विपेम ते परमे जन्म॑न्नसे विधेम स्तोमैरवरे सघस्ये । 
यस्मायोनिख्दार्रिया यज़े तं पर त्वे हवींदिं जुहुरे समेद्धे ॥ ३॥ 
भा०--हे तेजस्विनू ! हम तेरे स्वोत्कृष विद्यासम्बन्धी जन्म के 
जिमित्त तेरा विशेष णादर फरें, जौर तेरे खाथ रहते हुए सभा बादि 
गो भे तेरे उससे फस्त महत्व के जन्म णर्थाद माता पिता से हुए जन्स 
के सम्बन्ध को भी स्तुतियुक्त बचनों से चयों कर, उस सम्बन्ध में भी 
परी मानरावि ने करें | तू जिस योनी जधांत्‌ गृह या सातृकुर से 
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उत्पन्न हो उसका भी आदर करें| खूब प्रदीध्त अप्रि में जिस प्रकार सरू 
घत आदि की आहुति देते है उसी प्रकार खूब तेजस्त्री तुस्त मे श्रजाजन 
अन्न और कर आदि उपादेय पदार्थ अच्छी प्रकार प्रदान कर | 
अग्ने यजख हविधा यर्जीयाउछष्टी देष्णमम्रि ग्रणीदि राधः । 
त्वे छासि रग्िपती रथीणां त्वं श॒क्रस्य बचसों मनोतां ॥ ४॥ 
भा०--हे नायक ! त्‌ दानशीर होकर अन्न आदि देने ओर पिद्धानो 
से स्वीकार करने योग्य पदार्थों का दान दे और उसके द्वारा अन्‍्यों से 
मैत्रीभाव उत्पन्न कर | शीघ्र ही देने योग्य धन को देने का उपदेश कर | 
निश्चय तु ही ऐश्वर्यो का खवामी दे । त्‌ शीत्र कार्य कराने में समर्थ अति 
तेजस्वी वाणी का आज्ञापक, प्रवक्ता हे 
उभयें ते न ज्ञीयते वसव्य दिवदिंवे जायमानस्य दस्म। 
कृधि कुमन्ते जरितार॑मग्न कृधि पर्ति खपत्यस्यं रायः ॥ ५ ॥ 
भा०--हे ज्ञानवन्‌ नायक | दशनीय | हे प्रजा के दू,गों का वादा 
करने वाले ! श्रतिदिन बढ़ते हुए तेरा दोनों प्रकार का, इस पथिवी जोर 
आकाञ्न का ऐश्वर्य कभी क्षीण नहीं होता दे | तू जिद्धान्‌ उपदष्धा पुरुष हो 
अन्न आदि से युक्त कर और उसको उत्तम्न युत्र जाके बन का छ्ामी ६९ ) 
सेनानीकन सविदत्रों अस्मे यह्टां देवाँ आयजिप्ठः स्वस्ति । 
अदंब्धों गोपा उत नः परस्पा अग्ने द्मदुत रेचदिंदीदि ॥६॥१२॥ 
भा०-दे सेनानायक ! तु वढ़ दस सेन्चवछ तो उत्तम दीवि से ब्रा 
घन की रक्षा करने दारा, सत्र से सत्सगति और मेन्रीभाव रसवा दुआ, 
विद्वाना ओर विजयेच्छुक वीर पुदषी को मिलाता जोर वेवनादि देता 
हुआ, कही भी दिसित न दोकर, दमारा रक्षक जोर सप्राम आदि सच््दा 
से पार करने वाठा, एवं तेजस्वी जौद पेवबंवान्‌ दोडूर प्र कीडित दा जाह 
ऐश का दान कर | इति अथ्मों वगे. ॥ 
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[ १० ] 
गत्ममद ऋषि ॥ अभिदेवता ॥ छन्द।+--१, २। ६ विराट त्िष्डप ३ विष्ड्ुप्‌। 
४ निचृत त्रिप्डप्‌ | ५ पक्किः ॥ 

हि जे 5 ॥ ८ 5 कफ ॥॒ [३ 
जाहबा श्रप्मः प्रथमः पितवृत्ठस्पद मलुणा यत्सामद्धः । 
प्रिय चसानो श्म्ृतों विचेंता मसृंजेन्यः भ्रच॒स्य-+ स बाजी ॥१॥ 

भा०--जम्रणी विह्ाान्‌, नायक नाना ज्ञानों और ऐश्वर्या का देने 
यारा, युद्द में शनुनों को छलकारने वाला, विपत्ति-कालो से प्रजाओ द्वारा 
उत्सदो में मित्रो हारा पुकार जाने और निमन्म्रित किये जाने योग्य, 
सपप्रे्ट ह | जर मननशील गुरु, या मनन करने थोग्य सचिब्ादि के 
गुप्तमन्त्र शारा बछ और ज्ञान से खूब प्रदीध्त होता हे तब इस प्थियी पर 
राजा, आर जअल्ादि के छास से पिता, ओर वाणी विद्या से प्राप्त कराने मे 
जायाय॑, पारुफ पिता फे समान हो जाता दे । पह चिरजीबी राज्यलूक्ष्मी 
का बसों के समान बाय शोभा रूप से धारण करता हुआ या लरुष्मी को 
म्वय जास्छादुन जवात्‌ उसकी रक्षा फरता उुआ, विविध जानों से युक्त, 
स्याय ब्यपटारों द्वारा विषेकशालर, जोर दुएटों से राष्ट्र को कण्टकशून्य करता 
जुआ, अयण झरने योग्य, श्ञानवान्‌ और यश का पात्र और बलवान हो । 
घया सस्रिध्यित्रभानु्ँदे मे विश्वाधिर्मामिंर मतों विचेताः । 
श्यावा रथ पद्वतों रोदिता डोताझरुपा हैं चक्रे विभ्वेत्र. ॥ २ ॥ 

भा८५-+४ (दटनू ॥त्‌ मर मार उपदुश का स्रवण कर | शानवान्‌ 
पु प भित्तदी्ि पाऊे सूर्य या अप्रि के समान तेजस्वी होकर सब पवार 
उप दाणिया ते विदिष झ्ानो का देने यारा, शिष्य और पुत्र परम्परा से 
हब, सदा अमर छो ज्यता ट॑। वह विविध ज्ञानो को घारण करने हारा 
पाये क्मराज्न १र२ता €। उसके रमणीय उपदेशरूप 'रथ' यो घारण 
5रने «ज, पाप ते रटित, जादिष्थ ऊँ समान तेजस्वी, 
उाभजान था पु. धारण झरते ६ । 


चृद्िशील या 
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। ॥६६ + ह 
उत्तानायामजनग्न्त्छुपू् भव॑दभ्िः पुरुपेशास गर्भः । 
शिरिणायां चिदक्कलना महोंझिरपरीबतों वसति प्रचेताः ॥ ३॥ 

भा०--विद्वान्‌ छोग नायक को, ऊपर उठने वाली अर्थात्‌ अभ्युद्य- 
शालिनी प्रजा के बीच उत्तम रीति से ऐश्वर्ययुक्त और अभिषिक्त करते 
है। और वह बहुत से सुवर्ण वाली अर्थात्‌ ऐश्वर्य से सम्पन्न श्रजाओं है 
बीच उनका भी वश करने हारा होकर रहे । शत्रुओं द्वारा पीड़ित 
प्रजा में भी वह अपने तेज के कारण बहुत बड़े २ बलों ओर सद्दायकों से 
न घिरा रहकर भी खय्य उत्तम चित्त या उत्तम ज्ञान वाठा तथा अन्यों 
को उपाय बतलाने बाला होकर रहता दे । 


जिघम्यशि हविषां पतन प्रतित्षियन्त भुचनानि विश्वां । 

परथुं तिसश्वा बयसा वृहन्तं व्यचिप्ठमन्न रभस दशानम्‌ ॥ ४॥ 
भा२--समस्त प्राणियों में रहने वाले, तियगू योनि मे भी जाने 

वाले, जीवन रूप से और भी अधिक विस्तृत, सदा बढ़ने वाले, विधि 

रूपों से व्यापक, अब्नो द्वारा कार्य करने वाले द्रष्टशक्तिडप ओवात्माद्ण 

अग्नि को हम अन्न से और जछ से घुष्ट करते द | 

आ विश्वतः प्रत्यञ्य जिधम्यरचासा मनसा तज्जुगेत । 

मर्यश्रीः स्पृयद्धणों अश्विनाभिस्शों तन्चाउ जभराण- ॥ ५ ॥ 
भा०--नायक अगञ्मणी पुरुष सावारण मलुष्यों ते आश्रव् फरने 

योग्य, चाहने योग्य रूप रंग बाछा, अपने दारीर से खूब टुट्ट पुद्ध शनु को 

कभी सद नहीं सकता। उस श्रतिदेश में व्याप्त शक्तिताली की सब 

प्रकार से मैं प्रजाजन अनिपिक्त करता हूँ, ओर बढ़ राद्षसीं ते विश्व उप 

मद्रपुद्प के से चित्त से उस मेरे दिये ऐवय का प्रेत्र ते सेब $९ | 

ज्ञेया भागं सदछानों बस्ण त्वादृताला मनुवद्ध4म | 

अननमर्थ जहां वचस्या मंधपृर्च घरक्ला जॉदवीमि ॥4॥२॥ 


॥ है 
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भा०--है शानरन नायक ! तू श्रेष्ठ एवं शत्रु के निवारण करने वाले: 
उछ से शयुओं का विजय करता हुआ बपने सेदनीय जज राष्ट्र को माप्त 
कर । एम दूतगण नुक्को विचारने योग्य मन्त्र के समान यह हित उपदेश 
फरते हैं। उत्तम बचनों से युक्त वाणी से में तुझको ऐश्वर्य का विभाग 
करने हारा, बहुत अधिक अज्न से सम्पर्क रखने हारे नोग्य पदार्थ का 
नागी न्वीकार करता हूँ | इति द्वितीयों वर्ग: ॥ 
([रर 
भूले5द ऋषि, ॥ इच्छ। देवता ॥ घुस्दा--73 5+ १०, ३३, २६, २० पकक्ते । 
२, ६ भुरेक् पर, | ३, ७) ६, २६१, १२, ?४) १८ निजृत्‌ पक्तिए। ७ 
विराट पक्त।। ५, १६, १७ खराद बृदती भुरिक्‌ इदइती १४ इइतो + 
२९ त्रिष्ठ२॥ ए्कोवेश् सुकन्‌ ॥ 
उधी दृचमिन्द्र मा रिंपएयः स्या्म ते दावने वसूनाम्‌ । 
इमा दि त्वामूज़ों वर्धयन्ति बसुयवः सिन्ध॑दों न ज्ररन्तः ॥१॥ 
भाप ऐश्वयंयन्‌ राजन्‌ ! व्‌ हमारी पुछार या निवेदन क्ये सुन । 
हस पारा संत द्‌। हनन लुझ्ध एशवया क॑ दान देने के [रूप सदा उद्यत रहे । 
दिय ले बसे प्रजाजन के बीय रहने वाले, अज्न और वरू-पराक््स से युक्त. 
थे धनों ऊे खासी बहते हुए महा नदो के समान तु को बढाते हैं| 
सजो महीरिंन्द या अपिन्चः परिंष्ठिता अहिना शूर पूर्वी: । 
शमत्य चिद्यासं मन्‍्यमानमदाभिनदुक्येबादुध्धानः ॥ २॥ 


े भा२-हे ऐश्वर्यदन्‌ राजन ! है शूरदीर ! तू जिन पूर्व से विद्यनात्‌ 
ध्यर पूपजों से शासित भूनियों को शस्त हुआ, और जिनझी मेघ हँ समान 
सिधाई करता रहा है, वे भूनिया यदि सुझावले पर मारने योग्य श्तु ने 
घर जी हों ढो उस नव मरते हारे जात्मा के समान जपने को जमर अवि- 
दा नाउड हुआ और दिद्योपदेशों ले बढ़ता हुला त्‌ शत्रु छो अवध्य 
>घ जिन्च कर, दिये गिरा डाझू। 
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उक्थेष्विन्न शूर येपु चाकन्स्तामेष्चिन्द्र उद्वियेघु च । 
सुम्पेढेता याछु मन्द्सानः प वायवें सिद्चते न शुद्रा ॥३॥ 

भा०+-हे झशरवीर लेनापते | जिन उत्तम वचनों में ओर उपदेशओआ 
के स्तुतिबचनों या उपदेशो में व्‌ कामनावान्‌ दे, ओर जिन में तू राय दथे 
राम करता है, वे शुभ फल देने वाले यरायु ऊे समान यलशाला तेर 
उपकार के लिये ही पिस्तृत दोते है | 
श॒र्त्र नु ते शुष्म वधय॑न्तः शुभ्र॑ बज वादोदेवानाः । 
शभ्रस्त्वमिन्द्र वाबघानों अस्मे दासीचिंश" सूर्थण साद्याः ॥१॥ 
. भा०--हे ऐश्वर्यवन्‌ ! तेरे अति तेजस्वी चमचमाते बछ को बढ़ाते 
हुए और बाहुओं में श्र चमचमाते शप्रसमूद् को बारण करने पाले 
शरवीर पुरुष तुझे ग्राप्त हों। और तु उनसे जतितेजस्थी सूर्य के समान 
बदुता हुला हमारी प्रजाओं का नाश करने वाली शत्रुसेनाओं को घू् ४ 
समान संतापदायी नायक हारा पराजित कर | अवबा दमारी प्रणाजा और 
सेबिका झत्याओं को भी शनु बल को पराणित करने योग्य बना | 

गुद्दां ढ्वित॑ गु््य गृद्ददमप्स्वपीदूर्त मायिनें सियस्तम । 

उतो अपो दां तस्तभ्वांखमहनादि शर दीवंण ॥ ५॥ ३॥ 

भा०-हे निर्नय वीर ! तू अपने बल पराक्रम से, गुदा अबात 
छिपने ऊे स्थान में स्थित, जपने को डिपा लेने में उद्धव, खुध मर 
प्रजाओों के बीच टऊे मायावी, और अजानों को दी शीण दावे हुए या 
अज्ञाओं में घर किये हुए, दानशोल आर व्यवद्ारशील नाग ही स्तरिवित 
अथात्‌ विन्नों से कार्य करने में जसमथ बताने जाछे अवदस दस्तस्स डा 
का विनाश कर | 
स्तवा सु त॑ इन्द्र पृच्यां मदान्य॒त म्तबाह नतना उुसानि। 


| > ल्‍ कप 
स्तवा बच्चे बादादशन्त स्तव्ा दी खूथस्य लू ॥ ५ ॥ 


भा१+दे ऐलर्यन्‌ | तेरे पदले फिये बड़े आर्वी द्वी दम रुईति *4, 


] 
। 
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ओर नये किये गये कार्यों की भी स्तुति करें। बाहुओं से शखाखसमूह 
धारण करना चाहते हुए आप की या वाहुओ में चम्तकते हुए शख्र की 
इम स्तुति करें | सूये की घारण और आकपण या ताप भर प्रकाश दोलों 
प्रकार की किरणों के समान तेरे शौर्य को बतलाने बाले दोनों भश्वों की 
इम स्तुति करते हैं । 

हरी न त इन्द्र वाजयन्ता घतश्युत स्वारमखार्णम्‌ । 


वि समना भपिरप्राथिष्टारंस्त पवतश्चित्सरिष्यन ॥ ७॥ 
भा०--है सूर्य या बियत्‌ के समान तेजसिन्‌ ! संग्राम मे प्रयाण 
परने की इच्छा याले तेरे दोनों अश्व, प्रताप को दशाने बाऊे शब्द या 
गजन को करते हैं । तेरा राष्ट्र बदे, यह सूब प्रसन्न हो | तू शत्रु पर चदाई 
की इच्छा फरता हुआ मेघ के समान भ्रजापालन करने हारा संग्राम कर 
जोर राष्ट्र भे रसमण फर, उसका सुख से उपभोग कर | 
नि पर्वृतः साथप्रयुच्छन्त्सं मात्भिवोचशानो अकान्‌। 
दुर पारे वाणी वर्घयन्त इन्द्रेपितां धमनि पप्नथन्नि ॥ ८॥ 
भा०--पर्षत के समान अचल, मेघ के समान शत्रुओं पर और 
अपनी प्रजाओं पर शरों और ऐश्वयंसुर्खो की वपो फरने हारा, तथा पाछन 
करने फ॑ साधनों से सम्पन्न पुरुष, सदा अम्रमादी रहता हुआ निरन्तर उच्च 
जासन पर थेडे | पह उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों से कौर माता के सप्तान 
एलन पोषण फरने पाली प्रजाओ और घोर गजन करने बाले दोप आदि 
साथनो से राष्ट्र फो निरन्तर वश फरता हुआ एक साथ जच्छे प्रकार 
आप्र्नण +रें। बहुत दूर २ तक वेदवाणी की बृद्धि करते हुए विद्वान 
घरुप, परनेश्वर द्वारा उपदिष्ट बेद्शास की वाणी क्वा निरन्तर विस्तार करें | 
इन्द्री महा सिन्धुप्ताशयातं मायाविने वृत्रमस्फुर लिः 


जता रादला यान पमनेक्रद ता तृप्ण अरुय चबच्धात्‌ । ६॥ 
भ्गू८ “&पइ्रषयान्‌ शपतन्ता राजा, दढे नारा देग से जान दारू जरा. 
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सैन्य का आश्रय लेकर, आरुस्य प्रमाद मे पढ़े हुए, मायावी, छली, कपटी, 
बढ़ते हुए शत्रु का सवंथा विनाश करे | ओर सिदगजना करने वाले इस 
बलवान्‌ पुरुष के वच्ध या शखस्यास्न बरू से राजवर्ग और प्रजायग खलेन्य 
और शपुसैन्य दोनों भय से कार्पे | (२) अध्यात्म में सिन्‍्चु और आणमय 
कोश में व्यापने वाला मायावी अर्थात्‌ बुद्धि का स्वामी बलवान मन पुस 
है। इसको अयांत्‌ आत्मा ही अरित करता दे। धर्मेघ समाधि मैं 
आनन्द्वर्पा करने वाले इस आत्मा के ज्ञानवज्ध या चेतना से श्राण अपाड 
दोनों चलते दूँ | 
अरोरवीदुष्णो अस्य वज्जोडमानुपं यन्मासुषा निजूर्थीत्‌ । 
नि मायिनें दानवस्य माया अपादयत्पप्रिवास्त्सतस्य ॥०४॥ 
भा०--इस बलवान, शबम्यवर्षणकारी थुरुष का शबख्मास्वर घोर 
गर्जन करें, ओर जो मननशील ज्ञानवान्‌ दे वह जिनाश कर | हुष्टभागण: 
करने वाऊे, अतादि का सण्डन करने वाले पुरुष को समहध््त मायाओं को 
यढ बीर विनष्ट करे, नीचे गिरावे | इति चतुर्थों वर्ग, ॥ 
पिवापिवेदिन्द शूर सोम मन्दन्‍्तु त्वा मन्िनः सता: । 
पृणन्त॑ध्ते कन्षी व॑र्घयर्त्वत्था खुतः पीर इन्द्रमाच ॥ ११॥ 
भा०--हें शरवीर ! मिस अकार सोम ऑपलजिरस या आणवबाजु का 
पान जिया जाता दे उसी अकार तू ऐशवर्य का बराबर उपभोग कर ) 
उत्पन्न अपने पुत्रों के समान अति हपननक अभिपेक ब्राप्त अब्यदा अन्त 
लुक्ष दृपित करें। कोर्स पूरने वाले तोजनों के समाच वे. अ्द्वाजन तरीं 
च्वोसों छो पूण्ण करें| अवांत दाये बये रेदह6 तह व की वदीय । उसे 
प्रकार अनिविद्ध पुर का अन्यद्ष पुदप राणा आर संद्ध राज्य दोनो को 
रक्षा करे । 
त्वे ईन्द्वाप्य॑म्रम्म विदा बि। बनेम ऋदया हस्त: । 
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अवल्यवों घीमडि प्रशेस्ति सयस्त दायी द्ावने स्थाम्र ॥ १२ ॥ 
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भा०--दे ऐश्वर्ययन्‌ ! तेरे अधीन रह कर हम विविध विया और 
घनों को पूर्ण करने वाले तथा सत्य वाणी से सम्बद्ध होते हुए रहे । 
उक्तम कर्म और ज्ञान का सेवन और आचरण करें । छान रक्षा और 
उत्तम आनन्द छाभ की इच्छा करते हुए हम तेरी उत्तम स्तुति को धारण 
करें और तेरें उत्तम शासन को वनाये रखें | हम प्रजाजन शीघ्र ही तेरे 
ऐश्वर्य दान के सत्पात्र हों। 
स्याम ते त॑ इन्द्र ये त॑ ऊती श्रव॒स्यच्च ऊन चधयन्तः । 
शुप्मिन्तसं य॑ं छाकनाम देवास्मे राये रांसि बीरव॑ंन्तम्‌ ॥१३॥ 
. भा०-हह ऐशर्यवन्‌ | जो हम छोग तेरे पालन सामर्थ्य से रक्षा, 
शान, प्रीति, शबुनाश, दृद्दधि आदि की कामना करते हुए बल पराक्रम को 
यदाते रहते हैँ, वे हम तेर होफर रहे | जिस अधिक बल वाले, वीरयबान्‌ 
पुत्र भत्य मित्रादि से बुक्त ऐश्वये को एम घाहते है, हे राजन ! तू वही इमें 
भ्रदान करता हैं | 
राफसि क्षय राखि मिप्रम॒स्मे रासि शथ इन्द्र मारुतं नः । 
सजोपसो ये थे मन्दसाना, प्र वायवंः पान्त्यश्रणीतिम्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०-हे ऐशवर्यवन्‌ देव ! तू हम निवास करने योग्य घर दे | हमें 
मित्र प्रदान कर, हमें बायुओं का सा भ्रवछ वर प्रदान कर | और जो 
झय यो हपदायक, ससान रूप से परस्पर प्रेम करने वाले है और जो 
सर्वधेष्ठ नीति जोर युदू में जागे बढ़ती सेना की रक्षा करते है वे 
शिज्ञानगत्‌ और बढ्याम्‌ होने से 'बायु” नाम से कहाने योग्य है | 
“पन्त्यिस्तु येपु मन्दखानस्तृपत्साम पाहि द्रहद्मदिंन्ध । 
अस्मान्त्स पृत्स्वा तंस्त्रावंधयों था वृहद्धिरकें; ॥ १५ ॥५॥ 
भा०-जित॒ पूर्व पहे विध्वनों ओर वीर पुरुषों के ज्राश्नय होकर 
भजाजन ऐश्वर्य दो कामना करते जौर उसको शाप्त सरते जौर भोग करते 
९, स्व एर ही लिर्नर रह कर हे ऐश्वर्यवन्‌ राजन । तू भी पूर्ण तृप्त और 


है 
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ख होकर उस ऐश्वय की रक्षा कर | दे सकदों ओर अग्िय़ा से पार 
उतारने हारे ! सूय जिस प्रकार बढ़े ३२ अकाशों से ओर अन्चों से भूत 
ओर आकाश को बढ़ाता, सम्दद करता दे, उसी प्रकार तु उमे सपम्रामों हे 
बीच बड़े उत्तम २ विचारों और तेजस्वी पूछय वीर पुरुषों से बढ़ा | उृश्ति 
पञ्ञमों वर्ग; ॥ 
वृहन्त इन्नू य ते तरुव्रोक्थेभिर्या सम्नमाविवा सलान । 
स्तण़ानासा बाहँः पस्त्याउत्वाठा: इन्द्र चाजमग्मन्‌ ॥ ९६९ 
भा०--हे ऐश्वयवन्‌ ! हे हु.सो से पार उतारने बाले ! जो पुदय 
वेदोक्त वचनों से सुखस्वरूप तेरी सेवा करते, वेरी उपासना करते, परे 
सुख्ध का आनन्द अनुभव करते 6 वे निश्चय से बढुत बड़े आदमी दो जाते 
| वे तेरी रक्षा मे रहते हुए, गुद के समान बृड्िशील राष्ट्र को विस्लुत 
करते द॑ | वे ज्ञान और ऐश्वय को श्राप्त होते ढ | 
उग्माष्चन्नचु शर मन्द्खानस्थिकद्कंपु पाडि सामामेन्द्र | 
घदाधुवच्छमश्चपु प्रीणानों यादि दर्कियाँ सतत्य परॉतम्‌ ॥१७ 
भा०-दे शूरवीर पुरुष ! तू तेजस्वी वीर पुरुषों कै थीच अति असर 
होता हुआ तीनो ठोकों में सूय के समान, ऐशथरय का उपभोग कर । है 
बिद्ुतू ! आचाय॑ ! तू तीत्र बुद्धि जाके शिक्यों पर प्रसन्न दोफर पारीर, 
भात्मा भोर मन तीनों की तपस्याओं, वा तेजखिता, वेदबाणी और दूर्थ 
आयु इन तीनो के प्राप्त करने के लिये वीय॑ की रक्षा कर, अबबा धीमा 
अर्थात्‌ विद्या ऊँ इच्छुक शिल्य की रक्षा कर । 6 यूजीर || इतहम 
स्थित बाढों के समान जपने दाहीर पर आलिय मन पं अति वस्त्र 
दोकर उनऊे दी बछ पर अपने दावुनं को सुध अच्छी अकार ध्पा, 
सयनीत कर | ओर जो ऊे दारा हाट ही जपते पुत्र के समान पहत 
कर आए भव्ररस ऊ समान भाग का छठ कर । 
विष्या शवः दर देन वचरप्रवालितदानमीणव्रात मु) 
अपाड्याज्योतिरायाद नि सब्यतः घाडि इस्युएद्र ॥ ६८5 ॥। 
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भा०--जिस प्रकार तीम धायु जल देने वाले मेघ को आच्छादन 
करने बाले मकडी के जाले के समान छिल्न भिन्न कर देता हे, और मनुष्य 
के लिये सूर्य के प्रकाश को खोल देता है, और वह प्रकाशो का विप्त- 
कारक मेघ एक ओर हट जाता हे, उसी प्रकार दे बीर पुरुष ! जिस बल 
से अपने सेन्‍्य आदि काटने वाले तथा बढ़ते हुए शत्रु को नाशकारी घुरुष 
भकरी के जाले के समान ठिन्न भिन्न कर नीचे गिरा देता है, तू उस 
बऊ फो चारण फर | और तू श्रेष्ठ पुरुष के लिये प्रकाश को प्रकट कर | 
है ऐश्वयंबन्‌ ! यह नू सकटों का नाश करने हारा होकर दक्षिण हाथ में 
बिराज, अर्थात्‌ सबका पूझ्य होकर रह । 
सनेम॒ ये त॑ ऊतिश्चिस्तर॑न्तो विश्वाः स्पृथ आयेण दस्यून्‌। 
अस्मभ्यं तत्त्वाएं विश्वरूपमरन्धयः सास्यस्य ज्िताय ॥ १६ ॥ 
भा०--जो पुरुष तेरे रक्षा आदि साधनों से समस्त स्पधा करने 
वाली छलफारने पाली शब्रु-सेनाओं और गुए-पुरुपो को पार कर जाते हैं 
एम उनको प्राप्त करें | हे राजन्‌ ! तू हमारे उपकार के लिये और तीनों 
पुरुपार्वों फो प्राप्त करने वाले पुरुष के लिये, मित्रता के कारण, हमे वह 
उक्षम शिप्पी छोगो से प्राप्त होने योग्य रचिकर रूप प्राप्त करा | 
खस्य सवानस्व मान्दनाखतस्य न्यचुद बावधाना अस्तः । 
अपतंयत्सयों न चकक मभिनद्‌ पलमिन्द्रो श्र्द्धिरखान्‌ ॥ २०॥ 
भा०--सूय्ये और पिद्यत्‌ जिस प्रकार तेज ताप से युक्त होकर मेघ 
को एिप्त निन्ष बरता है, विद्यत्‌ यन्त्र के चक्र को चलाता है, तथा बढ़ता 
हुआ सेघ छो उत्पन्न करता और फैलाता ऐै, उसी अकार शब्रुनाशकारी 
घुरुष जयारों के समान दाहपारी पीर पुरुषी का स्वामी होकर, समस्त 
एचथा + उप्पन्न परने दाऊं तथा भातटप से युक्त, सघबल, सेन्यवल 
जार घनवठ तोने। प्रकार के साथनों ले सम्पन्न राष्ट्र के हित के लिये 
«शो सैन्द को बदाज हुआ उसको सब जिस्तुत करे। बह सूर्य के 
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समान द्वादश राजचक्र को सचालित करे ओर घेरने याले शनु को उिम्र 
भन्‍न कर | 
नुन॑ सा ते प्रति वर जरित्रे दुह्लीयदिन्द्र दद्दिणा मबोनी । 
शिक्षा स्तातभ्या माति घम्भगों नो बरदद्धदेम विदथे सबीर. २१११ 

भा०-हे ऐश्वयबन्‌ ! बढ त्तेरी बल और उत्साद उत्पस्न करने वाली 
प्रभात वेला प्रकाशमय्यी दोकर स्तुतिक्ता पुरुष को श्रेठ्ठ ज्ञान अत्यदा में 
पअदान करती दे | हे ऐश्वयवन । तू हमारे बीच में ऐश्वर्ययान्‌ दोकर स्तुति 
करने वाले विद्वान्‌ उपदेशको को दान दे ओर उनको अतिक्रमण करहे 
दुःसित मत कर | दम छोग उत्तम वीययान्‌ होकर श्ञान प्राप्त कराने 
लिये बटुत उत्तम एवं बड़े ज्ञान वेद का उपदेश करें | इति सप्तमों वर्ग ॥ 
इति अ्रथमो5नुबाकः ॥ 

[ १२ ] 


गृत्मगद ऋषि; ॥ इन्द्रो देवता ॥ छर्द -१--५, १२--१५ लि९'ड५। ३-५, 
१०) ११ निचृत्‌ जिष्धप्‌ । & मुरिझ निष्द्षप्‌ । पचदशर्य घक्कत ॥ 

यो ज्ञात पुव प्रथमों मनखान्देवों देवान्क्रतुना पर्यभवत्‌ । 

यस्य शुष्मादोदेसी अभ्यलेतां नृम्गस्य॑ मक्वा से जवाड इस्द्र: ॥१॥ 

 आ०--जों अपनी दाक्तियों से प्रकट होकर सबके आदि मे सिय्यमान, 

मननशीठ, सूर्य के समान सबका प्रकाशक, अपने झ्ञाब और कमें ऊे वद 

से समस्त पृथियी आदि पदार्थों को सब्र श्रक्रार सुशोनित कतवा दें, 

जिसके बछ से आकाश जोर यूथिव्री दोनों कापले ओर चल (4, ई 

मजुल्‍्यों | ऐवय की मदत्ता से बढ (इन्द्र कदलछावा दे | 

यः पृथियी व्ययमानामर्ेद्यः पवठास्य # पिया अध्म्णात्‌ । 

यो अन्तरित्ति विमम वररीयां या बामस्तत्दात्खे जनाछ इन्‍्द्रः ॥२। 

भा०-दे विद्वान पुरुषों । जो चछायनमान, जति लिएछ जोर वह 
पदार्थी से बनी, वूऊन्पों ते कापती दुई पूलणिती का ८4दू धंधा हैं, 


( 
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खूब भठकते हुए, आग उगलते हुए पर्व॑र्ता को रम्य बनाता है, जो बहुत 
बढ़े अन्‍्तरिक्ष को बनाता दे, जो सूर्य जादि छोकों से सण्डित ऊपर के 
आकाश को थाम रहा है, वद परमेश्वयवान्‌ होने से परमेश्वर ही इन्द्र 
खूटादा ९१॥ 
यो हत्वाहिमरिणात्सप्त सिन्धन्यों गा उदाजदपधा वलस्य । 
यो अश्मनोरन्तरशि जजान संचक्समत्स स जनास इन्द्रः ॥शे॥ 
भा०--जो सर्वत्र व्यापक प्रकृति के परमाणुमय ख्वरूप को व्यापक- 
कर, उनमे जापात या गति या प्रथम स्पन्दन उत्पन्न फरके उनमें गति 
या फ्रिया उत्पन्न फरता हैं और जो निरन्तर गपि करने वाले प्रकृति के 
तसरेणुमय जयययों को चलाता है, जो वेदवाणियों को उत्तम रीति से 
गकट फरता है, या जो गो अर्थात्‌ सूर्या और एथिवी जादि लछोकों को 
ऊपर आयाश मे चण रहा हे, जो घेरने बाले भज्ञान आवरण को दूर 
इटाता, जो परस्पर उपभोग करने याले ख्री पुरुष, नर मादा दोनों के बीच 
थप्ति अर्याव्‌ चेतना जीव को उत्पन्न करता है, जो हपावसरों मे समस्त 
दुोंपो दूर फरता दे, हे जिद्यान्‌ जनों | वह इस समस्त संसार का 
सयाएर्क, प्रष्ठ 'एन्द्र' है । 
मेमा विश्या च्यवना फतातनि यो दास वर्णमघरं गुदा कः । 
श्यप्रीज यो जिगीवां क्त्तमादंदर्यः पशनि स जनास इन्द्र: ॥४॥ 
भा०-जिसने थे समस्त गतिशील सूर्य जादि छोक बनाये या 
जिसने एन सबपो गतिमान्‌ क्या है, जो वीचे ले जाने वाले तथा नाश 
उजन्‍्न परने दाऊे स्यीकुृत रूऐो को दया देता है, व्याथ जिस प्रकार 
जाने पो नही चुक्‍ता उसी प्रकार सर्वदिजयी, होकर पोषण योग्य 
४५ ५ था स्थमों होरर अपने वश से रखता है, हे लोगो! बही 
परपेश्चर ६। 
ये सना एच्डुन्ति कुड सेति घोरसतेमाहनेंपो झस्तीत्येनम्‌ ! 
सा १९. एशिंज इवा मिनाति धर्दस्से घत स ज॑नास इन्द्र: शा 
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भा०--जिस परमेश्वर के विपय में प्राय: छोग पूछा करते हैँ हि 
बंतलाओ वह कहा है ? और इस परमेश्वर को कुछ छोग पोर, समबरधा दनते 
करने वाछा भयानक काल बतछाते हे, और कुछ कछोग इसफऊे जिपय में ऊदा 
करते है कि वह है ही नहीं, वह सबका स्वामी उद्देगकर्ता पुरुष के समान 
समस्त पदार्थों का बिनाश करने में भी समथ दे। उसहे विपय मे 
सत्यज्ञान प्राप्त करो, विश्वासपूवंक यद सत्य जानो कि दे पिद्वान्‌ 
लोगो ! वढी “इन्द्र! सर्वश्वयवान्‌ परमेश्वर दे । इति सप्तमों वर्ग? ॥ 
या रधस्य चोदिता यः कशस्य या त्रह्मणा नाधमानस्य को रः 
यक्तगाव्णा यॉषविता सुशिप्रः सतलोमस्य स जनास इन्द्रः ॥५॥ 

भा०--जो उत्तम रीति से आराधना करने वाछे उपासक का सव्‌ 
शाखालुकुल प्रेरणा करने हारा दे, जो कृश, निबेछ ओर स्वब्प घन ओर 
शन्दि वाके को सादसपूर्वक जीवन व्यतीत करने की श्रेरणा करने वाछा/ 
दे, जो वेद ओर वेदज्ञ' को प्रेरने वाछा दे, वेद का ऋषियों के ददय भें 
प्रकाक्ष करने वाठा, वेदज्ञ विद्वानों को उपदेद रा अन्यों पर अनुमद 
करने ऊे लिये प्रेरित करने वाला दे, जो छंद मे पाप कर्मा के लिये 
पश्चात्ताप करने वाले जो पुन, सन्मार्ग मे सदाचार पूथक रदने की श्ररणए 
करने द्वारा दे, जो स्तुति करने वाले ओर उत्तम काथ करने बाद का 
उच्तम काय की ग्रेरणा करता दे, जो उच्म ज्ञानों वाला वा उप्म 
शक्तिशाढी द्ोकर, 'आवबा? अर्थात्‌ उपदेश करने वाले जिद हा के 
सत्संग करने वाछे का रक्षझ आए उत्तम छेवर्यो, जाना जोर उधम 
श्ियों को उपच्व करने बाछे बेदय, बिदान्‌, दिव्य और आाजाब इनका 
रक्षऊझ, ओर उनकी दुत्ठापूर्सि करने जार आनन्द देने दारा दे, दे विद्धाच्‌ 
पुरुषों | वस्तुतः बढ ऐेबयेवान्‌ टन्द! 4 । 
यस्याश्वासः अद्िशि यस्य गांवों यह्य ग्राम्मा बह्द विएठ 
स्थांस, | यः खूथ ये उपसे जजान यो अपा नेता सर ा्रनाछ 
इन्द्र: ॥ ७ ॥ 
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भा०--जिस परमेश्वर के निर्देश में अश्व तथा शीघ्रगामी और 
व्यापक प्रधिवी सूचे आदि भौर त्रियत्‌, आयु आदि हैं जिसके निर्देश में 
गौए वेद बाणियां, इन्द्रियां, उत्तम भूमियाँ और गतिमान्‌ सभी लोक है 
जिसके निर्देश मे समस्त आस” अधात्‌ सघ है, जो परमेश्वर सबके प्रेरक 
यूये और उसके समान उत्पादक वीयेबान पुरुष को और जो कमनीय 
कान्तियाठी, प्रभात बेला को उत्पन्न करता हे, जो समस्त नदियों, प्रकृति 
के परमाणु, कारण दुशा में स्थित तत्वों, लिप्न, शरीरो, लोको भादि का भी 
नायक, संचालक है, ऐ मनुष्यों ! वही इन्द्र! है | 
ये फ्न्दंसी संयती विद्यते परेडचर उभरया अमित्राः । 
समान डिद्दथमातस्थिवासा नाना हवेते स जनास इन्द्र: ॥ ८॥ 
भा०--जिस परमेश्वर को हु.सों के कारण रोने वाले तथा उत्तम 
मार्ग मे यज्शीऊ ख्री पुरुष विविध प्रकार से पुकारते हैं, जिसको उत्तम 
कोटि के ओर निकृष्ट कोटि के बड़े छोटे, ऊचे नीचे सभी शब्रुगण नी 
विदिध प्रयार से उुछाते ६, ओर एक ही रथ पर येढे हुए खो पुरुष भी 
निम्न २ नामो से याद करते है, हे मनुष्यों ! यह परमेश्वर 'इन्द्र' हे | 
यस्प्राप्त पाते घिजयन्ते जनांसो य॑ं युभ्यमाना अवंखे हव॑न्ते । 
यो विश्यस्य प्रतिमाने ब॒भूद यो अच्युतच्युत्स ज॑नास इन्द्र: ॥६॥ 
भा०--जिस परमेश्वर के पिना मनुष्य कास णादि शत्रुओं पर 
दिजय भाप्त नही करते, देवासुर-संग्राम से एक दूसरे पर प्रहार करते 
एुणु टोग ये जिसको जपनी रक्षा के लिये पुकारते है, जो समस्त विश्व 
बय भाएउेदयाला ६, एड से दद पदायों ओर दुगों जोर शत्रगण को नी 
भरा दन आर भय से पिम्लुज्ञ कर देनेश्टारा है, हे पुरुषों | बह इन्द्र! हे! 
प शब्बता मसला दूधानानमन्यम्तानाइ्छवां ज़धान। यश शघते 
भातदुरतत शब्या या दस्याइनता स जनास इन्द्रः ॥१०॥८॥ 
श२->- सो बता नारी पाए करनेदालों को जोर शासन ने मानने 
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और उत्तम मार्ग को न जानने वाले उन्‍्छठलो और अज्ञानियों को सदा 
-बाणो और शासनरूप दण्ड से नष्ट करता दे। जो ऊुत्सित वाणी ोलने 
ओर निन्दित कर्म करनेवाले की निन्द्त वाणी को कभी फलने नहीं 
देता और नाशकारी तुष्ट पुरुष का नाशक दे, हे पिद्धान्‌ पुरुषों । वह 
ऐश्वयवान परमेश्चर “इन्द्र” पद से कहाता दे | इत्यछमों ये 
यः शम्बर पवतेपु ज्षियन्त चत्वारश्यां शरचसन्वविन्दत्‌ | 
आज्ञायमान या आह जधान दाने शयान स जनास उन्द्रः ॥१२॥ 
भा०--8० वर्षो तक पूर्ण ब्रद्मचर्य घारण करने वाले, पवतों मे 
तपश्चर्या करते ठुए तथा शाति को वरने वाले व्यक्ति को जो परमेदवर 
प्राप्त दोता दे, अर्थात्‌ ८ वष की आयु से विद्याभ्यास आरम्भ कर ३८ 
वे वर्ष वफ जो बद्मचयय तथा तपस्यापूर्वक वियाभ्यास करता दे परमेव 4 
डसे जवश्य प्राप्त दो जाता ढे, और जो परमेदवर बल पकउनेयाछे, सर्प 
के समान ऊदिल, मर्मच्छेदी, हृदय में अव्यक्त रूप से रदने वाछे अज्ञान 
को नष्ट करता दूँ, दे पुदपों | उद्दी संब॑ंश्वयवान्‌ परमेदव € इन्द! दे | 
यः सप्तरश्मिश्रपन्नस्तुत्िप्मानवास्टूजत्सतव सत्त लिन्बून | 
यो रेडिणमस्फुरदजवाइर्यामारोद॑न्तं स जवाध इन्द्र; ॥ १२ ॥ 
भा०--मों परमेदवर सूथे के समान सात रश्मियों बाला, मेध ह 
समान ममस्त सुर्सो का वर्षण करने बाछा, वायु है समान बडुच बजाय 
दोकर, सर्वत्र गति करने तथा सत्र जगत्‌ के सचाछत करगे है लिये, 
नदियों तथा य्राणो ऊँ समान सात अक्षक्तिविकृतिया को एचता 4 | भी 
सदश्द्य वीर पुदप ऊँ समान आकाश में बद के सम्रान फैलल दुए संसाए 
को ज्ञानवत्र से विन कर देता 4, दे पुदंषों | 44 वहजदवजाब 
ट्न्द्रा दे। 
दावा चिदस्म प्रथ्ििवी नमेते शुब्माशिदह४८ पर्चता मथस्व। 


#- कल 


या सॉम्रपा मिंखितो बजवादयों वद्न॑दह्तः से जनवाह इन्द्ंः ॥१२॥ 
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भा०--भाकाश और प्रथिवी दोनों लोक इसके आगे झुकते हैं, 
इसके वछ से ही पर्वत ओर मेघ भी भयभीत से होकर कांपते हैं। 
जो समस्त जगत्‌ फा पाछक और समस्त ऐश्वर्यों का पालक, सर्वेक्र 
व्यापक, बच्ध के समान सब पापों को वर्जन करने में समर्थ, और उस 
वर्जनकारी बल से सबको दुण्ड देने वाला हे, हे मनुष्यो ! वही परमैशवर्य- 
यान 'इन्द्र' परमेश्वर हैँ | 
यः सन्वन्तमव॑त्ति यः पचन्त यः शंसन्त यः शैंशमानमूती । 
यस्य प्रद्ध व्धन यस्य सोमो यस्येद राधः स ज॑नास इन्द्र: ॥१७॥ 
भा०--जो परमेदयर सबन, अर्थात्‌ यज्ञ, प्रार्थना, उपासना, ज्ञान- 
सम्पादन, ऐदयर्य शुद्धि आदि करते हुए पुरुष की रक्षा करता है । जो 
परमेश्यर विद्या और बरू परिपफ करने और तपस्या से आत्मा को परि- 
पक फरने पाछे की रक्षा फरता हे | अपनी रक्षाकारिणी शक्ति से स्तुति 
फरने और जन्‍्यों को ज्ञानोपदेश करने थाले की, और जो ऊची गति 
करने वाले, अधर्म को लाघकर धर्ममार्ग मे जाने वाले धर्मात्मा पुरुष की 
रक्षा फरता ई, जिसको वेद बढ़ाता, या जिसके गुणों का महान्‌ स्वरूप 
प्रकट करता है, जिसकी महिसा को ओपधियर्ग और वीर्य बढ़ा रहा हे, 
जिसको यह समस्त आराधना और ऐश्वर्य है, हे एुरुपो ! वही परमेश्वर 
एन्द्र! द। 
यः सुन्व॒त प्यत डध आ चिद्वाजं ददपिं स किलासि सत्यः। 
पयं त॑ इन्द्र विभ्वद प्रियास सुवीराखो विद्थमा वंदेम ॥१५॥ ६॥ 
भा०--भो परमेश्यर दुर्घध जोर अजेय होकर भी सबन, यज्ञ 
भाषना, उपासना फरने याके के लिये जोर बछ, ज्ञान, और वा को 
भक्षचये और तपस्था से परिपक करने वाले पुरुष के लिये सब प्रकार 
था शान, घन, जन्न जार बल प्रदान करता हैं, वह तू निश्चय से सत्य 


चसूप ९, परी ता मे पस्तुत, कोई सेह नहीं है परमेश्वर । प्रति 
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देन, हम लोग तेरे प्रिय और उत्तम वीयैबान्‌ दोकर तेरे विषयक शान 
के उपदेश करे | ( अथर्ववेद भाष्य का० २० | सू० ३४।१-१८ ) इकि 
नवमो वर्ग 

[१३ ] 


गृत्समद ऋषि; ॥ उन्‍्द्रो देवता ॥ बन्द:--१, २, २ १०, ११, १२ भारेझ् $ 
तरिष्दप्‌ ७) 5 नचाल'्दुप। ६, १२ विष्ठप । ४ निनज्जती । 
५५ ॥ पिराद जगतो ॥ त्रयोदरार्य सक्तम्‌ ॥ 
ऋतुजानियां तस्या अपस्परिं मत्तु जात आविशद्यास वध्धते । 
तदाह॒ना अभ्रवात्पप्युपी पर्योड्णोः यूष प्रथम तद॒य्थ्यम्‌ ॥ १॥' 
भा०--जिस प्रकार ऋतुमती स्त्री पुत्र उत्पन्न करने दारी दोती दे, 
ओर उससे उत्पन्न हुआ पुत्र जिन जछों के भीतर छिपदा हुआ बढ़ता दे 
बढ़ उन जछो के भीतर अ्विष्ट होकर रदता दे, बढ प्रेममयी माता दी 
उस अपने से उत्पन्न पुत्र को दूध पिछाने बाली दोती दे। किश्ण के 
समान सुन्दर उस बाठक के लिये सबसे प्रथम बढ॒दुग्ध दी पान योग्य 
दोने से 'पीयूप! 6 और बढ अति उत्तम, श्रदासा-योग्य दोता दे | दी ड़ 
इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ पुरुषों की बनी सभा ही राष्ट्र के थोक्ता या वेमन्वी 
उदीयमान राजा को उत्पन्न करने वाढी दे | उससे श्रकद दोकर वह उन 
आप्त पुद्यों ओर श्जाओ में प्रवेश करता दे मिनमे कि 446 बदुता दे । 
प्रेम से श्राप होकर व उत्पादक मातारूप राष्ट्र श्रता पुश्ठकारक पदाना 
का पान करा २ उसकी वृद्धि करती दं। सूसे के समान वेजस्थी धजा 
एव बढ़ द्वा सजा का दिया प्राध्ठधकारक जश या ताग सब उत्तम 4 | 
खतबनामा यान्‍्त पार वन्नता पया विश्वप्स्याय श्र बएत्त 
भोजनम्‌ । सम्रानों अब्या प्रवताम्नव्यदें बह्वाइगोः प्रथम 
सास्यक्थ्यः | < 
भाप-हूय को स्तनी में वारण करती हुए, सदवासिना दी दर 
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पत्ती सर्व प्रकार से इस पति को प्राप्त हो । श्रजा को पालने के लिये 
मोजन उपस्थित फरे | अनुकूछ होकर चलने मे उत्तम आचार से रहने 
बाठों पा यही एक जेसा सार्ग हे। जो उन नाना व्यवस्थाओों को, 
घाठफों की जननियों या माताओं या देवियों को सबसे श्रथम्त या सुख्य* 
रूप से जानता है, वही प्रशसनीय ४ । 
अन्वेफी। चंद्ति यददाति तद्र्‌पा मिनन्तदपा प्र इंयते । 
विश्वा एऋस्य विनुद॑स्तितिक्षते यस्ताकृणोः प्रथम खास्य- 
फ्थ्यः ॥ ३॥ 

भा८--जों परमेश्वर समस्त पदार्थ प्रदान करता हे वही एक समस्त 
पदावा के अनुकूलवेदुनीय सुसकारी उपयोग का उपदेश करता हे | वह 
नाना झपों को मूत्तिमानू और रुचिकर बनाता हे, ओर उन २ कर्मों को 
फरने बाला भी यह अकेडा ही जाना जाता हे | उस अद्वितीय परमेश्वर 
की ही ये समस्त विविध प्रेरणाएु है, यही एक सब ससार-सजाल्‍लम जादि 
की पीठाजो फो सह रहा ऐ।जो परमेश्वर उन सब क्रियाओं को पहले 
एं से कर रह्य द॑ं ओर करता दे वही सबसे अधिक स्तुतियोग्य हे। 
प्रजा*्यः पुष्टि प्रिभजन्त आखते रविरमिंव पृष्ठ प्रभव॑न्तमायते । 
अखिन्वन्दं प्र, पितुरंत्ति भोजन यस्ताकृणोंः प्रथम सास्यु- 
क्थ्यं, ॥ ४॥ ह 

भा०--अपनी भ्रजाओ के हित के छिये शृहपति जिस प्रकार पोपण- 
पारी पश्, जन्न, भूमि आदि ससस्ति का विभाग करते हुए राजा का 
जआधय छेफर थंटते ६, उसी प्रकार छोग जिस परमेखर छो प्रजाओं के 
हित के ल्थि खझाद्िसिय जानकर दिविध प्रकार से नज़न करते है, जौर 
जि परषार णागाती काल के लिये छोग ऐश्वर्य को गांठते है और जिस 
भषर शग जरदिष्य ऊे छिये अपबी पीठ या शाधार को पका सजबूत 
>वोने हैं, इसी अधार मिस परसेश्वर को धन ऊे समान विद्यमान तथा 
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देद से पीठ के समान संसार भर को थामने वार, और प्रभावशाली 
जानकर उसके साथ प्रेस बनाकर उसको अपने से जोड़ते ६ । आर मनुष्य 
जिस अकार अपनी दाढों से भोजन चयाकर खाता दे उसी प्रकार जो 
परमेधर सब ससार का पालक होकर भी दाढो से भोजन के ममान दी 
समस्तजगत्‌ को प्रलढय. काल में आस कर जाता दे, और जो तू 
परमेश्वर | उन नाना कर्मो को सबसे पढले से दी करता भा रदा दे यढे 
तू बेदी द्वारा अ्रशसा के योग्य दे | 
अधांकृणोः पृथिवीं संदशश डिवे यो घोंतीनामंदिदद्यारिणफ्प थः ) 
ते त्वा स्तोमोमिझद्शिन बाजिन देव ठेवा अंजनन्त्लाध्य- 
कृथ्यः ॥ ५॥ १०॥ ऐ 

भा०--है मेव के नाइक सूर्य के समान अज्ञान-आपरण हे नाश 
परमेश्वर ! तू सुर के प्रकाश ऊे द्वारा अच्छी प्रकार से देशने के लिये 
पृथियी को बनाता दढे। और जो तू वेग से जाती हुई भूमियों, नदियों; 
ओर छोको के मार्गों को प्रकद और वररोंक कर दता दे | जलों ये सीच 
कर जिस प्रकार अन्न से युक्त दोंत ओपनियंग को उत्पन्न करत भार 
बढ़ाते दूं उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष उत्तम स्तुतियों से स्तश्रकार #, बल जान 
तुझऊों प्रकद करते ६ वह तू वेदवाक्यों में स्तुति के साग्य 4 । 

ति दशमों वर्ग, ॥ 

या भोजन च दर्यसे च वधनमाद्रवादा शुष्क मशुमदुदीदिय। 
सः शवधि नि देधिपे विवसति विश्वध्यके इशिपर धा६4- 
क्थ्यः ॥ ६॥ 

भ[०+-जों परमेश्वर सूर्य ऊँ ऊपर निनेर करे सोने जाए 
वृद्धि कर बन को प्रदान करता दे, ओर मो परमेबर गीली अंधयियों से 
सूसे भर मबुर अब्च आदि को प्राप्त करता दे, बंदी परतेच/ घूतन दा 
अपार खजाना गृघ झप से स्वाधित करता 6, जोर ओ समस्त साहू ॥ 
अद्ेडा दी ईवर दे वद त्‌ प्रद्यमनीव चने छ बीग्य ८ । 


क्षड 
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यः पप्पिणीधश्व प्रखश्ध घ्मेणाघि दाने व्य_वन्नीरधारयः । 
यशथ्यासमा अजना दिद्यता ठिच उरुरुवां आभ्रतः सास्युपथ्यः ॥७५॥ 
भा०--जो परमेश्वर अपने धारण सामथ्ये या ईश्वरीय नियम से 
जगत्‌ फो पालन फरने के द्ेतु फूलों वाली उत्तम फू उत्पन्न फरने वाली 
और सब प्राणियों को रोगादि से बचाने बाली नाना ओपधि छताओं को 
घचारण फरता ्टे ओर जो अन्तरिक्ष और पूृथिवी मे एक्‌ से एक भिन्न 
समफने दाऊे पदार्थ उत्पन्न करता हे और जो खय॑ महान्‌ होकर नाना 
विनशर पदार्थों फो रचता है वष्ट तू स्तुति करने योग्य हे । 
यो नामरं सदृदर्स निहन्तवे पृक्ताय च दासचेशाय चाव॑हः । 
उर्जयन्त्या अपरिविष्मास्यमतेवाद्य पुसऊत्सास्युक्थ्यः ॥ ८॥ 
भा०--जों परमेखर बुत पदार्थों ओर छोको फो बनाने हारा हे, 
जो बसने बाले प्राणियों फे साथ पियमान मनुष्यों को मारने वाले घातक 
कारण वा बिनाश वरने, अन्नादि से प्राप्त करने, और प्राणनाशक पदार्थों 
फे नाश फरने के छिये अन्न उत्पन्न करने वाली भूमि के मुस फो सदा 
खुझा रखता हे पद्द ही तू स्तुति के योग्य ऐ। 
शत या यस्य॒ दश साकमाद्य एकस्य घ्रण'्ठो यद्ध चोदमार्विथ । 
अरज्या दस्युन्त्समुनष्द्भीतये सुप्राव्यों अ्मचः सास्युक्‍थ्यं: ॥8॥ 
भा०-जिस परमेखर के दश गुणा सो अर्थात्‌ सहस्रों साथी हं। 
जिस अहिवीय परमेशर के गुणधवण और जानन्द्रझाभ करने के लिये 
पद जे तूने प्रेरित किया ई जो बिना रस्सी के ही एष्ट पुरुषो को अच्ट 
भफार बाप टेता एईं, जो विनाश से वयाने के लिये उत्तम रीति से रक्षा 
धरने से ३४ ६, यह तु ऐ परमेश्वर ! सबसे प्रशंसा करने योग्य हे | 
उ+*४दजु राधता अस्थ पांस्यें ददररस्म दाघर कफत्नच घनम्‌ । 


स्तस्त( [द(एर., पत्ते उन्दश परे एरो अभषः सारूय- 
पथ: ॥ १०॥ ११ ॥ 


३३ 


2९ | 
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भमा०>इस परमेश्वर के महान पोरुष के अयीन ढी सब अफार ही 
नियम वउ्यवस्थाए है| वे उसऊे पुरुपतत्य को हमे बतलाती ह9»ैं। संत 
मनुष्य सब कर्मों को करने वाले विश्वस्रण्ा की आरापना हे निमिच दी 
उत्तम ऐश्वय को घारण करते दे | वद परमेश्वर द्वी सूर्य फे समान मर 
विस्तृत दिशाओं को या यो, प॒थियी,-दिन, रायि और आप;, ओपयि इूम 
छदो को, ओर पाच देखने वाली न्द्रियों फो घारण करता दे, ओर जो 
तू पारक, पूरक और सबसे उत्कृष्ट दे, बद तु सबसे श्रेष्ठ अ्रशासनीप दे | 
सप्रयाचन तब वीर वीय/यदफेन ऋतुना विनन्‍्द्स बसु । जातू: 
घिरसय प्र चययः सहखता या चकथ सेरद्र विश्वास्यक्थ्य- ॥१२॥ 

भा०--है वीर परमेश्वर ! तेरा बछ पराक्रम उत्तम रीति से गुरू जमा 
से उपदेश फिये जाने योग्य दे | तु णुक दी मदानु कम ओर ज्ञान फे बल 
से समस्त बसे जगत्‌ को अच्छी प्रकार चारण कर रदा दे। प्रत्येक उत्पर 
पढ़ा में कारणखूप से स्थिर रहने बाला जोर बलयान्‌ जो तू दे उस का 
ही ज्ञान और बल सर्वोत्कृष्ट द| बंद तू जिन सब कार्यों को करता दे 
बढ़ी तू प्रसासनीय दे । 
अरमय' सर्रपश्तस्तराय की तवीतये च वर्य्याय च खतिम्‌ । 
नीचा लन्तमुदंनयः परावुरज प्रान्य श्रोण श्रवयस्त्सा ध्युकथ्य: ॥१२॥ 

भा२+-दे परमेबर ! तू पापों से युक्त युद्रपों को इसे संधाह 8 
कष्टमय महासागर से सुसपूर्वक तर जाने के लिये, कमवस्वनी हो सादा 
करने जोर शीघ्र द्वी परम पद प्राप्त कराने के लिये और बन्द # धमाल 
दिश्यपरम्परा ओर धुत्रपरम्परा बनाये रसने के छिये थी सानमा्ग आर 
कनंमार्ग को रणमीय कर देता दे नीच प्र में रदत दुएु हो ना | 
ऊपर उठाता दे | दृट त्याग किये जिसकी बन बाल्वब जब हर चढ़ 
गये देसे सनाथ को नी ऊपर उठाता दें | जन्‍्वे अाव गालद्राव जोर 
बदों जवात्‌ उपदेशविद्वीन पुरुष की नी पेदतल के दउादद से शुद्ध दवा 
हैं| वह त्‌ परद्दासनोय 4 ॥ 


० > औकात 
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अस्मभ्यं तद्धखों दानाय राधः समंथेयस बहु ते वसब्यम्‌ 
इन्द्र यच्चित्रं प्रवस्या अनु यून्वृदद्धदेम विदथे सुवीराः ॥१११२ 

भा०--हे ऐश्येवन्‌ प्रभो | तेरा बहुत सा बसे प्राणिजनों और 
ऐो्ों के हित के छिये घन हे | जो बहुत ही अद्भुत्‌ धन है, हे सबको 
यसाने रे! पह हमे दान देने के निमित्त दो । हम यज्ञ कीत्ति और 
ज्ञान में कुशछ, उत्तम वीर्ययान्‌ होकर, सब दिनों, यज्ञों, ज्ञानयोग्य शास्ों 
का पहुत गुण कथन करें, कहे | इति द्वादशों बस, ॥ 

[ १४ ] 

सूलबर ऋषि: द्रोदे ॥ उन्द.--!, ३, ४, ६, १०, १२ 
जिड२ । २; ६, 5 निचृत्‌ त्रिछ्धप्‌ । ७ बिराद जिष्धप्‌। ५ नियृरोकति+ 


१२ चार पार्त/ ॥ छारशान दकेन ॥ 
हैं 5 ॥ ७०८. 


न्द्रय साममामपंमि: सिश्चता मणमन्धा । 
रः सदमभस्य पात जद्ंत उृष्ण तादेदप चाए ॥१॥ 
भा०--है अध्यर अयांत्‌ दिसाराहुत, परस्पर प्रेम, सत्संग, प्रजापालन 
के फार्यों दी इच्छा करने याले पिद्यात्‌ पुरुपो ! पात्रों से जिस प्रकार 
भोपधिरस जिवेछो फो दिया जाता हे जोर उससे उनको पुष्ट किया जाता दे 
उसी अ्रकार साथ रहफर रक्षा करने वाले या एक ही साथ रहकर ऐख़र्य 
था नोग करने वाले सहयोगियों द्वारा ऐश्वयवान्‌ पुरुष या राष्ट्र के लिये 
ऐपर्द यो प्राप्ष फकाजो ओर एर्ष ओर तृप्ति को देने वाके अन्न को बहरों 
अर इृष्टियों से खूब सीयों, अज्ञ की सूब सेती करो । यीर पुरुष सदा ही 
एल ऐवर्य, उत्तम अन्न, भध्य पेय सामग्री की कामना करता रहता है| 
पर्णशीछ नेघ या सूर्य जिस क्‍प्रदार इस जरू का पाव करवा चाहता है 
उसी घबार राष्ट्र वा प्रणन्‍्ध करमे और उसको बढाने वाले राजा के 
उपनोन ऊ हिये इस ऐशये जोर जप्त का एन, उपभोग प्रदान करो | 
गेदह चाएताई। 
श्र दि 
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भा०---इईस परमेश्वर के महान्‌ पीरुष के अबीन ही सब प्रकार की 

नियम व्यवस्थाएं ह। वे उसके पुरुषतत्व को हमे बतलाती _हैं। सत्र 
नुद्य सब कर्मों को करने बाले विश्वल्षण्टा की आरावना ऊे निम्तित्त दी 

उत्तम ऐश्वथ को घारण करते है| वह परमेश्वर ही सू्य के समान छठद्ों 
विस्तृत दिशाओं को या थी, पृथिवी, दिन, रात्ि और आप;, ओपधि इन 
छह को, ओर पाच देखने वाली इन्द्रियों को घारण करता हे, भौर जो 
तू पालक, पूरक और सबसे उत्कृष्ट है, वह तु सबसे श्रेष्ठ अशसनीय दे | 
सप्रवाचन तब वीर वीय3यदकन कतुना विन्दस बसु । ज़ातू- 
छिरस्य भर वयः सहखता या चकथ सन्‍्द्र विभ्वास्युकथ्यः ॥११॥ 

भा०--है वीर परमेश्वर । तेरा बल पराकम उत्तम रीति से गुरु जनों 
से उपदेश किये जाने योग्य हे | तु एक ही महानु कम और ज्ञान के बढ 
से समस्त बसे जगत्‌ को अच्छी प्रकार धारण कर रहा दे। प्रत्येक उत्पन्न 
पदार्थ में कारणरूप से स्थिर रहने बाला और बलवान जो तू हे उस का 
ही ज्ञान ओर वल स्वोत्कृष्ट है| वह तू जिन सब कार्यो को करता दे 

वही त्‌ प्रशंसनीय है | 

अरमयः सर्रपसस्तराय क॑ तुर्वीतयें च वय्याय च खतिम्‌ | 
नीचा सनन्‍्तम्लुदनयः पराचृज प्रान्ध शो श्रवयन्त्सास्यकथ्यः ॥१२॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! तू पापों से युक्त पुरुषों को इस संसार के 
कष्टमय महासागर से सुखपूर्वक तर जाने ऊँ छिये, कमंबन्‍्वनो का सादा 
करने ओर शीघ्र ही परम पद प्राप्त कराने ऊे छिये और तन्तु के समान 
दिव्यपरम्परा और पुन्रपरम्परा बनाये रखने के लिये भी ज्ञानमा्ग कौर 
कर्ममार्ग को रणमीय कर देता दें। नीच पथ में रदते हुए को भी तू 
ऊपर उठाता हे | दूर त्याग किये जिसको वन्‍्दु बान्धव जब छोदकर चदछ 
गये ऐसे अनाव को भी ऊपर उठाता दे | अन्धे अर्थात्‌ ज्ञानदीन और 
बढरें अर्थात्‌ उपदेशविहीन पुरुष को भी वेदज्ञान के उपदेश से युक्त करवा 
है| वह न्‌ प्रंसनीय दें । 


ह। 
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अस्मभ्यं तद्धसों दानाय राघः समंर्थयख बहु ते वसनव्यम्‌। 
इन्द्र यच्चित्रं अवस्था अनु सून्वृहद्धदेम दिद्थि सुवीराः ॥१३॥१२ 

भा०-हे ऐशवयंवन्‌ प्रभो! तेरा बहुत सा वसे प्राणिजननों और 
लेकों के ऐ्वित के लिये घन हे। जो बहुत ही अन्जुत्‌ धन है, हे सबको 
यसाने हारे । पह हमे दान देने के निमित्त दो । हम यज्ञ कीसि और 
ज्ञान में कुशल, उत्तम वीर्यबान्‌ होकर, सब दिलों, यज्ञों, ज्ञानयोग्य शास्रो 
जा बहुत गुण कथन करें, कहे | इति द्वादशों बगः ॥ 

[ १४ ] 
गूलमर शअऋषि; ॥ श्दयो देवता ॥ बन्द.--१, हे, ४, ६, १०, १२ 
जि3ए । २, ६, ८ निचृत्‌ त्िष्दप्‌ । ७ विराट जिष्दपू। ५ निचृताक्ति३ । 
११ 3फिकि पक्ति३ ॥ द्वादशर्च सक्तम्‌॥ 

प्रध्ययंघों भरतेन्द्रय सोममाम॑त्रेमिः सिज्चता मद्यमन्धः । 
फामी दि वीरः सर्दंमस्य पीति जदहोत तृष्ण तदिदेष वष्टि ॥१॥ 

भा०--है अध्वर अर्थात्‌ हिसारहित, परस्पर प्रेम, सत्संग, प्रजापालन 
के पार्यो की इच्छा करने वाले विद्यान्‌ घुरुपो | पात्रों से जिस प्रकार 
भोपधिरस नियछों को दिया जाता हे और उससे उनको परष्ट किया जाता है 
उसी प्रकार साथ रहकर रक्षा करने वाले या एक ही साथ रहकर ऐश्वर्य 
घा भोग फरने पाले सहयोगियों हारा ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष या राष्ट्र के लिये 
ऐप यो प्राप्त कराजो और हे ओर तृप्ति को देने वाले अन्न को नहरों 
जर दृष्टियों ले खूब सींपो, अज् की खूब सेती करो । वीर पुरुष सदा ही 
इस ऐशथय, उत्तम जत्च, भध्य पेय सामग्री की कामना करता रहता है | 
पषंणशीठ त्षेघ या सूर्य जिस प्रकार इस जर का पान करना चाहता है 
उसी भार राष्ट्र वा प्रबन्ध करते जोर उसको बढ़ाने वाले राजा के 
उपनोग $ हिये इस ऐश जौर अन्न का पान, उपभोग प्रदान करो | 
ही इद शाएता है । 


बे 22८ 
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अध्वर्यवों यो अपो वंश्रिवांस बृत्र ज्घानाशन्येव वृत्तम्‌ । 
तस्मा एत॑ं भरत तद्दशार्यें एप इन्द्रों अहँति पीतिमंस्य ॥ २ ॥ 
भा०--हे पूर्वोक्त विद्यान पुरुषों । विद्यत्‌ जिस अरकार वृक्ष को भस्म 
कर देता है उसी प्रकार जो ज्ञान और प्रजा के कार्मो को घेरने वाले शप्तु 
का नाश करता है, उन २ नाना अकार के ऐश्वर्यों को चादने वाले उसके. 
लिये इस ऐश्वर्य को छाओ, पूर्ण करों | यह शसम्रुहन्ता वीर पुरुष ही दस 
राष्ट्र का उपभोग करने के योग्य है । 
अध्चयवो यो हर्मीक ज़घान यो गा उदाजदप हि बल वः । 
तस्मां एतमन्तरिंच्षे न वातमिन्द्रं सोमेरोरुत जून बस्चें: ॥३॥ 
भा०--हे हिसारद्तित प्रजापालन के कार्यो को चाहने वाले विद्वान्‌ 
पुरुषों | जो शत्रुहन्ता वीर पुरुष श्रजा को त्रास देने वाले का नाश करता 
है, जो गौओ को गोपाल के समान भूमियों और प्रजाओं को उत्तम मार्ग 
में चलाता है, नगर पर आदि के घेर छेने वाले शत्रु को मेघ को वायु के 
समान छिन्न भिन्न कर दूर करता हे, उस पुरुष के लिये अन्तरिद्दा में 
वायु के समान यह समस्त ऐश्वय है| उत्तम वसख्रों से जिस अकार बुद् 
या विद्योपदेश गुद को आदरपूर्वक सुशोभित करते हू उसी श्रकार उस 
शब्रुधातक ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष को अच्छी प्रकार उत्तम व्यादि से आाच्ठादित 
करंकृत करो | 
अध्वर्यंच्ों य उर॑ण ज़धान नर्च चखवांसें नवरतिं थ॑ वाहुन । 
यो अ्ुंदमच नीचा वंबाघे तमिन्द्र॑ं सोमसस्‍्य भ्रथे दिंनोत ॥४॥ 
भा०--प्रज्मा का दिसा कार्य न हो ऐसा प्रवन्ध करने वाछे दे विद्वान 
शासक पुरुषों ! जो वीर पुरुष दूसरे के माल को या सत्य को छुपाके 
वाले और श्रतिधात करने वाले शत्रु का भी नाश करने में सम हे और 
जो सौ के वीच में अऊेला रहकर मी शेष ९९ शख्रधारी दाथों को रण मैं 
पछाड़ सके, जो अरबों शाबुगण को नीचे दबाकर पीड़ित कर सके, उस 
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है / आम की जम दर अकसर तार अर क लक की 
सेगापति को ऐश्वर्य के घारण और राष्ट्र के पालन करने के लिये आगे 
बदाओो | उसको राज्य का सबोत्तम पद प्रदान करो | 
अध्ययेदों खन्न जधान यः शुष्णम॒शुपं यो व्यसम्‌ । 
यः पिप्नुं नमुंद्धि यो रंघ्िक्रा तस्मा इन्द्रायान्ध॑सों जुहोत ॥ ५॥ 
भा०--प्रजा भे परस्पर के नाश को न चाहने वाले है व्यवस्थापक 
लोगो ! जो प्रजा को खा जाने वाले दुष्ट पुरुष को द॒ुण्डित करता है, जो 
प्रजा का रक्शोपण करने वाके को ओर खर्य किसी को शोपण या 
नियंछ न किया जा सकने योग्य अदम्य शत्रु को भी सार सके, जो 
डिजिध जशों अर्थात्‌ अ्जापीडित उपायों वाले दुष्ट फो दृण्डित करता है, 
हु अपना ही पेट भरने घाले ओर अधमम को न त्यागने बाले को दृण्डित 
करे, जो रुधि अथांत्‌ प्रजाओ को पाप फरने से रोकने वाली नियम 
मर्यादाओं फो छाघ जाने वाले का नाश करे, उस शबम्रुनाशक वीरपुरुप के 
लिये समस्त जज्न भादि नावा उपभोग योग्य पदाथ प्रदान करो | 
अध्वर्यदों यः शुर्त शम्बरस्थ पुरो विभेदाम॑नेव पूर्वी: । 
यो दर्चिनंः शतमिन्द्रंः सहस्नमपावपद्धरता सोममस्मे ॥६॥११॥ 
भा? हे युद्यक्ष के सिद्ध करने में कुशल पुरुषों | जो प्रज की 
शान्ति जोर सुख्ध की रोकने वाले दुष्ट पुरुषो की पहले से ही विद्यमान 
सेडडो नगरियों या पलने के स्पानों या अड्डें को पत्थर के ढेले के समात 
अपने शस्धवल से तोड़ झले, और जो घुरुष जति तेजस्वी शखाझों से युक्त 
परतिदवन्दी शयु के सेकडों बगर तोड़े ओर हजारों को छुरे से बालों के 
सदन काद २ फर साफ कर दे, ऐसे बहादुर घुरुष के लिये राष्ट्र का 
एश्यय प्रदान करो । इवि त्रयोद्शों बर्गं; 
अ्ययष्यी यः शतमा सदख्॑ भूस्या उपस्थेडद॑पञ्नधन्वान्‌ । 
इुत्लस्पायोर॑तिथिग्वस्थ॑ दीरान्नयदृसग्परता खोम॑मस्मैं ॥ ७॥ 
भा८+-हे युदयज्ञ के कर्ता कौर राष्ट्रकी हिला न जाहने वाले 


द्विवीयोा आह 
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विद्वान्‌ पुरुषों | जो भूतल पर खय शसयुहन्ता होकर, निन्दित आचरण 
करने वाले, अतिथिवत्‌ अपने से ऊंचे पद पर स्थित पूज्य पुरुषों पर 
आक्रमण करने वाछे, मनुष्य के सैकड़ों, हजारों बीरों को एक दम दूर 
करे, यह ऐदवर्य या अभिषेक योग्य पद उसको प्रदान करो | 
अध्वरयंवो यन्नरः कामर्याध्वे श्रष्ठी वईन्तो नशथ्ा तदिन्दरें । 
ग्स्तिपूर्त भरत श्रुतायेन्द्राय सोम यज्यवों जुद्दोत ॥ ८ ॥ 
भा०--हे प्रजापारऊून आदि उत्तम काम करने ऊे अभिलापी जनों ! 
नायक पुरुषों | आप छोग जो कुछ भी स्वयं प्राप्त करना चाहे, उसे शीघ्र 
घारण करते हुए, उस ऐद्व्यबान्‌ पुरुष के अधीन होकर रहो और उसे 
भी प्राप्त कराओ | और जगत्‌ प्रसिद्ध सेनापति या राजा के लिये वाहुबछ 
से पवित्र हुआ पेदवय छाओ। है उसके साथ संगति और मेत्री करने या 
शेदबरय देने वाले पुरुषों | उसको उत्तम अकार का ऐद्य्ये नि.स्थार्व भाव 
से ग्रदान करो | 
अध्वर्यतः करतना श्रुण्मिस्प वने निपूर्त वचन उन्नयध्वम्‌ । 
ज॒पाणों हस्त्य॑यरमि वावशे व इन्द्रांय सोम मदिरं जुद्दोत ॥ ६॥ 
. भा०-हे पूर्वोच्त प्रकार के विद्वान पुरुषों |! आप छोग उसके लिये 
पक्र अन्न और सुखफारी ससद्वि उत्पन्न करों | वन में अच्छी अकार 
पवित्र किये पदार्थ के समान सैन्यदल के आधार पर प्राप्त ऐेशबय सेवन 
करने के निमित्त उत्तम रीति से झाओ | चढह ग्रेम से सेवन करता छुआ 
तुम्दारे द्ार्थो से तेयार किये पेइवर्य को सब गकार से चादता दे । 
इसलिये इन्द्र पद पर स्थित सभापति ऊे छिये अतिहर्घबनक ओपधिरस 
के समान पुश्टियद्‌ एवं स्वच्छ पवित्र ऐशवर्य श्रदान करो । 
अध्चयंवः पयलोधयथा गाः सामभिर्र पृणता भमांजमिन्द्र॒म्‌ । 
वेंदाइमस्य निभृत्त मं एतद्वित्सन्त भूयों यज्ज॒तर्दिविेकेंत ॥ २० ॥ 
भा५--है प्रजापाडन छप यज्ञ की इच्छा करने दारे शासक विदान्‌ 
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पुरुषों ! जिस श्रकार दूध से गौ का थान पू्ण रहता है उसी प्रकार 
पेश्वर्यों से प्रथिवी के पाऊुक राजा को खूब पूर्ण करो। मैं इस प्जाजन 
के भरण पोषण के सामथ्य को जानता हुँ। राष्ट्रयज्ञ का करने बाला 
राजा भी इस देने पाले को जाने | 
अध्वयंचा यो डिव्यस्य वस्वोां यः पाथिवस्य क्षम्यस्य राजा । 
तसूदरं न पूणता यबनन्द्रं सामेभिस्तद्‌पों वा अस्तु ॥ ११॥ 
भा०-हे प्रजापाजन को चाहने ओर परस्पर हिसा को न चाहने के 
इच्चुक पुरुषों! जो व्यवहारयोग्य ज्यापार से प्राप्त चब का और जो 
पृथिद्वी से प्राप्त होने दाले अन्न सुव्ण आदि का और क्षमा भथांत्‌ भूमि 
से प्राप्त होने वाले क्षेत्र, सेना, पश्चु हस्ति आदि का भी राजा है, उस ऐश्वर्य- 
यान्‌ पुरुष को, यव या अनाज से भडोले के समान, नाना ऐदवर्यो से पूणे 
दरों | है नायफो । नाना अध्यक्ष जनो | तुम्हारा कर्म ही वह रहे । 
झस्मभ्य तद्धंसो दानाय राघः समर्थयस्व वहु ते वसच्यम्‌। 
इन्द्र य्चित्रं अ्रंदस्या अनुयन्वृदृद्ददूम विदयथे खुवीरा३ ॥१२॥१४॥ 
भा०--ब्याण्या देखों यू० १३ | मन्त्र १३ ॥ इति चतुर्देशों वर्ग; 
[ ९५ ] 


गृत्तदश ऋषि ५ इन्द्रो देबता॥ छच्द --! डक पर्फि. । ७ ख्वराद्‌ 
# 


पक्ते, ( २, ४, ४, ६, ६, २० निष्ठु५। ३ निचृत्‌ निष्धप्‌ | 
८ विशाद भिष्ठप्‌ । प्रचरश्च उक्न्‌ ॥ 

भ पा न्वस्य महतो महानि सत्या सत्यस्य करंणानि वोचम्‌। 
त्विरंद्भुकेप्वपिवत्सुतस्यास्य मदे अहिमिन्द्रों जघान ॥ १॥ 

न्|०-उस सहान्‌ सत्यस्वरूप परमेश्दर के बडे २ सच्चे २ कार्यो 
श्पेर सापनों दा अच्छी प्रद्धार वर्णन करता हे। वह परमेश्वर तीनों 
ब्वेश्य न धयवा सूर्च जादि और पृणथिद्रों जादि लोको और सनमुष्य आदि 
आया ने डज्नन्‍न जेगत्‌ सवंधरक बल, भार शाणों की रक्षा ऋरता है | 
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अपने अति आनन्द्मय खरूप में प्रकृति के व्यापक सूक्ष्म रूप को वह 
ऐश्वयवान्‌ प्रभु तिनष्ट करता अथीत्‌ विकृत करता है | 
अवंशे द्यामस्तभायद्ब॒ृहन्तमा रादसी अपृणटन्तरित्तम्‌। 
स धांरयत्पृथिवीं पप्रथय्य सॉमस्य ता मद इन्द्रश्चधकार ॥ २॥ 
भा०--बांस या स्तम्भ के बिना ही जो शून्य में बढ़े भारी नक्षत्र 
आदि से भरे द्ोक को स्थिर कर रहा है। इसी प्रकार बिना आश्रय 
के ही सूर्य पृथिवी दोनो छोक, अन्तरिक्ष ओर एथित्री को भी घारण 
कर रहा दे | ओर प्रथित्री को विस्तृत करता हे। ऐह्वर्यवान्‌ परमेश्धर 
सब जगत्‌ के सजालक बल के कारण ही करता दे । 
सप्मेव प्राच्रो वि मिंमाय मानेवज्ेण खान्य॑तृ॒रन्‍नदीनाम्‌ | 
चुर्थासजत्पथिमिदी या ये: सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥१॥ 
भा०--माप २ कर जिस प्रकार घर बनाया जाता है उसी श्रकार 
परमेदवर अपने निर्माणसाधनों से और विज्ञानयुक्त नियमों से अति बेग 
'. से चढटने वाले या आचीन और वर्त्तमान के भी समस्त छोको को विशेष 
रूप से रचता है | वह मानों वज्ध से नदियों के खुदे मार्गों को काठता 
है | ओर दूर तक जाने वाले मार्गों से जाने ऊे लिये उन नदियों को अना- 
यात॒ ही रचता है। वह सर्व्रेरक और उत्पादक बल को अपने वश में 
रखने के कारण ही ये सब फर्म करता है | 
स॒ प्रवोद्टहन्प॑रिगर्व्या उभीते्विश्वमधागायुधमिददे सपना । 
स॑ गोभिरश्वेरसजद्रथेंमिः खोम॑स्थ ता मद इन्द्ृश्यकार ॥ ४।॥! 
भा०--समस्त पदार्थों ऊे सयोग और विभाग करने मे समय प्रकृति 
परमाणु २ तक को छिन्‍न भिन्‍न करने हारा वह 'इन्द! परमेदबर 
विनाश या प्रठढय को अच्छी श्रकार छाने वाले जत्रि जलादि तत्वों को 
व्यापकर, अप्नितत्व के खूब अग्ज्वरित हो जाने पर एक दूसर पर आयात 
प्रतिधात करने वाले समस्त ससार को भस्म कर देता द॑ | और यही 
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परसैश्यरययान्‌ प्रभु इस जगव्‌ को गौओं अइबों और रथादि साधनों से, 
रच देता हे | उत्पन्न होने वाले जगत्‌ के उन २ नाना कर्मो को वहू 
परमेश्बर अति आनन्द में सग्न रहता ही करता है। अथवा उन २ कर्मा 
को यह प्रभु उत्पादक जौर प्रेरक बल के हप या उत्कर्ष होने से ही 
करता ह। 


स॒ इ महीं घुनिमेतोररस्णात्सा अस्तातृनपारयत्स्वास्त | 
त उत्स्ताय रयिमभि प्र तस्थः सोमस्य ता मद इन्द्ृश्यकार ५९२५ 
भा[ा5--बह परमेश्वर चलने वाले जल और चलने. वाली इस बदी 
भारी पृध्दी फो भी यराबर चलते रहने के लिये प्रहार करता है, उसको 
गति देता रहता है । ओर वह इस वडी भारी नदी के समान बराबर 
चलने बाले प्रगह से अनादि ससार को या तृष्णा रूप नदी को पार 
होने के लिये इस नदी का नाश कर देता ऐे। उस भोगतृष्णा से पूणे 
नदी भे स्तान न परने वालो, उसमे न इयने वालो को बढ़े कल्याण और 
सुर्र फे साथ पार फर देता दे। वे उस नदी से पार मिकरू कर सहान्‌ 
ऐसपय यो एप्य फरके आगे बढ़ते है। ऐश्वर्य्वान्‌ प्रभु ये सब काये 
अपने महान उत्पादक सामथ्य के सवातिशायी होने के कारण करता है| 
सादऊउ सिनन्‍्चुमरिणान्महित्वा वद्चनशान उपसः स पिपप । 
अजवसा जावेजानावप्ध्न्त्लामस्य ता मठ इन्द्रश्धकार ॥ ६॥ 
भा०--प7ह परमेश्वर अपने महान्‌ सामथ्य से वन्‍्धन से पड़े तथा 
उन्नत गाय एर चरने वाले जीव को ख्य्य॑ प्राप्त करता, उस॒ पर अलुग्रह 
परता ह | अपने ज्ञानपञ्ध से प्रात वेशा के समान छ्ान्तिमती चेदना 
के शपव्सप रस देह दो जच्छी प्रकार नष्ट कर देता है अधांत्‌ विदेह 
पुछि पाप होता है । स्वय वह परसु निर्वेग, निष्फिय रहकर भी वेग वाली 
नाव पाजा से >शो को काद डालता है। यह सब वह पससु सोम 


"यान उब्पन्न होने पाऊछे एवं प्रसु के उपासना करने वाले जीव के 
अनन्द के एान्स ही करता ६। 


३४४७ ऋणतेदभाष्ये द्वितीयाइट्क: [ अ०8|ब०१६॥९ 


की च 





न ७ + के [पु 
स विद्वों अपगोद कनीनामाविभभचन्नुदतिष्ठत्परावुक्‌ । 
प्रति श्रोणः स्थाद्वयन!नर्गचए सोम॑स्य ता मद इन्द्र॑स्चकार ॥७) 

भा०--वह विद्वान्‌ परमेश्वर दीप्ि वाले छोकों या शकार्शों के 
आच्छादक घोर तम को दूर करता है | और प्रकट होकर उच्च पद्‌ पर 
स्थित होता है | वह परमेश्वर सबकी प्राथंनाओं को सुनने वाढा होकर 
भत्येक स्थान में विद्यमान है | वह विविध शक्तियों के रूप में प्रकट होता 
है और विविध ज्ञानों को प्रकाशित करता है। वह विविध कर्मों का 
उपदेश करता है । महान्‌ ऐश्वर्य के अति उत्कपष के कारण या उत्पन्न 
संसार और जीवगण के आनन्द छाभ के निर्मित्त परमेश्वर यह नाना 
कार्य करता है | 
धिनद्वलमद्विरोभिग्णानों वि पवतरुय रंहितान्यरत्‌। 
रिण्ग्रोधोंसि कृत्रिमांस्येषां सोम॑स्य ता मद इन्द्ृश्थकार ) ८ ॥| 

भा०--परमेदवर बिद्यान्‌ ऋषियों द्वारा और तेजस्वी सूर्य आदि 
लोकों द्वारा, जगत्‌ के ज्ञान को घेरने वाले अज्ञान को ओर चक्षु आदि 
को घेरने चाले जन्धकार को नए्ट करता दे। वह स्तुति किया जाता दे 
और वहीं पोरु पोरु से बने हुए देह के दढ़ अंगों को विविध द्क्तियों से 
संचालित करता हे | इन प्राणियों की भिन्न २ निमित्तों से उत्पन्न रुकावर्टो 
को दूर कर देता है| वह प्रभु जीवों को आनन्द देने या सर्वेदवर्यवान्‌ 
दोने से ये सब काय करता है | 
खंप्नाम्युप्या चुपुरि घुनि च ज़घन्ध दस्युं श्र दर्भीतिंमावः । 
रम्भी चिदत्र विविदे दिरएयं सोम॑स्य ता मद इन्द्रृश्यकार ॥&॥ 

भा[०--ऐदवर्यवान, परमेदवर आहुस्य के हारा दूसरों के ऐडवर्य 
पर सुद्द छगाने वाले और अन्यो को त्रास देने वाले दुष्ट पुदय को उसाई 
कर नष्ट कर देता है | इसी श्रकार दिसक पुदपष का भी चादा करता ई ) 

वह समस्त विद्व का बनाने वाढठा प्रभु इस लोड में दित जीर रमगीय 


आ०्शसृ०१६१]  ऋमग्वेदभाष्ये द्वितीयं मएडलम्‌ इ्४५ 


सजा ध  ध ै  ै ै 





बस्तु को म्ाप्त कराता है। सोमस्य मदे० इत्यादि पूर्वबत्‌ ! “प्राव:-- 
अदधातुरय हिसाथ; । भ्वादिः ॥ 
नन्‌ सा ते प्रति वर जरित्र दुद्दियदिन्द दाक्षणा प्घोनां। 
शिक्षा स्तोतृ+यो माति घग्भगों नो वहद्वदूम घिदथ स्वीरा:२०१६ 
भा०-+ब्यारपा देखो सू० १ | १ | २१ ॥ हे ऐश्वयवन्‌ ! तेरी वह 
उत्साह उत्पन्न फरने वाली घनेश्वयंवती दानक्रिया उत्तम उपदेश करने 
पाले बिद्यान्‌ को निश्चय से श्रेष्ठ अभिलूपित फल प्राप्त करावे | तू हमसे 
ऐेश्यर्यंयान्‌ होकर ज्ञानोपदेश छोंगों को दान कर, उनका जतिक्रमण या 
तिरस्फार करके उनको दुग्ध या सतप्त न कर | हम उत्तम पुत्र और 
भृत्यवान्‌ होकर ज्ञानादि के अवसर पर दृद्धिकर वचन और स्तुति कहे: 
ओर उपदेश करें। इति पोडशो वर्ग, ॥ 
[ १६.] 
शत्तमद ऋषि, ॥ इन्द्रों देवता ॥ छन्द --१, ७ जयती । षिराड जगती ४, ५, 
» 5 निचृ-्शगत्ती च। २ झोरेफ निष्ठप्‌ । ६ त्रिप्दुप्‌ ॥ सवचे सक्तम्‌ ॥ 
प्र वः सता ज्यप्ठतमाय खुष्टतिमझाषिंव समिधाने हविभरे । 
इन्द्रंमजय जरयन्तमुल्तितं सनादवांनमवसे हृवामहे ॥ १॥ 
भ०-यज्ष में अप़्रि के अज्वलित हो जाने पर जिस प्रकार सर्वोपरि 
स्तुतियोग्य परमेश्वर के लिये उत्तम स्तुति और अप्नि में अज्नादि चर 
दिया जाता ह उसी शवार हे विद्यन्‌ पुरुषों ! मे आप समस्त सत्पुरुषों के 
बीच से सबसे जधिक स्तुतियोग्य, विद्या, ऐश्व्य और जायु में सबसे 
दब के लिये यज्ञ में उत्तम स्तुति और उत्तम जज्ञादि पदार्थ प्रस्तुत करूं। 
पैनो नाश न हाने वाले, फ्सी जरावस्था को प्राप्त न होने बाले, 
जपारणाम्ी, नित्य, कास्क्रम से स्थावर और जगम सबको जीण करते 


३९, भेष के समाव सबऊ सेचक, सदा से युवा परमेश्वर को हम रक्षा 
गाय्‌ ब[ध के [एय पुराूर 


३४६ ऋग्वेदभाष्य द्वितीयोष्टकः [अ०कव०१७७ 
मी मा अर कर दही ए का कक शक कद आती शत है कि शक तक शी 


यस्मादिन्द्राद्‌ इड॒तः कि चनमृत विश्वान्यस्म्रिन्त्सस्मृताबिं 
चीयों। ज़ठरे सोम तन्वीःसडो महो हस्ते वज्न॑ भरंति शीर्षणि 
क्रतुम्‌ ॥ २॥ 

भा०--जिस महान 'इन्द्र', परमेश्वर से भिन्न कुछ भी अन्य पदार्थ 
नहीं। इसके आश्रय में ही समस्त बल वीये एक स्थान पर एका ठुए 
है। वह परमेश्वर अपने पेट मे ओपचिरस के समान समस्त जगत्‌ ओर 
ऐश्व्य को घारण करता है | अपने विस्तृत व्यापक रूप में बढ़े भारी 
बरू को घारण करता है| वह हाथ में खज्ज ऊे समान ज्ञानवग्न को 
धारण करता ओर शिर या मस्तऊ भागों में सर्वोपरि प्रज्ञा ओर उत्तम 
विज्ञान घारण करता है | 
न ज्ोणीश्यों परिश्वें त इन्द्वयं न समुद्रेः परवंतरिन्द्र ते रथ । 
न ते वच्चमन्वश्नोति कश्चन यदाशुम्िः पर्तसि योज॑ना पुरु ॥३॥ 

भा०--जिस प्रकार तीत्र चलने वाले अश्वो द्वारा कोई पुरुष बहुत 
से योजना तक चला जाता दे उसी प्रकार हे परमेश्वर | शीघ्रगर्ति करने 
वाले तन्‍वों से तु बहुत से योगो से बने पदार्थों मे ब्यापता वा उरद बनाने 
में समर्थ है। तेरा ऐशर्य आकाश और एथियी दोनों से भी नही मापा जा 
सकता | वह उन दोनो से कही अधिक हे | जौर तेरा रथ जथात्‌ रमण 
करने योग्य आनन्दरस भी मेवी से कम्र नदी, उनसे भी कीं बढ़कर 4 | 

द समुद्रो से भी कम नहीं है। समुद्रों और मेघों का जलरूप रस थी 

उस आनन्दरस से कही न्‍्यून दे । तेरे बझबीये को कोई पा नदी सकता | 
विश्वे हस्म यजताय॑ व्रष्णवे ऋत॑ मर॑न्ति वष्रभाय राश्यत । 


शव 


वबृषा यजख हृविया विदुष्टर पिवन्ध खाम बपण भमायुना ॥४॥ 

सा[०--दावशारू, आदर सत्कार, सत्सग, मानव जार पूजा के याग्य 
सबको पराजित करने दारे, सुर्यों की बृष्टि करने वाले, स्वत ब्याप& 
उस परमेश्वर के प्राप्त करने और जानने ऊे लिये सत्र दी यज्ञ करते, 


अपनी उद्धि को दौढ़ाते और यज्ष करते हैं। हे प्रभो ! व्‌ सब सुर्खो का 
यर्षण करने बाछा, सबसे बड़ा विद्वान्‌, विश्ेप रूप से अलंघनीय, है। तू 
अज्नादि पढावों से एम समस्त सुख प्रदाव कर । वषों करने बाले क्‍्रकाश- 
मान सूर्य जोर जियत्‌ द्वारा हे ऐश्वर्यवन्‌ | इस जगत्‌ का पाछन कर । 
वृष्णः कोश: पवते मध्च ऊर्मेवरपभान्नाय दृषभाय पात॑वे । 
दुषणाध्दर्यू वृपभासो अद्वंयों व्ष्ण सोम दृषभाय सुध्वति शा१७ 
भा०--वेद्मय ज्ञानकोश, तथा सुर्खो और आनन्दों के वषक सधुर 
ज्ञान की दीति, ये दोनों सुखों के वर्णक प्रश्ु के आनन्द को अन्न के 
समान उपयोग फरने वाले बलवान आत्मा के पालन करने के छिये हैं | 
यज्नशीठ सखी पुरुष अखण्डित प्रद्गयय के पारुफ हों | छोग भी वलवान्‌ , 
टइ ओर ज्ञानजठो के वर्षक हों | वे पुष्टिकारक ओपधिरस को तथा ज्ञान 
आर ऐप को उत्पन्न करें और प्रदान करें । 
यृ्षा ते बच्ध उत ते वृषा रथो वृष॑णा हरी वषसाएयायुघा । 
पृष्णो मईृस्थ वृषभ त्वमीशिप इन्द्र सोम॑स्य वृषभस्य ठष्णुहि ॥६॥ 
भा+--हे ऐश्वर्ययन्‌ राजन्‌ । तेरा वद्ध सुझ्सों का वर्षक और शज्रुओे 
पी शब्द का प्रतियन्‍्धक हो | तेरा रवों का बल शत्रुओं पर शखाखवर्षी 
| ॥ जेर दोनो अदइव पलतपानू्‌ हों || तेरे शायर द्ट्दृ हो | हे सर्वोत्तम | 
बण्णाण दमन का जोर सुओो के पर्षक ऐडयर्य का तू स्वामी हो | उससे 
रुसता एप शे। 
प्र ते नाथ न समने वच॒स्युव॑ प्रद्धण यात्ति खब॑नेपु दाधृपिः । 


जा ए जला 


"पिज्लों झस्य वर्चसो जिवोधिपदिन्दुमुत्सं न वखुनः सिचामदे॥७॥ 
न्ा२--ऐश्वयों या शसानकार्यों के बीच में प्रतिपक्षियों के पराजय 
परने ने समय होकर से, सम्रामों में तुख्झों वाद ऊे समान तारक तथा 
जा-यरपन जे स्वानी जानकर तुससे ही घन सहित पघाप्त होता हूँ | तू 
रस्थरे (ज इचन को ही बडुत समझता है | हम ऐरवर्यवान्‌ तुझकों जल 
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के कूप के समान ऐदवर्य का अक्षय कूप जानकर रात दिन अपने द्षेत 
सींचते है, अपना कारवार पुष्ट करते देँ। परमेश्वर भी जीवन-संग्राम मे 
नाव के समान है | वेदवचनो का ख्ामी होने से 'वचस्यु' दे | में काम 
क्रोध आदि को दबा कर उपासना के अवसरों में वेद मन्‍्व से उसकी 
प्रार्थना करूं। वह हमारे इस थोड़े से बचन को बहुत करऊे लेता दे । 
उसको हम परमेश्वर्य का अक्षय कृप जानकर उससे अपने क्षेत्र आत्मा को' 
निरन्तर सींच। 
पुरा संस्व्राधाद भ्या व॑व॒त्ख नो घेजु्न वत्सं यवसस्य पिष्युषी । 
सकत्सु ते खुमतिमिः दशार्तकतों स॑ पत्नींमिने वृषणों नसी- 
महि ॥ ८ | 

भा०--धास चारे के ऊपर परिषुष्ट होने वाली गाय जिस प्रकार 
बछद़े के पास प्रेम से उस पर संकद आने के पूर्व जा आती दे, उसीः 
प्रकार पीड़ा या विपत्ति होने के पूष ही त्‌ हमे प्राप्त हो | हे अपरमित 
ज्ञान और क्रियासामर्थ्य से युक्त ! ख्रियों से जिस प्रकार उनके इच्छुक 
पुरुष मिर जाते दे उसी प्रकार तेरे उत्तम ज्ञानो से हम एक बार अच्छी, 
प्रकार व्याप जावे । 
नून॑ सा ते प्रति बर जरिनरे इुंढीयदिन्द्र दर्दिणा मधोनी । 
शिक्षा स्वोतृभ्यों मातिं धग्भगों नो बहदवदेम विद्थे सबी रा. ६२८ 
भा०->ख्याय्या दोखों सू० २। १७ | १० ॥ अश्ादशा वा ॥ 


[ २७ ] * 
गृत्छमद ऋषि ॥ इन्द्रों देवता ॥ बन्द --२९, ५५ $ विर दे जगती । २, ४ नि 
ज्वगती । ३, ७ ध॒रिक निष्ठुप । 5 निषु्क्त ५ नकर्भ स्तन ॥ 


श् 


ठदृस्मे नव्यम्ञिर खदर्चत शुष्सा यदस्य प्रक्नधोदीरंते । 
विश्वा यद्गोंत्रा सा परीवत्ा में सोमस्य डद्वितान्वध्यव :ै 
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भा०--है बिद्यान्‌ पुरुषो | इस सूर्य की प्रेरकशक्ति के अंश जो कि 
घुरातन काल से बर्मान रहते हुए उद्य को प्राप्त होते हैं, प्रकट होते हैं, 
उनको और जो भी समस्त बीज भूमि में सुरक्षित रहते हैं वे जब एक 
साथ ही अकुर रुप में परिवर्तित होकर वाद में और भी घुष्ट हो जाते हैं 
उन सबको बह परमेश्वर आनन्द विकास के लिये, या जगत्‌ के हे के 
डिये वदाता, प्रेरित फरता हे। इसलिये परमेश्वर के उस सामथ्य को 
आण के समान स्तुति या व्णन योग्य जान कर उसकी उपासना करो | 
स॒ भृत॒ यों हैं प्रममाय घायंस ओजो मिमानों मह्टिमानमातिरत्‌ | 
शूरों यो यत्ख तन्‍्दे परिव्यत शीर्षणि थां महिना परत्यमुज्वत ॥२॥ 

भा०--वह परमेश्वर ही होना सम्भव हे जो निश्चय से सबसे प्रथम 

एस ससार के धारण पोपण करने के लिये बडा बरू पराक्रम प्रकट फरता 

उुआ अपने महान्‌ सामध्य जोर स्वरूप को सत्र प्रकट करता है। युद्धो 
में श्रवीर जिस प्रकार अपने शरीर को सब तरफ से कवच आदि से 
सुरक्षित फर छेता है उसी प्रकार मानों जगत्‌ में व्यापक परमेश्वर भी 
अपने आप को सब ओर से ढक सर लेता है | जिस प्रकार सिर पर बीर 
पुरप उजली पणडी या मुकटादि पहटरता है उसी प्रकार परमेश्वर अपने 
भहान्‌ सामध्य से तेजस्वी सूर्य या नक्षत्रादि मण्डित आकाश को घारण 
क्षियि डुषु हट 
अधारणोः प्रवम दीये महृधदस्यागरे ब्रह्म॑ण शुप्ममैसंयः । 
रथऐन दयेश्येत्त विच्युताः भ्र॒ जीरय सिस्रते सपधथ:क 
पृ ॥ ३॥ 


भाप्--भोर है परनेश्बर | तु सबसे प्रथम सबसे भादि में, बड़े 
भव्‌ ') उत्पन्न करने ओर बढाने मे समर्थ दल वीरय को प्रकट करता 
५ पर जो तू इस जयतू के भी पूर्व अपने ज्ञान के अनुसार बल को 
पट करता ६ दद जिस भकार रघ मे स्थित तीद्न जइदों के संचाऊक 
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सारथि द्वारा विश्ेप रीति से चलाए गये वेगवान्‌ अद्ब एक साथ और 
प्रथक २ भी वेग से दौड़ते है, उसी प्रकार सूर्यरथ में स्थित आऊपक 
व्यापक शक्ति से विविध दिशाओं मे चलाये गये वेगवान्‌ ग्रह एक स्थान 
आकाश में रहकर, पृथक २ अपने २ गतिमार्गों या क्रान्तिमागों पर रात 
वेग से दौड़ ऊगा रहे है| 
अधा यो घिश्वा सवनातमि सज्मनशानऋत्पयया उभ्यवेचत। 
आद्राद्सी ज्यातिपा वह्विरातनात्सीब्यन्तमोसि दुधिता 
समव्ययत्‌ ॥ ४॥ 

भा०--और जो समस्त उत्पन्न छोको और पदार्थों में भी ब्याप कर 
अपने महान बल से अपने को सबका ईंदइवर प्रकट करता हुआ, सबसे 
उत्कृष्ट बलशाली होकर बहुत बड़ा हो जाता दे, अमन जिस प्रकार तेज से 
आकाश और प्थिवी दोनों को व्याप छेता हे उसी प्रकार वह परमेश्वर 
भी अपने तेज से या सूर्योदि ढारा आकाश जौर पृथियरी दोनो को दो 
पक्षों के समान मानो सीकर फैठा देता या व्यापता है | और दूर २ तक 
घ्थित अंधकारों को सूर्य के समान अच्छी प्रकर नष्ट कर देता दे 
स प्राचीनान्पचतान दंहदोजसाथराचीन॑मकणोठपामपः । 
आर्धास्यत्पृथियां विभ्वर्धायसमस्तं+नान्मायया द्यामद्न सं: ५१६ 

भा०--बह परमेश्वर अति पुरातन, पर्व पर्व अर्थात्‌ तद पर तद 
जमने से बने पर्वतो को काछ क्रम से और भी दद करता दे, ओर गछो के 
भी सार भाग अब को नीचे भूमि तल पर उत्पन्न करता दे | वह समस्त 
जगत्‌ का पोषण करने वाली पृथिवी को वारण कर रदा द॑ | ओर अपनी 
निर्मात्री व्यापक शक्ति से आाकाशमण्डछ ओर उसमे स्थित ग्रद वारा सूर्य 
जगत्‌ को नीचे गिरने या स्थानन्नष्ट दोने से थामे रदता 4॑ । 
सास्मा अर बाहुल्यां ये पिताहणोटिश्वस्मादा जनुपों वद्‌- 
सस्परि। यना प्रविव्यां नि क्िंव शुयध्णे वज्लेण दत्यवूणकत 
विध्चांणिः ॥ हु 
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भा०--परमेश्वर जगत्‌ के जन्म होने से लेकर इसे सब प्रकार से 
पुत्र हो पिता के समान खूथ जलकृत करता है| बह परमेश्बर बहुत 
ऐडशयर्य ऊ देने से 'तुविष्वनि' दे | वह हिसाकारी हुष्ट पुरुष को नीचे गिरा 
कर एवक फरता हैं । 
अमाजूरिंव पिचरोः सा सती संम्ानादा सद॑सत्वामिये 
! 
घ्रृ 


हक ॥ । 
केतमुर्ष मास्या भर दद्धि भागं तन्वोस्यन 


भर्गम्‌ । कृषि 
सामहं: ॥ ७॥ 
भा०--गशृह मे यूद्ी हो जाने वालों कन्या जिस प्रकार माता पिता 
के साथ सदा रहती हुई एक ही घर से ऐडवर्य को प्राप्त करती है उसी 
प्रकार हे प्रभो ! तुस्ते अपना गृह जानकर तुझ में ही आश्रय पाकर जीण 
होने याछा म॑, सर्यसाधारण मे रहने सहने के स्थान से उठकर वहां से 
इटफर सुस्त ऐश्वयेबान्‌ को प्राप्त होकर याचना करता हूँ | तू उत्तम ज्ञान 
प्रदान कर, प्रतिमास उत्तम यस्‍्तुएु उपस्थित कर, जिससे सबको तू तृप्त 
करता हे उस शरीर के सेवन करने योग्य भाग को हमे दे। 
भाज  त्वामिन्द्र व॒य हुंवेम दव्एरवासन्द्रापासि वाजांन्‌। 
अविड्दीन्द्र चित्रयां न ऊती कृषि वृपन्निन्द्र वस्य॑सों नः ॥८॥ 
भा०-हे ऐश्वर्यवन्‌ | हम छोग तुप्तको ही सबका पाछक और 
ऐश्वर्यों या भोक्ता कहते है, वैसा जान कर तुश्नको पुकारते हैं । हे 
ऐशयेपन्‌ ! तू समस्त फर्मो का फल देने वाला और तू समस्त ऐश्वयों का 
देने पाछा है। हे ऐश्येयन्‌ | तू नाना भ्रकार के रक्षा आदि कार्यों से 
एतारी रक्षा कर । हे ऐश्वयेबन्‌ ! हे सब सुखों के वर्षक ! तू हमे खूब 
ऐथर्वान कर | 
पुन कक वर्र जरिश्र दुंहीयर्दिन्द्र द्चिणा सघोनी। 
न के हो 
शिक्षा स्वोद+यो मार्ति धग्नयों नो बहद्॑ंदेम डिदयें खुवीराः ६२० 
भा+--पशब्या देखो सू० १७ | ५ ॥ इति विशो वर्ग: ॥ 
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गृत्ममद ऋषि: ॥ इन्‍्द्रों देवता ॥ छन्द+--१ पहुकिः | ४, ८ भुरिक्‌ पक्ति, । 
५, ६ स्वरा पक्ति: | ७ निचृव पक्ति; २, ३, ९ तिष्छप्‌ ॥ नयर्च सूक्‍्तम्‌॥ 
प्राता रथो नवों योजि सस्निश्चतुयुगल्लिऊशः सप्तरश्मिः । 
दशारित्रों मनुष्यः स्वर्षाः स इशिमिर्मतिभी रंद्ों भूत्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--जिस प्रकार नया रथ, ऐसा जोडकर बनाया जाय जो कि 
सब सुखों का देने वाला हो जिसमे घोड़े के जोडने के चार स्थान हो, तेज 
मध्यम और मन्द तीनों प्रकारो की गति से चलने वाला, तीनों गतियों 
पर शासन या वद्य करने के मन्त्र से युक्त हो, घोडो के मुखों में रूगने 
वाली सात रासो के समान सात चद करने ऊे साधन छगे हो, जिसमे 
दृश थामने और चलाने के यन्त्र हो, जो सुस्त का देने वाला हो, ऐसा रथ 
जिस प्रकार साथ ज॒ड्ढी स्तम्भ करने वाली मुट्ठियों से प्रभात में वेग से 
चलाने योग्य होता दे उसी प्रकार यह जीवात्मा प्रभात काल में उच्छाओं 
से और भजन क्रियाओों से रमण करने योग्य होता दे | वह रमणकारी 
होने से 'रथ! है| सदा नित्य होने से 'नव? दे | सगदोप से रहित दे । 
चर्म, जथ, काम ओर मोक्ष चारो में सठगुन रहता ढ॑ | अथवा चारों वेदों 
से सदेह समावान करने वाला या चारों अन्त,करणों से युक्त दे | वढ़ 
तीनों वेद्‌ वाणियों को बारण करने हारा, मन, वाणी, काया, तीनों पर 
शासन करने वाला, मूर्चांगत सात याणों से सात रश्मि वाछा 4 । 
ज्ञानेन्द्रिय जोर कर्मेन्द्रिय दशा साथन नाव में छगे चप्पुओं ऊ॑ समान 
जीवन यात्रा करने में साथन 4, वह मजुष्य का आत्मा परम सुझ का 
अमभिलापी दोकर, यज्ञादि साथनो ओर उत्तम विचारयीग्य बुद्धियों से 
प्राप्त दोता दे ) परमात्मा पक्ष में--परमात्मा रसख्प एवं रमण योग्य 
दीने से रथ! ह | स्तुति योग्य जोर अछ्भुत्‌ दोने से विज! दे । शुद्ध दीने 
से सख्त! है। भन्‍त,करण चलुष्टय से समादित दोडर जानने योग्य दोने 
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से 'चतुर्युग' हे । तीनों लोको पर शासक होने से या वेदत्रयी तीनों प्रकार 
की याणियों को धारने हारा होने से 'त्रिकश' है । सप्तलोकों का शासक 
होने से 'सप्तरश्मि' हे। दुशों दिशाओं के स्वामी के समान न्राण करने 
वाला होने से 'दशारित्र' हे । वह सुख देने वाला होने से “स्व! है | वह 
यज्ञों और उत्तम मननो द्वारा प्राप्त करने योग्य हे | वही योगाभ्यास द्वारा 
एकाप्रचित्त से प्राप्त किया और ध्यान किया जाता है। 
सास्मा भर प्रथम स द्वितीय॑मुतों तृतीय मनुपः स होता । 
अन्यस्था गर्लेमन्‍्य ऊं जनन्त सो अन्येभिः सचते जेन्यो 
बुर्पा ॥ २॥ मन 
भा०--रह परमेश्वर पहले, दूसरे और तीसरे, भूमि, अन्तरिक्ष और 
यो तीनो मे समदेत है | वह सननशील एवम्‌ मनुष्यों के ज्ताथों का 
देने वाला एं | सबसे उत्कृष्ट, सबसे अधिक वलवान्‌ होकर अपने से भिम्र 
प्रति के गर्भ, हिरण्यगर्न या प्रद्माण्ड आदि विकारों को उत्पन्न करता, 
धारण फरता ६, उस ससार को फिर अन्य अथात्‌ उस परमेश्वर से भिन्न 
महव्‌ जादि एवं पृथ्वी आदि प्रकृति-बिकृति पदार्थ ही प्रकट करते है, और 
बह परमेश्वर अपने से भिज्त उपासक जीदों से साक्षात्‌ प्राप्त किया 
जाता ऐ | 
दररी उ कं रध इन्द्रंस्य योजमाये सक्तेन वसा नवेन। 
मो पु त्वामत्र बदगो दि विधा नि रींस्मन्यजमानासो अन्ये ॥श। 
भा०--सदा वेद्रचन या गुरु उपद्ष्ट ज्ञान के अनुसार जिस प्रकार 
शिफपीजन रथ से देगवान्‌ बायु भ्मि दोनों को वेग से जाने के लिये घश्ों 
के समान जोड़ लेता ६ उसी भ्रद्धार में नये से नये स्तुति करने वाले उत्तम 
रीति ते कथित येड्मत्थ से उस ऐश्वर्यदान्‌ परमेखर के रमणयोग्य 
परभानन्दक्प खखूप से जाने या खुख को शाप्त करने के लिये दुःखों के 


पूर बरने दोझे मन कोर भाए्मा दोनों को योग द्वारा जोड़ दूं |हे 
२१ ट्वि 
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परमेब्वर ! इस छोक में तुझे प्राप्त करके बहुत से विद्वान्‌ जन रमण करते 

है, ओर दूसरे केवल यज्ञ करते हुए भी तुझे अच्छी प्रकार श्राप्त न कर 

आनन्द लाभ नहीं कर पाते | 

आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र गह्मया चतुभिरा पड्मिद्दयमानः ! 

आश्राभिदेशमिः सामपयम॒यं सतः खुमख मा मसथस्कः ॥ ४॥ 
भा२--हे परमेश्वर | त्‌ स्तुति द्वारा अभ्यथना किया जाकर प्राण 

अपान रूप दो साधनों से, चार वेदों से, चार अन्त,करणों और मन 

सहित इन्द्रियों से, आठो पश्रमाणों ओर दश यमो और नियमों से हमारे 

ब्रद्माखाद में हमे श्राप्त हो | हे उत्तम घनैश्चय के स्वामिन । समस्त ग्राप्त 

ऐश्वय तुझे ही दिया जाता है| हमे संग्राम करने वाले न कर | 

आ विंशत्या रिश्ता याद्यर्वाडम च॑त्वारिशता हरिभियज्ञानः । 

आ प॑ज्चाशतां सरथमिरिन्द्रा पष्य्या सप्तत्या सॉमपेयम्‌ ४॥२२ 
भा०--हे ऐश्वयबन्‌ ! तु बीस, तीस, चाझीस तीत्र बुद्धि वाले 

विद्वानों के द्वारा हमें श्राप हो। और इसी प्रकार पचास, साठ और 

संत्तर रमण करने के सुख साधनों से ऐश्वर्य पाछक के पद को य्राप्त दो | 

इंत्येकविज्ञों बगे 

आशीत्या नंब॒त्या याद्रवांडा शुतेन दरिभिस््यमानिः । 

अर्य हि ते शनहोंत्रेपु सोम इन्द्र त्वाया परिंषिक्तो मदांय ॥ ६॥ 
भा०-हे ऐय्वयेवन्‌ |] ८०, ९०, १०० तीत्र बुद्धिमान्‌ विद्वानों से 

घारण किया जाकर व्‌ दम साक्षात्‌ श्राप्त हो । यह ऐश्व्य सुख देने बाछे 

द्वार्यों में तेरी दी कामना से हपे ओर आनन्द छात्र के छिये बढ़ाया 

गया दै | 

मम ब्रद्येन्द्र याद्मच्छा बिश्वा दर्शी घरि घिंप्दा रथस्य । 

पुरत्रा हि विदच्यों बभृथास्मिस्लू: सर्वने मादयस्व॥ ७॥ 

 भा०- परमेंबर ! तू द्वमारी स्तुतियों को खीकार कर | रमण 
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ऊरने योग्य आनम्द के घारण करने के कार्य में स्री पुरुष को 
नियुक्त कर | 
न म्न इन्द्रेण सरय वि योपठस्मभ्यमस्य दाप्तणा दुह्मत। 
उप ज्येण्ठ वरूध गभस्तों प्रायप्रयय जिगोवांसः स्याम ॥ ८ ॥। 
भा०--मेरा ऐशवरयबान्‌ परमेश्वर से मैत्री भाव कभी न हूटे । उसका 
दिया धन ज्ञान हमे गो के समान नाना सुख मदान करे | सबसे महान, 
दु.खो को दूर करने वाले, सूर्यरर्म के समान प्रकाशक तथा बाहु के 
समान अवठम्बदायक, उत्तम २ फलदायक, उपास्य प्रश्नु के अधीन रहकर 
एम पिजयशील ऐोवे। 
नन॑ सा त॒ प्रति वर जरिब दुह्ीयदिन्द्र दष्तिणा मधघोनी। 
[शप्ता स्तात+या मात घरन्गा ना पृदृद्ददम ।वदथ सवाराश ६२२ 
भा०-ञयाण्या देखो सू० १७ । ९५ ॥ इति द्वाविशों वग; ॥ 
[ १६ ] 
गल+« ऋ्रषि३ ॥ एयो उपता ॥ घनन्‍्र:--१, २) ६9 5, विराट मिष्दप्‌ । 
हू तिद्ध२। ३ पिच । ५) ७ शुरिकू पक्रि। ४ निचृत पाक; ॥ 
अपाय्य्रस्यान्धसों मदांय मर्नीपिणः खुदानस्थ पयसः | 
यस्मिन्निन्द्र: प्रदिविं वावधान ओकों दे बह्मण्यन्तंख्व नर ॥१॥ 
भा०--हे मन फो बश करने वाले बिद्वान्‌ पुरुषों । हे वेदज्ञान, अग्न 
जार ऐड्बय के चाहने वाले नायक पुरुपो |! जिसके आपध्रय से ऐदबयेवान्‌ 
आदंय शछ से पदृता उुणा उत्तम ज्ञानमय प्रकाश से स्थान श्ाप्त करे, 
उस जीयन धारण करने याछे ज्ञाब और[शक्ति उत्पन्न करने या देने बाले 
शान प्रशु के आनन्द रस कया जात्समसंतोप प्राप्त करने के लिये पान 
० फरो। 
अर्प नन्‍्टाना मध्यो वद्च हस्तो5हिफिन्द्रा अर्पोचर् वि कृश्थत्‌॥ 


बे पुरा ने उसराण्यच्छा प्रयोसि व न॒दीतां चक्रमन्त ॥२॥ 
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भा०--इस मधुर आनन्दरस को खूब प्राप्त करता हुआ, ज्ञानवन्न 
को धारण करता हुआ विद्वान्‌ पुरुष, विरव के महासागर में विद्यमान, 
विन्चकारी प्रबल अज्ञान रूप शात्रु को, विविव उपायों से कुठार से वृक्ष 
के समान काट गिरावे| तब सम्द्ध ओर श्सन्न ओर उत्सादित अजाओं के 
अन्नादि ऐश्वय, घोसलो के पक्षियों के समान और दिनों को सूथ की 
किरणों के समान, आप से आप थ्राप्त हो जाते है | 
स मादिन इन्द्रों अणो अपां प्रेरंयद्द्विहाच्छां समुद्रम्‌ | 
अजनयथत्खर्य विदद्वा अक्लुनाद्वों बयुनानि साथत्‌ ॥ ३॥ 

भा०--बह परमेदवर ऐदवर्यवान्‌, गुणों और कर्मा में मदान्‌ दोकर 
अव्यक्त तम, अरूयदुशा में अविकृत अक्नतितत्व में व्याप्त होकर, आकाश 
में प्रकृति ऊे सूक्ष्म परमाणुओं के बीच में विशेष वेग या स्पन्दन को 
जच्छी प्रफार उत्पन्न करता दे | तब बह महान्‌ आकाश को और सूरये 
या आकाश्न को प्रकट करता है | और सब पढदार्थां को श्रकट करने वाले 
तेजस्तत्व से सब किरणों को प्रदान करता, दिनो के समान नाश होकर 
भी पुन, उत्पन्न और अस्त होने वाले जीवा ऊँ ज्ञानों ओर कर्मों को 
साथता है ) 
सो अरप्रतीनि मनये पुरूणीन्द्रों दाशद्ाशुषे दन्ति वृत्रम्‌ । 
सद्यो यो नृभ्यों अतसाय्यों भृत्पस्पृधानेभ्यः स्येस्य साती ॥४॥ 

भा7--वह परमेदवर अपने को उसके अवीन सेवक और उपासक 
रूप से सौप देने बाके मनुष्य को, अद्भुत २ और अनुपम बहुत से ऐदवर्य 
प्रदान करता है, वह सूर्यादि के समान जगत्‌ ऊे आन्ठादुक अन्‍्थकार और 
ज्ञान का नाश करता दे | वद सूर्य ऊँ समान तेजस्री पद या प्रकादवान्‌ 
भात्मखझूप के प्राप्त काने के लिये, एक दूसरे से अधिक तेनखी दोने 
मे स्पर्धा करने वाछे मनुव्यों के छिये जो सब दिन समान रूप ते आश्चद 
करने योग्य भोर निरन्तर सद्ायक डदोग ई | 


ह फ् 
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'स सन्‍्वत इन्द्र: खूयमा दवा रिणहः सत्योय स्तवान्‌ | 
आ यद्वयि गहदवधमस्म भरदश नेतशा दशस्यन ॥५॥२३॥ 
भ[०--परमेशवर उपासक जन के लिये सूर्य के गुणों से भी बदंकर 
तेजी दहे। बह उपासक के दुर्यु्णों को हटाकर निष्पाप धन ग्राप्त करा 
देता हे | जो पुरुष अपने धन का नाश कर छे वह उस व्यापक प्रभु को 
नहीं प्राप्त कर सकता । स्तुति किया गया प्रभु सूर्य से बदूकर है । वह 
दानशील सूर्य या मेव के समान उसको योग्य और पवित्र ऐश्वर्य प्राप्त 
कराता दे । इति ब्रयोविंशों वर्ग: ॥ 
ख र॑न्धयत्सद्वः सारथये शुप्ण॑मशुप् कुययच कुत्साय | 
दिवोदासाय नवति च॒ नवेन्द्रः पुरो व्यरच्छम्बरस्य ॥ * ॥ 
भा०--सूर्य जिस प्रकार धान काट छाने वाले कृपक के हित के 
फिये न सूखे सामान्य जौ आदि को सूजा कर देता हे, और प्रकाश देने 
के लिए आररण फरने वाले मेघ के ९५ खण्डों को विशेष रूप से 
सचालित फरता ६, उसी प्रकार बह परमेश्बर कामनावान्‌ होकर, स्तुति 
परने थाले एवं समान रूप से 'रध' अधथांत्‌ रमण साधन आत्मा को 
तन्‍्मय फरने याले उपासक के हित के लिए, सदा हरे भरे, कदन्न के 
सम्तान उुत्सित आपरण वाले बरूशाली कासवेग को विनष्ट कर देता है ) 
आर रच्ठाजुसार दानशील पुरुष के लिये बह परमेश्वर शान्ति के नाशक, 
पात्मा यो पेरने बाले जज्ञान के पालन करने वाली बासनाओं या 
दातनाजों के उदय होने थी नाड़ियों को विशेष रूप से छित्न-निश्न 
करता है। 
श॒वा ते इन्द्रोवर्धभहेम भवस्या न त्मनां वाजय॑न्तः। 
प्श्याम् तत्साप्तमाणुपाणा ननमो वधरदेवस्य परीयोः॥ ७ ॥ 
भा२-हे ऐश्पर्यदत्‌ परमेश्वर ! हम खय्य अपने जात्मा से अपने 
चाप थी रएशान्‌ जोर ज्ञानशन्‌ करते हुए, तेरे धवण करने योग्य गुर्णो 
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के समान ही तेरे कहने योग्य स्तुतिवचन को भी श्राप्त करें | और हम: 
तेरे उस मैन्रीभाव का सुखपूर्वकः उपभोग करें, और अगप्रमादी रदकर दम 
अदानशीऊ हिसक पुरुष के हिसाकारी कृत्य का विनाश करें। 
एवा तें ग्रत्सम॒दाः शंर म्वावस्यत्रों न दयुनानि तछुः । 
ब्रह्मस्यन्त इन्द्र ते नवीय इपमूज खुक्चिति सस्नमश्युः॥ ८॥ 
भा०--गमन करने वाले जिस अकार मार्गों को बना लेते है, और 
जिस प्रकार अन्यो को ज्ञान देने की इच्छा करने वाले पुरुष नाना शानो- 
को प्रकट करते है, उसी अकार हे शूर पुरुष के समान सब सकटों से बचाने 
हारे प्रमो ! ज्ञान और शरण के इच्छुक, तथा आनन्द को चादने वाले, 
सबकी आकांक्षा के पात्र परम मेधावी परमेश्वर ही में दर्प प्राप्त करने 
वाले, योगिजन, तेरे ज्ञानमय स्वरूप और नाना ज्ञानों, कर्मों, उत्तम 
आचरणों का खर्य आचरण करते, और उनका अन्यो को उपदेश करते 
]वे बह्मज्ञान या ब्रह्मपाक्षातकार की अभिरापा करते हुए, दे 
परमेश्वर ! तेरी नई से नई अनुपम प्रेरणा, सर्वोत्तम बर, और तेरे में 
उत्तम निवास, ओर तेरे परम सुख को प्राप्त करते हैं | 
नने सा ते ध्रति वर जरित्र दुद्ीयदिन्ड दक्षिणा मधानी। 


॥ पी. । 
शघ 


शिक्षां स्तोठभ्यों मातिं घग्भगों नो. वहद्धदेम विद 


सवारा; ॥ ६ ॥ २४ ॥ 

भा०--ब्याय्या देखो सू० १८ । ५ ॥ झंत चतुाव दा वर्ग, ॥ 

[ २० ] 

गृत्मदद ऋषि; ॥ इल्धो देवता॥ बेख--१, ३, ८ विशाद |नष्डप्‌ ।' 
& मिष्ठुप । २ इइतों | ३ पक्कि।। ४, ५, ७ मुरिक्त वक्ति ॥ नवर्च वक्तम्‌ ॥ 
बये ते बय ३नद्र विद्ध पु णः मर भंटामद वाज़युत्र र्थम्‌ । 
विपन्यवों दीध्यता मरीषा सुम्नमियक्षन्तस्त्वाचंता नन्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--संग्राम की कामना करते वारठा वीर पुदपष जिस अकार २७ 
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को शखाखों से सूर पूणे कर लेता हे, कौर भन्न को ठोना चाहने वाला 
मनुष्य जिस प्रकार शकटादि को भरता हे, जौर वह वेग से या शीघ्रता 
से जाना चाहने बाला जिस प्रकार रथ का आश्रय लेता है, और ऐश्वर्य 
चाहने पाला जिस प्रकार 'रथ' अधात्‌ युद्धविजयी रथ को चाहता है, 
उसी प्रकार हम लोग हे ऐरवर्यवन्‌ ! तेरे स्तुतिकत्तो, प्रकाशित होते हुए 
और उ॒दि से तेरे जैसे या तुझ्ले अपनाने वाले नायक पुरुषों से सुखयाचना 
करते हुए, तेरे ज्ञान ऐरदर्य को पुष्ट करें। तू. हसे भली प्रकार जान | 


कः आक ५७ कक को ) 

त्यें न॑ इन्द्र व्वामिरुती त्वायतो अभिष्टिपासि जनान । 
को कर को धर । न 

त्वमिनों दाशुपों वख्तेत्थाधीरमि या नक्ञति त्वा ॥ रे ॥ 


भा०--है ऐश्वयंबन्‌ परमेश्वर ! तू रक्षा, शान, बल|आदि से 
हमारे दीच मे विद्यमान अपने प्रेमी भक्तों को आने वाली विपत्तियों से 
बचाने बाल हे तू अपने को तेरे तई' समर्षण करने याले को विपत्तियों 
से यचाने चारा, अपनी शरण में खीकार करने बाली, उसके प्रति 
सत्ययुद्धि और सत्यकर्म वाठा ऐ, जो कि सत्यचुद्धि होकर तुझे ही अपना 
एकमाय जान तेरे पास जाता है । 
स॒ नो युवेन्द्रों जोह॒न्नः सखा शिवों चरामेस्तु णता । 
यः शुंसंन्‍्त यः शंशमानमूती पच॑न्तं च स्तुवन्ते च प्र णपत्‌ ॥३॥ 

भा०-जो ऐश्पर्यवान्‌ परमेश्दर ओर राजा हमारे वीच उत्तम 
उपदेश करने याऊे जोर स्तुति करने वाले की रक्षा के द्वारा उसे उत्तम 
भाग ते के जाता दे। पं मयादानों को लाघकर चलने वाले और जन्‍्यो 
ही जन्वाप्‌ देने बाऊे दो दण्ड दारा उत्तम सागे में छे जाता है, जधवा 
जो ८;8र्गति अर्थात्‌ सब घर्मो बो लाघकर संन्यास मार्ग में जाने बाले ३ 
ऊर अपने जात्मबऊ जो तपस्या टारा परिपक करने वाले को सन्मार्ग से | 
थे जाता ऐ, पद सुलो से जोडने और टु जो से दूर करने वाला, नित्व 
तरुण निरन्‍्रर उत्तम पदाये देने दाला, जयवा नक्त प्रेमी जनो से नित्य 
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स्मरण किया और पुकारे जाने वाला, मित्र, कल्याणकारी है, बढ इमारे 

पुरुषों और आणों का भी पालक और रक्षक हो | 
तमु स्तुप इन्द्व त॑ गृगौपे यास्मिन्परा वांवघुः शांशदुश्ध । 
स्र॒ वस्वः काम पीपरदियाना ब्रह्मणयता नूतनस्यायो: ॥ ४॥ 
भा०--है मनुष्य | तू परम ऐदवर्यवान्‌ श्रभु की स्तुति कर, उसी 
की चर्चा कर, जिसकी शरण में रहकर पहले भी छोग वृद्धि पाते रहे, 
और कामादि शात्रुओ का नाश करते रहे दे) वह ज्ञान, धन और वृद्धि 
की कामना करने वाले, नये शरण में आये, अपने आश्रय में बसे भक्त को 
कामना को खब्य आराप्त होकर पूर्ण करता हे । 
सा अन्विरसाम॒चथा जुजज॒ष्वान्त्रहमा तूतादिन्द्री गातुमिष्णन | 
मप्णुन्नधसः सखूयण स्तवानश्नस्य चिच्छिश्नथत्पव्याणि ॥५॥२५) 
.. भा०--बह परमेश्वर ज्ञानवान्‌ पुरुषों को और तेजस्वी अग्नि, सूर्य 
भादि दिव्य पदार्थों और छोकों को, उनके उत्तम मार्ग में श्रेरणा करता 
हुआ उनके कथन योग्य बड़े २ ऐश्वर्यों और बलों को धारण करफऊे, सूथ 
के साथ प्रभातवेाओं को जौर स्तुतियों को चाहता हुआ, सबको खा 
जाने वाले ठोम, मोह या अज्ञान सम्बन्धी पूचजन्म के बन्‍्धने को भी 
शिविछ कर देता है | इति पद्मत्रिशों वर्ग, ॥ 
सह श्चत इन्दा जाम दव ऊच्यां भुवन्मनुप दस्मतमः | 
अब प्रियमशंखानस्य साद्वाजिछ्रा भरदासस्य स्वघावान्‌ ॥३॥ 
भा०-वह श्रति अर्थात्‌ वेदों से श्रवण करने योग्य ऐद्य्यवान्‌ 
परमेदवर सब पदाथों का प्रकाशक है | वह मननशीछ ज्ञाना पुदप के 
सब कष्टों का सर्वोत्तम नाश करने वाला और सबसे ऊपर, सनते जधिक 
पूज्य और दाक्तिशाली दे | वह सब जिश्नो को परास्त करने दाग ससाह 
भर को. वारण पोपण करने वाले सामव्य का स्वामी द॑ | बद दारण मं 
प्राप्त हुए सेवक के धिय शिर ऊँ समान पूजनीय, सिर साली पर रइकर 
अपने अवीनस्थ का भरण पोपण करता, पाछता ईद | 
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रमन लक जद टन जम कल नल शक शत नमक कक अल मर क कक 


स घत्नहन्द्रः फपष्णयोनीः पुरन्दरया दासाररयाद्व । 
प्रजनयन्मनव ज्ञाम्पस्ध सभा शंस यजमानस्य तूतातू ॥ ७॥ 


भा०--सूर्य जिस प्रकार काले अन्धकार की उत्पादक रात्रियों को 
दूर फरता है उसी प्रकार वह परमेश्वर विद्तों और आवरणकारी मोह 
जादि का नाशक, देहपुरी के बन्धन का तोड़ने वाछा होकर, कृष्ण अथात्‌ 
पापपुर कर्मों को उत्पन्न करने वाली लौकिक सुख के देने बाली और 
ज्ञान और पुण्य फा नाश करने वाली चित्तवृत्तियों को तितिर बितिर 
फरता ६ | जिस प्रकार सूय मनुष्य को भूमि और जल प्रदान करता है 
उसी प्रकार परमेश्वर भी मननशीऊ मनुष्य के भोग और उपकार फे लिये 
भूमि आर जछ दोनो ही उत्पज्ञ फरता है । और वह दानशीऊ मनुष्य की 
स्तुति या कीजि फो सत्य के बल से बढ़ाता हे । 
तस्मे तस॒स्य मनु दायि सप्नेन्द्राय देवेमिरणसातों । 
पति यद॒स्य॒ वद्ध वाह्मोघुडेत्वी दस्यन्पुर आयसीनि तारीत्‌ ॥प॥ 

भा०--जल भाप्त करने के लिये जिस प्रकार सत्र अर्थात्‌ यज्ञ में 
जलप्रदू भेष की बृद्धि के लिये घृष्टिकारक बर को बढ़ाने बार भर ही 
निरन्तर दिया जाता है, उसी प्रकार अमीष्ट अर्थात्‌ पाने योग्य फल प्राप्त 
परने के लिये स॒त्यायरण जौर सिध्यायार से रहित सत्य उपासना द्वारा 
उस परमभेशयंयान्‌ श्रश्चु के निमित्त विद्यान्‌ पुरुषों द्वारा आत्मा की शक्ति 
या पटाने थाला दान, स्तवन आदि कर्म फल निरन्तर देते या त्यागते 
रश्ना चाहिये। इस जीय के अज्ञान को बापने वाले ज्ञान और कर्म रूप 
दान राटुओ ले जज्ञान नाशक वर फो घारण कर लेते हैं तब वह जात्मा 
के नाशकारी अन्त शमुर्मों का नाश करके शावागमन सस्वन्धी देहवन्धरनों 
_)े पार पर जाता ई । अध्यात्म से-- जादागसन फा यउन्धन जात्मा के लिये 
अप! पुर था फॉलादी गदू ६ | वही यह भनोतिक देह है| स्‍भ्राणमय 
"उोपनय सनोन्तय झोश तीनों 'राजसी पुर! है, नोर जानन्द्मय कोश 
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हिरण्ययीपुर या हिरण्ययकोश है ) सभी कोश आणो पर आश्रित होने से 
आसुर कहाते हैं | हु 

नून॑ खा ते प्रति वर जरिने ढुंदीयदिंन्द दर्चिणा मघोनी। 

[पे [। [कप मम प (पक 
शिक्षा स्वोतृभ्यों माति घग्मगों नो बद्देम विदयें 

[>प। कर 
अडवीराः ॥ ६ ॥ रद ॥ 
- भा०-च्याथ्या देखो पूर्वसक्त | म० ९ ॥ इति पडबिशों वर्ग: ॥ 


[२१ ] 


गुत्समद ऋषि: ॥ इन्‍्द्रों देवता॥ छद्द;--१, २ खराट निष्दप्‌। ३, ६ 
त्रिष्दप्‌ । ४ विराट जगती । ५ निश्चृज्जगती ॥ पड़च सक्षम ॥ 
विश्ड॒जितें घनजितें स्व॒र्जितें सच्चाजितें नृजितें उर्चराजितें। 
अश्वजितें गोजित शब्जितें भरेन्द्रांय सोम यज़ताय हर्यतम ॥२॥ 
भा०--जों समस्त विश्व को जीतने वाला, सबसे उत्कृष्ट ढे, जो 
घन, पऐश्वय द्वारा भी सबको जीतने वाछा, सबसे अधिक घनी दे, जो 
सुस्त में भी सबको जीतने वाला, आनन्दमय दें, जो सत्य के बल से सबको 
जीतने वाढा है, जो समस्त मनुष्यों को जीवने वाछा सबसे बडा प्रधाव 
नायक है, जो सत्यादि उत्पन्न करने में शेछ भूमि कों अपने वश करने 
वाठा है, जो अश्व अर्थात्‌ व्यापक पदार्थों और मोक्ता जीवों को भी 
अपने अवीन रखने वाल टे, जो! गमनशीलछ पृथ्वी सूर्य आदि का भी 
जीतने वादा है, जो जरलों, आणो, पश्रजाओं और अक्ृति के सूद्षम परमाणुओं 
का जेता है, ऐसे ऐश्वर्यवान सर्वोपास्य ठानशील परमेल्वर जे ग्राप्त करने 
के लिये, अति कम्रनीय आत्मा को उसझे समीष तक लेशा और 
अर्पित कर | 
अमिभुविषभिमक्ञाय चन्द्रतेषपकिदाय सर्दमानाय वेधले | 
तुविश्रयें ब्ये दुशरीतत्रे सहालादे नम्र इन्द्रव बोचत ॥ २॥ 


७ «००.०० ०६५८ ०, “+कटक८2कात बलरीफज रकम कमरा नम. 
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भा०--हे पिद्यान्‌ पुरुषो ! जो सर्वत्र व्यापक, समस्त जगत्‌ का भंग, 
नाश, प्रलय फरने बाला समस्त ऐश्वय को उचित रूप से विभाग ऊरने 
वारा, किसी से ओर कभी भी उछघन न करने योग्य, सबका सहन 
करने याठा, जिश्व का विधाता, बहुत ज्ञानोपदेश करने वाला सब जगत्‌ 
को उठाने बाला, जगत्‌ का धारण ओर संचालन करने वाल्य, हुस्तर 
अपार सामर्थ्य चाल, सत्य से विजयशील हे उस ऐख्वयेवान्‌ प्रभु के लिये 
सद॒। नमस्कारयुक्त वचन का प्रयोग करो। 
सच्मास्तादो जनभक्षों जनंसदृश्च्यवनों युध्मो श्रनु जोप॑म॒ुन्नितः । 
वतज्च॒यः सहरिरविद्वारित इन्द्रस्थ वोच प्र कुतानिं द्ीयों ॥३॥ 
भा०--जो सत्य से शत्रु का पराजय करने वाल, सब मनुष्यों को 
सेपन करने मोग्य या सब प्रजाजन का भोक्ता, सब जन्तुओं को अपने 
अधीन रफने में समर्थ, दु्टो को च्युत्त फरने बाला, दुष्टों पर वद्ध का 
प्रहार फरने बाला, प्रेम भौर सेवा को देखकर मेघ के समान यरसने 
बाला, ऋतु, सत्य का पुझमात्र पुश्न, सहनशील, प्रजाओं में व्यापक 
इासन याझा ए, में ऐसे परमेश्थर के किये गये बल पराक्रम आदि का 
णजन्यों फो उपदेश फरू। 
जानदों प्रपभा दोधतों बधो गंम्भीर ऋष्बों अस॑मएकाव्यः । 
प्धयादः क्षयता वीकचितस्पृथुरिन्द्र:ः सयश्ञ उपसः ख्जनत्‌ ॥४॥ 
भा०-ऐश्वर्ययान्‌ परमेश्वर किसी अन्य से प्रेरित न होने बालू 
वाम्य सु्खों की यों फरने बाल्य, हिसको का हिसक, गस्भीर, भपार 
पामध्यदान्‌ , सहानू, तथा झान्‍्तदांशता ओर बुद्मत्ता में जिसका कोई 
पार चातएण सकता ऐसा बह ह। ६&िसको को दूर करने कौर उत्तम 
पएश्पपान्‌ सा पुरणत को प्रेरणा करने बाला है, दुशें को शिधिल करने 


बाज है, उल्यान्‌ सहाय जार उत्तस्त उपास्य है। वह ही उपाजों को 
अर सुथ् था उत्पन्न फरता €। 


३६४ ऋत्वेदभाष्ये द्ितीयोडट्टक: [अ०द्षव०२८॥१ 





'यशन गातुमप्तुरा वानादर धधया हन्वाना उाराज़ा मना 
घिएणः | आश्वखरा नषद्ा गा अवस्यव इन्द्र हिन्याना द्राव- 
णान्‍्याशत ॥ ५ ॥ 

भा०--उपासना, सत्सगति और ढान आदि श्रेष्ठ कर्म से ओर 
उपास्य परमेश्वर, कर्मा और चुद्धियों को प्राप्त करने वाले, कामनायान्‌, 
मेधावी पुरुष, अपनी खुद्धियों और उत्तम कर्मा की बृद्धि ओर उन्नति 
-करते हुए उत्तम ज्ञानमार्ग को ग्राप्त कर छेते है | ऐश्वर्यवान्‌ के अधीन 
अपनी वृद्धि और उन्नति करते हुए, सब पश्रकार का उपदेश देने वाली 
चेदबाणी को समीप वेठकर प्राप्त करने से अपनी रक्षा, क्ञान, सद्गरति, 
आतव्मतृप्ति आदि की आकाक्षा करते हुए, उत्तम वाणियों और उत्तम 
ऐश्वर्यों बछो भोर ज्ञानों को करते ह | 
इन्द्र श्रेष्ठानि द्वविंणानि धेद्ि चित्ति दक्तस्य खुभगत्वमस्मे। 
पोरष स्थाणामरि्ट त॒नूनों स्वाझम बाचः संदिनत्वमद्गांम्‌ ६॥२४ 

भा०-हे ऐश्व्यवन्‌ श्रमो ! आप हम में सर्वोत्तम ज्ञान और धन 
बल वीर्य घारण करों, प्रदान करों, वठवान्‌ सामथ्यवान्‌ एुरुप की 
सुचित्तता, चेतना, साववानता और उत्तम ऐश्वय प्रदान करों | ऐश्वर्यो 
की वृद्धि, शरीरों की रोगरहितता, और वाणी की मथुरता, दिनो का 
सुदिनिपन मदान करों | इति सप्तविशों बग ॥ 

[२२ ] 
गृत्तमद ऋषि, ॥ इब्द्रों देवता ॥ छन्द --३ अछि | २ निचुद्तिशाकतरी । £ 
मुरिगतिशक्वरी । ३ स्व॒राद श्री ॥ चतुऋच सृकम ॥ 

च्रिकंदकेपु महिषो यवाशिर तुविशुष्मस्तृपत्खामम्रपि4द्धि 
“दएुना खत यथावंदत्‌ । स ई ममाद मद्दि कछ कंतव मदागुव 
सेने सथ्दवा ठेव सत्यामन्द्र सत्य इन्डुः॥ २॥ 

भा०--जिस प्रकार पृथ्वी को प्रकाह् देने जौर उसका रस ढे- 


आ०रसू०२२३)  ऋग्वेदभाष्ये द्वितीय मएडलम्‌ ३६५: 


यारा महान सूर्य बहुत बल बाला होकर, प्रधिवी वायु और चलोक में 
स्थित और ओपधि अज्नादि प्राप्त होने वाले जल का व्यापक तेज से पान 
करता हे, ओर बायुमण्डल को जल से तृप्त या पूर्ण कर देता हे, उत्पन्न 
घर अचर जगत्‌ को भछी प्रकार वश करता है, उसी प्रकार महान 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनो लोकों मे व्यापक अपने सामथ्य से यबादि 
ओपधियों पर आश्रित रहने वाले जीव जगत्‌ का पालन करता है, उसे 
सूव तृप्त कर देता दे | और उत्पन्न हुए जगत्‌ को भली प्रकार बश करता 
| जिस प्रकार सूर्य जल से जगत्‌ को हर्पित करता है उसी प्रकार 
परमेश्वर इस जीव ससार का पालन करके जीव जगत्‌ को हर्पित और 
सुस्री करता दे और उसको बडे २ भारी काम करने में समथ करता 
६। जिस प्रकार चन्द्र सूर्य को प्राप्त होता, उसी के जाध्रय बढ़ता भौर 
गति करता हू उसी प्रयार वह भक्त सत्याचरण करने वाला महान्‌ होकर 
इस पिशाल, सर्देश्वयंदाता सत्यस्वरूप परमेश्वर यो भ्राप्त होता है, उसी 
समयेत या आप्रित होफर रहता हे। 
झप त्विपीमों अभ्योज॑सा क्रियिं यधाभददा रोदंसो अपृरणद्स्य 
मज्मना थे वादथ | अचतज्तान्य ज़ठटर प्मारयत संत सम्धदवा 
देव सत्यमिन्द्र सत्य इन्दुः॥ २॥ 
भा०--सव फ्ान्तियों और दीप्तियो का खामी परमेखवर अपने बहू 
थे हिसाशील को दबा देता है | वह प्रभु यो और पृथिद्दी दोनों को पूर्ण 
पर रहा ह | उस परमेश्वर के बल से यह ससार बढ़ता हैं | वह परमेश्वर 
जंगव्‌ के एक »श को अपने जठर से प्रलीन कर घर लेता है, एक अंश 
यो व्यक्त रूप में उत्पन्न करता है। चन्द्र समान जाह्वादक दिव्य गुणों वाला 
उद्या सत्याचरण याहा ब्यक्ति उस परमेश्वर को श्ाप्त होता है | 
छाक जात; भतुना साकमाजसा ववत्तिथ साके बद्धा वीय: 


साहठ(हजथे विचषणि:। दाता राघः स्त॒ुवते काम्यं वस सेने 
स+्ईदा दब खत्यप्रिन्द्र खत्य इन्द; ॥ ३ ॥ 





३६६ ऋण्वेदभाष्ये द्वितीयोडप्क: [आ०६।ब०२९१ 





भा०--हे परमेश्वर ! त्‌ बल वीये, पराक्रम के साथ ही अ्सिद्द दे | 
जो कमंशक्ति ओर ज्ञानशक्ति के साथ ही प्रकट हुआ हे, बल, दीप्ति के 
साथ हीं समस्त ससार को धारण कर रहा दै। व्‌ ससार ऊे उत्पादक 
सामथ्यों सहित महान्‌ डे । सहनशील, सबका द्ृश, असिरूपित ऐडवर्य 
घन स्तुतिशील पुरुष को देने हारा है। ( सः एन० इत्यादि ) पूर्वयत्‌ ॥ 

( १-३ ) देखो अथवे० भाष्य का० २ | सृ० ९७ | १-३ ॥ 
तब त्यज्न्य नृतोडप॑ इन्द्र प्रथम पूथ्यं डियि प्रवाच्य॑ कृतम्‌। 
यवूदेवस्थ श्स्रा प्रारिंणा अस रिण॒न्‍्तपः । 
भुवद्दिश्व॑म॒भ्यादेंवमोंजसा विदादूज शतक्रातुर्विदादिपम्‌ ४२८२ 

भा०--हे परमेश्वर ! हे समस्त संसार को अपनी शक्ति से नचाने 
हारे ! हे संवश्वयंवन्‌ ] तेरा ही वह नरों का हितकारी, सर्वश्रेष्ठ, सब से 
पूर्व का कार्य है जो कि ज्ञान में अच्छी प्रकार वर्णन करने और प्रवचन 
द्वारा शिष्यों को उपदेश करने योग्य है | वह यह कि देंदीप्यमान सूथ 
या अम्नितत्व के बल से ग्राण या वायुतत्व को गति देता हुआ त्‌ जलतत्व 
में गति उत्पन्न करता है। तथा प्रकाशरहित समस्त संसार को अपने 
पराक्रम से व्याप छेता है |] तू सैकड़ों कर्मों और श्ानों का स्वामी होकर 
बल देता ओर प्रेरणा भी श्रदान करता हे | इत्यशविशों वर्ग, ॥ 

[ रे | 

गृत्समद ऋषि; ॥ देवताः---१, ५, ६, ११) १७, १६ वृद्यगत्पति; | २-४, 
६-८, १०, १२--२६, १८ इृइसतिश्व॥ थनन्‍्द३:---१, ४, ५, १०, ११, 
१२ जगती । २, ७, ५, 5६, १३, १४ विराद जगती । ३, 4, १६, 

१८ निचृज्जगती । १५, १७ भुरिक तिष्दुप । १६ निचूत्‌ लिष्दुप ॥ 

एफोर्नीवशर्च सत्तम्‌ ॥ 

गयणानों त्वा गगुपात दृवाम् कांच क्वानामुप्मश्रवस्तप्रम्‌ । 
ज्यष्टराज त्रह्मणा त्रह्म॒ण॒स्पत आ न शापवत्नाता नं साठ सादनम। 7 


अब शसू० रशेरे] ग्वेदभाप्ये द्वितीय मएडलम्‌ ३६७ 
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भा०--हऐ वेदज्ञान के पाठक परमेश्वर ! गणनायोग्य प्रमुखो से 
सपझे प्रमुप॒ ओर उनझे पाक, कवियों मे महाकवि और सर्वोपमायोग्य 
तथा धयण फरने योग्य फीति में सर्वश्रेष्ठ, बड़ो २ के भी राजा तुझको 
हम पुयारते है | व्‌ हसारी स्तुति श्रवण करता हुआ रक्षा आदि शक्तियों 
सठित विराजने योग्य प्रत्येक स्थान पर विराजमान हे ] 
देवाश्वित अखये प्रचेतसों बहंस्पते यश्ियं भागमांनशुः । 
उस्चा इप जया ज्यातेपषा सहा वेश्यवपामज्ानंता भह्णामास ॥ २ 

भा०--ऐ बलबानों से बलवान्‌ ! हे बड़े २ छोको ओर वेदवाणी के 
पालक प्रनो! सबसे उत्कृुए्ट ज्ञान बाऊे विद्वान जन तेरे यज्ञसम्बन्धी 
अवथात्‌ उपासना फरने योग्य, परम भजन करने योग्य स्वरूप को प्राप्त 
परते ई | आप किरणों समेत सूर्य के समान परम ज्योति से तेज और 
समस्त बड़े २ छोकों और पेद्सय छ्ानों के उत्पादक एवं अ्रकट फरने 
बाउ ऐ। ( २) राजा महान्‌ राष्ट्र का पारुक होने, से बढ़े २ ऐश्वर्यों का 
ग्याभी होने से “इृहदस्पति) आर 'प्रद्मणस्पति' हे । 


बे ॥ हज पु 
भा ववाध्या रारणएस्तसास चर ज्यातष्मत्त रथम्नतस्य 


तिएसि । इहस्पत भीमममिन्रदस्भन॑ रजोहरा ग्रोज्र॒मिदेँ 
रवापेदम ॥ ३ ॥ 

भा०-हे महान्‌ प्रञ्माण्ड के खामिन्‌ ! पापों ले पूणे कर्म को और 
भजशानभ्य जन्धकार को गिविध उपायों से नष्ट करके, जाप, ज्योतिर्भय 
उप्प $रथसे स्थित होते हो, जो कि दुए युरुपों को भय देने वाला 
पतला था जाश फरने बाशय, राक्षस खभाव विप्तक्परी पुरुषों का नाशक 
उंगेम जापाओं पा नाश फरने पाल, सुख देने वाला तथा प्रकाश स्वरूप 
ए । (२) राजा पाएों, अज्ञाों को दूर करे | तेजस्वी, भर्यकर 


भपाय+, इुधनाशक, अजा सुखकारक, सामान्य और घन के उत्पादक 
रथ पर रिराजे | 


३६८ ऋगवेदभाष्ये द्वितीयोडटक: [झ०दब०३०। 


खसनाताभनयासत च्ायस जन यसर्तुभय दाशान्न तमंहों अश्नव बत्‌ । 
चलह्माहपस्तपत्ा मन्युमारास बृहस्पत माह तत्त महित्ववम ॥०)॥ 

भा०-हे बड़े ब्रतो और बड़े छोकों के पाठक परमेश्वर | व्‌ उत्तम 
न्‍्याययुक्त मार्गों, नीतियों से सबको सन्‍्मार्ग पर चलाता और उनकी 
रक्षा करता है। जो तेरे प्रति अपने को सौप देता दे उसको पाप, कष्ट, 
कभी नहीं व्यापता | तू वेद, वेदज्ञ ओर ईश्वर के विरोधी पुरुषो को 
तपाने वाछा, ओर क्रोध आदि अन्त दात्रुओं और अभिमानियों का नाश 
करने हारा है | तेरा वह प्रसिद्ध बडा भारी महान सामर्थ्य दे । 
न तमंहों न दुंरितं कुतंश्वन नारांतयस्तितिरुन द्वय्याविनः । 
विश्वा इद्स्मादृध्वरसों वि वांधस ये संगोपा रच्तंसि बह 
णुस्पते ॥ ५॥ २९ ॥ 

भा०--है वेद और महान्‌ विश्व के पालक परमेश्वर । तू उत्तम 
रक्षक होकर जिसकी रक्षा करता है उसको किसी भी प्रकार से न कोई 
पाप, न दुगंति, न शत्रुजज और न दोनों पक्षों के भेदू छोग मार सकते 
हैं |तु उसके समीप सब नाशकारी कारणों को दूर कर देता द । 
इत्येकोनत्रिशों वग: ॥ 
त्वें नो गोपाः पंथिकृद्टिचक्षणस्तव ब्ताय॑ मतिमिजरामदे । 
बुहस्पते यो नो अभि दरों दथे खा त॑ ममतु दुच्छुना दरखती ॥६॥ 

भा०--दहे महान्‌ विदव के पाठक पभो! तु हमारा रद्वाक, उत्तम 
मार्ग बनाने वाठा, विविध सत्योपदेशों का उपदेश, सबका विद्येष रूप 
से सर्वोपरि द्वष्टा है | तेरे मद्ान्‌ त्त के लिये हम उत्तम मनन करने 
वाली बुद्धियों और मन्त्रों सद्बित तेरी स्तुति करते दं॥ हमर पर जो मी 
कोई कुटिल्ता या क्रोध आदि करे उसको उसकी अपनी दु,संदायिनी 
प्रकृति वेगवतती तलवार दोकर नष्ट करे | मजुष्य की अपनी कुंटिठता दी: 
उसकी नाश्कारी दोती दे । 
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उत ट्ा यो नो मर्च॑यादनागसो5 रातीवा मतः सानुको वृकः 
यहस्पते अप ते बर्तया पथः सं नो अस्ये डेववीतये कृधि ॥७॥ 

भा०--हे परमात्मनत्‌ ! जो पुरुष हम अपराध रहितों को पीड़ित 
करता है, और अदानशील पुरुषों का संगी हे, पर्वत शिखरों मे बिचरने 
पाछे 'वूक' भेडिये के समान हिसक हे, उसको हमारे मार्ग से दूर कर । 
विद्मनों और उत्तम गुर्णो को प्राप्त करने के लिये हमारे लिये सुख से 
गन फरने योग्य उपाय और मार्ग बना | 
आताएर त्वा तनूनों हवामदंउबस्पतराधिवक्तारमस्मयुम्‌ । 
बुहस्पत देवानिदों नि वहेय मा दरदा उत्तरं सम्ममुन्नतान्‌ ॥८) 

भा०--है बड़े टोकों के रक्षक परमेश्वर | हम तुक्षकों अपने शरीरों 
या पाएफ सानते है| हे अपने शत्रुनाशक बल से सकटों से पार उतारने 
बाले ! एस तुऐ॥ते सब पर अध्यक्ष रूप से आज्ञा देने वाला, हमे चाहने 
याए। स्वामी स्वीयार फरते हैं | तू दिव्य गु्णों और उत्तम विद्वानों और 
परमेश्वर का निन्‍्दा फरते वालों का रिनाश करता है, जिससे हुए. जाचरण 
बजे दुधदि लोग भविष्य भे प्राप्त होने वाले या उत्कृष्ट हमारे सुख को न 
देनष्ट १३। 
त्वया द्य सुधा ब्रञ्मणुस्पत रुपाहां वसु मनष्या ददीमहि । 
या नो दर तक्तितों या श्ररांतयोडपि सन्ति जम्भया ता 

सप्तलः ॥ ६ ॥ 

ना०-हे महान्‌ प्रज्ाण्ड के ख्वामिन्‌ परमेश्वर ! उत्तम बुद्धि करने 
डे वुपसट्टापक से, एम सननशीर पुरुषो के दितकारी लोग, चाहने योग्य 
पवन यो धाप्त १२ । आधात करने वाली, घदानशील तथा उत्तम कमों से 
रजत नो दृए प्रजाए हमपर जा्मण करती है उनका तू नाश कर | 
प्पपा उध्मुत्तन्ष धाम बयां रहस्पत पांप्रेण खस्निना यजा। 


ने 5 शृलो ऋतिदिप्सुरीशव भर सशंसा सतिप्तिस्तारिषो 
भोह ॥ १० ॥ २० ॥ 
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भा०--हे परमात्मन्‌ ! पालन करने और ऐश्वर्य से पूण करने वाले, 
झुद्ध पवित्र आचारवान्‌, तथा सहायक से हम उत्तम ज्ञान, बकछ और 
दीघ॑जीवन धारण करें | कुष्याति वाछा, और दुए शासन करने वाला, 
बुरे २ उपदेश देने वाला दुष्ट पुरुष, तथा सबको मारने और ठगने वाल्य 
वन्नक पुरुष हस पर कभी अभुता न करे | हम छोग उत्तम कीत्ति वाले, 
उत्तम उपदेश्टा होकर उत्तम बुद्धियों से युक्त होकर स्वर्य तर और अस्यो, 
को संकटो से पार उतारें | इति त्रिंशों वर्ग: ॥ 
अन्नानुदो दृंपभो जग्मिराडवं नि्प्ता शर्र॑ पृतनाल्ल सासहिः 
अलि सत्य ऋणया ब्रह्म॑ण॒स्पत उम्रस्य॑ चिद्रमिता वींछुड पिंण॑: ॥२१॥ 

भा०--हे महान वेदज्ञान के पाठक ! तू अनुपम दानशील दे | व्‌ 
बलवान , पुकार पर पहुँचने वाछा, कामादि शात्रु को खूब पीडित करने 
वाला, देवासुर संग्रामों में शत्रु को पराजित करने ढदारा, न्‍्यायशीक पिठृ- 
ऋण आदि के चुकाने में सहायता देने वाला, और तीमतघर खभाव के: 
तथा अपनी वीरता में हप॑ अनुभव करने वाले गर्वाीले शत्रु का भी 
दमन करने हारा है | 
अरदेवेन मनसा यो रिंपएयर्तिं शासामुओं मन्य॑प्रानो जिर्धासति। 
बुददस्पते मा प्रणक्तस्य॑ नो बधो नि कर्म मन्यु डुरेवस्थ शर्थतः १२ 

भा०--जो व्यक्ति उत्तम भायनाओं से रहित चित्त से दूसरे की 
दिंसा करता हे, और अन्य शासन करने वां में या शर्मों दथियारों के. 
कारण अतिन्नयंकर होकर प्रजा का उठेंजक तथा गर्वा होकर हनन करन; 
चाहता है, हे वेदवाणी ऊे पाछक न्‍्यायकारिन्‌ ! उसका हथियार दे 
स्पश न करे। उस दुखदायक चेष्टा वाछे बढवान्‌ युदुप के छीप और 
अभिमान को दम तुच्छ समझे और नहीं सा कर दे | 

रेप हृच्यो नमेसप्तयां गत्ता बाज सानेता घनघनम्‌ । 

विश्वा इढयों अभििष्स्वोरमघों बड॒स्पति्यिं वर्दी री व (३ 
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भा०--पह उहस्पति परमेश्वर प्रजा के पालन पोषण के कार्यों में 
सदा आदरपूर्वक स्तुति करने योग्य, विनय और आदुर से प्राप्त करने 
योग्य, ज्ञानो और बलों में व्यापक, बहुत प्रकार के और बहुत से घनेश्वय 
को प्रजाओं में विभक्त करने वाला, प्रजाओं का खासी, नाश करने 
वो इच्छा बाले समस्त देवासुर सप्रामों का शत्रु के रथो के समान 
संहार करे | 
तेजिंछया तपनी रक्षसंस्तप ये त्वां निदे दंषिरे दृष्टवीयम्‌। 
आदिस्तत्कृप्व यद्सत्त उक्थ्यं१ बहस्पत वि परिरापो अदंय १४७ 

भा०--हे बड़ों २ के मालिफ ! जो दुपट पुरुष, प्रसिद्ध चल वाले 
सुछ्ते निन्‍्दा या पात्र बनाते है, अथांत्‌ तेरी निन्‍दा करते हैँ तू उन वि्न- 
बारी दुष्ट पुरुषो फो अति तेजस्विनी और सताप देने बाली व्यवस्था से 
पीड़ित कर | जो प्रशसा फरने योग्य ज्ञान और बल है उसको प्रकट 
पर | आर पाप से परिपूण पुरुष फो विविध उपायों से पीड़ित कर | 
ब्दस्पते श्रति यदरयों भद्दोच्यमद्विभाति ऋतुमजनेंपु । 
यद्दीद॒य॒च्छुव॑स फऋषतप्रजात तदस्मास द्रविंणं घेहि चित्रम्‌ १५३१ 

भा८--हे बड़ों फे भी पालक ! जिस तेज को सर्वक्षेष्ठ खामी 
पाने योग्य एं, जो प्रदाशयुक्त, सनुष्यों के बीच कर्म और ज्ञान उत्पन्न 
परने हारा ऐलकर विशेष रूप से प्रकाशित होता है, जो जन्य को भी 
चमपाता है, ऐ वेदशान, सत्य, न्याय और धर्म मे प्रसिद्ध ! तू हम में 
पह्टी उर्दोत्तत जति जठ्युत्‌, अछोकिक ब्रद्मतेज, स्थापन कर | 

इंदस्पते | अति यदर्यों जहाँव्‌ इत्येतया ऋचा परिदृध्यात्तेजस्कामों 
अक्षपईउशास, जतीब था जन्‍्यान्‌ भह्नवर्चसमहति | चमदिति चमदिब वै 
अंदर ५८स (पनाति। यद्‌ दीदयत्‌ शबस ऋत प्रजातेति, दीदायेव दे 
अब 4चजम्‌ [ तएस्मासु उबिण पेहि चघिवम्त इति | चित्रसिव दे घद्धवर्यसम । 
बजपचरो मज्ञयशर्सी भवतीति | ऐवरेय धाह्मण ३११ इत्येकरत्रिणों दर्ग: ॥ 


कक] 
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भर 
ते 
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मार्नः स्तेनेभ्यों ये अभि द्ृहस्पदे निरामिणों रिपयोडस्नेयु 
जागृधुः । आ देवानामोहते वि बयों द्ृदि बृहस्पते न परः 
सास्नों विदुः ॥ १६॥ 

भा०-हे वड़ों के भी पालक प्रभो ! जो दोही, प्राप्त करने योग्य 
अत्येक स्थान में नित्य रमण करने वाले होकर अन्न आदि भोग्य पदारयों 
में आक्रमण क़रके पदार्थ हर लेना चाहते है, उन चोर पुरुषो से हमे भय 
नहों। जो विद्वानों के बीच में भी त्याग, या विश्नतर्जन के बल को 
हृदय में धारण करते है, हे बड़ों २ के भी पालक ! वे शान्तिमय, 
सुखकारी वचन से भिन्न वूसरे उपाय को नहीं जानते । वे व्यागशीऊक जन 
धाम? उपाय को ही सवश्रेष्ठ जानते है | 
विश्वें+्या हि त्वा भुवनेभ्यस्परि त्वशाज॑न॒त्लाम्नः सामनः कावेः । 
स ऋणचिदयणया ब्रह्मणस्पतिंद्रदो हनता मह ऋतस्य॑ घतरि॥२७॥ 

भा०--विपम दुशाओं के उपस्थित रहने पर भी साम के ही उपाय 
को उत्तम कहने वाल्य जो प्रभु ढे वही सर्वोत्पादक तुझकों समम्त छोको 
में सर्वश्रेष्ठ बना देता है | वही घनो को सग्रह करने वाला, वही थनो दो 
लेने और देने मे समर्थ है। वही बड़े रामैश्वय का पाछऊ, वही दोढी पुरूषों 
को नष्ठ करने और दण्ड देने में समर्थ है | वहीं बड़ी न्याय व्यवस्था 
के धारण करने वाले ऊे पद पर स्थित होने योग्य दें । 
तब धिये व्यजिद्दीठ प्बेतों गयों मोत्रमद्खजों यदन्निरः । 
इन्द्रेण युजा तमंसा पर्रीच॒र्त बृहस्पते निरपामोव्जो अगवम्‌ ॥२८॥ 

भा०-दहे बढ़े राष्ट्र के पाठक | हें तेजस्विन्‌ ! जिस अकार मेत 
किरणों के समूह को अ्रथम रोक छेता दे और फिर छिल्न निश्न दोकर जछ 
त्याग देता दे तो यह सब सूर्य की शोभा ऊे लिये दी दोता दे, इसी प्रकार 
पालन सामथ्य से युक्त शासक जो भूमियों के समूहों या क्षेत्रों की विद्ेष 
रूप से श्राप्त करता, और फिर तेरे छिये कर रूप से अब्न दान करवा 
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दे, तो पह तेरी ही लक्ष्मी के बद्धि के लिये हो । भौर विद्यत्‌ के योग से 
जन्धकार या श्यामपन से घिरे हुए जल के सागर अथोत्‌ प्रचुर जछू को 
जो शृहस्पति अर्थात्‌ श्राणों का पाछक वायु पुनः नीचे गिरा देता है, उसी 
प्रकार राष्ट्रपालक दीर सेनापति के साथ मिझिकर दुभ्ख शोकादि से घिरे 
हुए, सेनिकों के महासागर के समान अपार सैन्यबल को नीचे गिरा देता, 
सारकर भूमि मे गिरा देता है | 
ग्रद्म॑यस्पत्त त्वम्नस्य यन्‍्ता सक्कस्य बोधि तनय॑ च जिन्व । विएच॑ं 
तद्धद्र यदवन्ति दवा वहद्वदंस विदथ सबवीरा। ॥१६॥३२॥६॥ 

भा>--है प्रह्माण्द, प्रकृति ओर ज्ञानसय देद के पालक परमेश्वर ! 
ऐ थे राज्य के पारूक राजन ! नू इस संसार और राष्ट्र का नियामक हे | 
यू एम उत्तम बचनों अथांत्‌ बेदी का ज्ञान करा । हमारे पुत्र पीम्र आदि 
पद शान ऐश्वयादि से नृप्ष ओर पूण कर | विद्यानू गण जो पदार्थ प्रदान 
परते हू बह सब रूप्याणकारी होता हे। हम उत्तम वीरपुरुषों से युक्त 
ऐपर संग्राम में जार ज्ञान सभाजों में बहुत उत्तम वचन फहे | 
इंति शाजिशा बने; ॥ 

इति पश्लोध्प्याय: 
सप्तमा5ध्यायः 
| *४ ] 

भू पाप, ॥ २-२१, १३--१६ अद्धरसति, । १२ इृदयस्पातिरिस्ध- 
जब ॥ घुल्द-+-। ७, ६, ११ मिचृज्जनती । १३ अरिकि जगती । ६, 


४, ६४ अवबत>ा । १० रपट जाती । २, ३ 48प |) ७» ५ रराट निष्ठप | 
३२९, ६६ नद्य निछप्‌। ६४५ भरेझ निड्धप ॥ 


है 


पे;एराच सतंम्‌ ॥ 


सत्र वाडाउ चभाव य् सशएपुया वि +2॥ ने |] साहा रा | 
[| 


प८ ना म्ांट्यानस्तदत सस्य तब पहस्पते सींप॑ 
सावन ॥ २ ॥ 


सात ना 
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भा०--बृहती नाम वेदवाणी के पालक हे विद्वनू ! तु इस नवीन 
अर्थात्‌ शिष्यों ने जिसको पहले नहीं जाना ऐसी, या सदा नवीन सदा 
सत्य महाबाणी द्वारा उत्तम आजीविका को प्राप्त करने में अधिकारी दे । 

वह व्‌ इस को प्राप्त कर ओर हम तेरी भरण पोषण की सेवा करें। 

जिससे तेरा मित्र, तेरे समान नाम वाला दूसरा अध्यापक भी मेघ ऊे 
समान ज्ञान का वर्षण करने वाल होकर, हमारी स्वव्पमति को बदाता 
ओऔर सधाता है | उसी प्रकार तु भी हमारी बुद्धियों को सिद्ध, निश्चित, 
ज्ञानवान्‌ , परिपक्त कर | 
यो नन्‍्त्वान्यनमन्न्योज॑सोताद॑देमंन्युना शब्बराणि वि। 
प्राच्यांवयद्च्युता त्रह्मएस्पतिरा चार्विशद्समन्त वि पवतम्‌ ॥२॥ 

भा०--जो दवाने योग्य भीतरी और वाद्य शत्रुओं को बल पराक्रम 
से दबा छेता है, जो क्रोध या ज्ञान से शान्तिनाशऊ शत्रुओं के िन्नों को 
मेघों के जलो को सूर्य या विद्यत्‌ या वायु के समान छिन्न भिन्न कर देता 
है, जो स्थिर अविद्यादि शब्ुओं को अच्छी प्रकार नष्ट कर देता दे, दी 
ब्रह्मणस्पति? बेदु का पालक है, और वहीं बसु अथात्‌ २४ व तक 
च्रह्मचय के पालक शिष्य के भीतर भी अवेश करता दे | 
तदूदेवानों देवत॑माय कत्वमश्रथ्नन्दु्हुद्यारबदन्‍्त वीढिता । 
उद्धा आजदार्मिनद्‌ त्रह्मंणा बलमगूंदत्तमों व्यंचक्षग्रत्‌ स्वः ॥३॥ 

भा०--तेजस्वियों में जो सबसे अधिक तेजस्वी दोता द॑ उसका यद 
अलौकिक कम होता है कि उसके समश्न दइठ पदाथ भा शावक दी जात 
हैं, और वरूशाली भी कोमल होकर झुक जाते है | वह वरदान जोर राजा 
बढ़े वठ से भ्रमियों और थूमिवासी प्रगाओं को उत्तम मा में चछाता 
जौर उत्तम २ ज्ञानवाणियों का उपदेश करता द। भात्मा पर आवरण 
डालने वाछे को भेद डाठता भोर अज्ञानान्थकार को छिपा देता जीर 
प्रकाश के समान सु्र और तेज को प्रकट करता दे ) 
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अश्मास्यमवर्त प्रद्मगस्पति्म धुंघधारममि यमोजसातणत्‌ । 
समेव विश्व पपिर स्वर्वशों बहु साक॑ खिसिचुरुत्सम॒द्रिणम्‌ ॥४॥ 
भा०--बढ़े भारी दल का पालक सूर्य जिस प्रकार जल के भार से 
नीय को सुके हुए, मीठे जल को घारण करने बाले, व्यापक विद्यत्‌ को 
फकने वाले मेघ का बल से आघात करता है, उस मेघ को सब आदित्य 
ऊँ फिरण पान किया फरते है, और वे किरण जल से भरे कूप के समान 
जल मे पूर्ण मेघ को एक साथ दी बहुत सा सीच लेते हैं, इसी प्रकार 
बढ़े बल फा पाक शाक्तिमान्‌ पुरुष अपने आगे झुके हुए, शख-बल दे 
गिराये हुए, जजादि सुखजनक भोग्य पदार्थों को धारण करने वाले जिस 
परराष्ट्र फो अपने बऊ से छिन्न भिन्न कर देता है, उसका सब सुख 
प्रयाण के देखने वाले विह्ान जन उपभोग और पालन करें| जल वाले 
कूप के समान बहुत बार सीर्चे । 
सना ता का चिद्गपना भवीत्वा माद्धिः शरद्विडुरों वरनन्‍त वः । 


अयतन्ता चरतो अन्यदृन्यदिया चकार बयना ब्रह्म॑गस्पर्ति; ४१ 
भा०--पेदजिया रूप धन का पालक परमेशखर या विद्दान्‌ पुरुष, 
जिन ज्षानों और फर्मो का प्रकाश करता दे, वे सब सनातन हैं | उनसे से 
यो के द्वार पत्तमान से खुल जाते ६, कईयो के भविष्य से, कईयों के 
सम्बन्ध से सहीनों लग जाते है, जोर कईयों के सम्बन्ध में ब्षे रूग जाते 
।५४ यार थी पुरप विशेष प्रयत्न न करते हुए भी, अवायास नाना 
फल पद उपनोग करते हू | इति प्रधमों बगे, ॥ 
अभिनएन्तो शमि ये तमनशुरनिंधि प॑सीनां प॑रमं गुहां हितम। 


जे (वद्यास, प्रतिचच्याजुता पुन्येत ड आयन्ततदुदीयुरावि- 
घम्‌॥ 


भय:--शानेदक न पशुदत हुए जो विदयानिदापी पुरप गुप्त स्थान 


| रेज प्यापारो-धवात्गे के धन के समान घुद्धि में रखे दियोपदेश 
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पुरुषों के उस सर्वोत्कृष्टठ ज्ञानकोश को आप्त कर लेते है, वे लोग अनत 
अथात्‌ असत्य बातों का परित्याग करके फिर वे जहां से उस गुरुगृद 
आए थे उसी अपने पितृग्ृह में चले जाते है | 
ऋतावानः प्रतिचदर्याउता पुनरात आ तंस्थुः कवयों महस्पथः 
ते बाहुभ्यां धमितमगश्िमश्मनि नाक्रिःषों अस्त्यरणो जहुडिं तम ॥७ 
॥7--सव्यज्ञान अथांत्‌ वेद का सेवन करने वाले क्रान्तदर्शी ज्ञानी 
लोग, ऋत अथात्‌ सत्यज्ञान से अविद्या के कार्यों को विवेकपूर्वक त्याग 
करके, फिर इस छोक से बड़े मार्गों को प्रस्थान करते है। वे वाहुओं के 
बरू से जराई गईं तथा पत्थरों मे रहने वाली संमुख में स्थापित और अशि 
का परित्याग कर देते हैं, यह जानकर कि यह कुछ नहीं हे, यह रमण: 
के योग्य नहीं है | 
ऋतज्येन ज्िप्रण घह्मण॒स्पत्तियंत्र बष्टि प्र तदझाति धन्वता । 
तस्य साध्वारवयबा याभ्ररस्यात तूृचदासा इुसय कंणुयानय। ॥५॥ 
भा०--बड़े राष्ट्र का पाऊुक राजा, वेदविद्या का पाछुक पिद्वान्‌ पुरुष 
जिस प्रदेश या पढाथ को भी चाहता है उस प्रदेश को या उस पदायव 
को वह सत्यवचन और व्यवहाररूप डोरी से कसे, बिना विरूग्ब के कार्य 
करने वाके ज्ञानख्प धनुष से, उस २ अभिरपित पदार्थ को आप्त कर 
लेता है | वहां उसकी उत्तम इच्छाएं ही उत्तम बाण के समान द॑ | भिनसे 
बह अपने सब संकर्दों और दुष्ट भावों को उस्राई फेंस्ता ढ॑ | वे फास में 
स्थान आप्त करके अर्थात्‌ वे दूसरे के कर्णगोचर होकर मलुष्यो को उत्तम 
उपदेश कहते हुए उनको सन्माग दिखाने के लिये होते द । 
स संस्नयः स विनयः परोदित+ ससखुष्टतः स युति त्रह्म॑॑ स्पतिं: । 
चादमों यद्दाजं भरत मती धनादित्दयस्वर्पात तप्यतुच्च॑थां ॥६॥ 
भाव--(मों बडे राष्ट्र का पालक, बढ़ वियाविज्ञान का पालक [वद्धान्‌ 
है बह उचम मार्ग से श्रजा को छे जाने वाछा, उत्तम नीतिमान्‌ दी। बढ़ 
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बिनीत, उिनयशीक हो । यह यज्ञ में पुरोहित के समाव सबके सामने 
जध्यक्ष सार्यदर्शक हो । वह उत्तम स्वुतियुक्त, सुशिक्षित हो | बह युद्ध 
में नी कुशठ हो | बह सबको स्पष्ट आज्ञा देने वाला, उत्तम चाणी से 
उपदेश देने याछझा जय अपनी मनन शाक्ति से ज्ञानयज्ञ फरता हे तब वह 
सूर्य के समान तेजस्री होकर निष्प्रयोजनों को सन्‍्तप्त करने हारा होकर 
तपता ६ । 
(० की, पक | ५ +५ । 

विभु प्रभु प्रथम मेहनावता वृहस्पतः खुबिदन्नाणि राध्या। 
इमा सातानें देन्यस्य॑ बाजिनों येन जेना उमये भज्ज़ते 
विश ॥ १०॥ २ ॥ 

भा०--सब सुर्खो फी श्वष्टि और दृद्धि करने वाले बड़े बल और 
घान के स्वामी के प्रदान किये उत्तम ऐशवर्य और उत्तम ज्ञाम सब कार्यों 
को लिए फरने वाले होते है | सबझे चाहने योग्य ज्ञान ऐश्वर्य के स्वामी 
प्रभु के ये सर दिये दान है, और उसका ऐश्वर्य भी व्यापक, सर्वोपरि 
सामप्पेबान्‌ू सब श्रेष्ठ, सब्प्रसिउ हे, जिससे दोनों प्रकार के विद्यव जन 
माना धनो था नोंग करते है । इति टितीयो बर्गः ॥ 
यो5परे उजने विश्यर्था विभुमंहामु रएवः शवंसा ववल्तिथ । 
स॒देवो ढेवान्य्रतिं प्रपय पथु विभ्वेदु ता परिभूवरहांणस्पतिं: ॥११॥ 

भा८--हे परनेश्वर ! जो तू दाद में उत्पन्न जनित्य कार्यज्ञगत्‌ से 
सर हार से व्यापक सामध्य याढ्ा होकर सर्वत्र रमनेहारा अपने बल 
पथ रस सशष्न्‌ कसार को धारण कर रहा हैं, वह तू सबका प्रकाशक 
पपन्‍्वापते, सशाएणंड रथ पालक €। वह तू ही सब प्रकाशम्तान सूर्यादि 


का जार उच समस्त पड़े २ सोसे दो हत्यक्ष से विस्तुत करता है मोर 
भ्द्रं द््पे स्त्त ५ 


ही । 


पन्त छत्व मघराना थुवारिदापश्चन धर मिनन्ति घ॒तं वास । 
भध्यन्द्राम्ज्णएरुपती हरांदेनॉउन्स युज्ेव वाजिना जिगातम्‌ ॥१२॥. 


गेल 
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भा०--है उत्तम घन वाले तथा ऐश्वर्यवान्‌ और चुहत्‌ राज्य हे 
"पाछक राजा और सभापति ! तुम दोनों का सब कुछ सत्य दोना चादिये। 
और तुम दोनो के कर्तव्य और नियम को सभी आप्त श्रजाए कभी न 
“नहीं करती | रथ में छूगे दोनो वेगवान्‌ अश्व जिस प्रकार देशान्तर में 
पहुँचाते है उसी श्रकार आप दोनो भी हमारे स्वीकार करने योग्य अस्न 
-को ग्राप्त करो | 
उताशिष्टा अनु शुरवन्ति वहुयः समभेयो विप्रों भरते मती घर्ना। 
बीलद्वेघा अनु वश ऋणमांददिः सह बाजी संम्रिथेबरह्मण- 
स्पतिं: ॥ १३॥ 

भा०--और शीघ्र वेग से जाने वाले, रथ को ढो ले जाने वाले घोड़ों 
के समान राज्यकाय को चारण करने वाले उत्तम २ शासक भी जिसकी 
आज्ञा को विनय से श्रवण करते है, जो सभा में उत्तम पद पर स्थित, 
राष्ट्र को विविध ऐश्वर्यों से पूण करने वाछा होकर, उत्तम तुद्धि से नाना 
ऐश्वर्या को धारण करता और प्ाप्त फरता है, जो बलवान शबुओं को 
भी दवाने वाठा होकर अपने वश हुई एथ्वी के अनुसार दी ऋण या 
कर लेता है, वह निश्चय से बठवान्‌ और टऐडश्वर्यवान्‌ होकर सम्राम भे 
भी बड़े ऐश्वर्य और ज्ञान का या बड़े भारी सेनाबछ का पालक द्वोता दे | 
त्रह्म॑णस्पतेरभवद्यधावर्श सतस्यो मन्युमंदह्ि कर्मो करिष्यतः। 
यो गा उदाज्ञत्स डिचे वि चाभजन्मदीव रीतिः शर्वसासइ- 
त्पृत्थऋ ॥ २४ ॥ 

भा०--बड़ा काम करने की इच्छा करते हुए तथा बट सारी घन, 
जन, राष्ट्र के खामी का क्रोध भी उसऊे अपने वश, अधिकार और विश्ञेष 
जितेन्द्रियता के अनुसार दी सत्य अर्थात्‌ उचित फलढायक हुआ करता 
है ) जो पुरुष किरणों से सूय के समान जपनी वाणियों या आज्ञाओं की 
अन्यों के ऊपर चछाता दे या जो भूमियों पर शासन ऊरता दे वेद उस 
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अवीनों को ज्ञानप्रकाश और ब्यवहारशान, विजय के लिये विभक्त करता 
या प्रदान करता है | और उसकी रीति, गति या नीति या आज्ञा बड़ी 
जारी पहती नदी के समान बड़े अदम्य बल से खतन्त्र ही निकलती है ) 
उहाणस्पत सयमस्य विश्वद्दा रायः स्थाम रसथ्योश्वयस्वततः | 
दौरपु दीरों उप पूडूधि नस्त्वं यदीशाना ब्रह्मणा वापे मं हवम्‌ २४ 
भा०--हे बड़े ऐखरय के पालक ! उत्तम नियमव्यवस्था के करने 
वाले हम दीघजीबन आंर बल के उत्पादक ऐजस्र्य के सब दिनों खामी 
हो | तू हम बीर एुरुपो को बीर पुरुषों के बीच में जोड़ कर रख । तू 
सबपा खासी होकर चेदज्ञान के जनुसार मेरे आवेदन को भाप्त कर | 
जठाणस्पते त्वम्नस्य यन्ता सक्कस्यं वोधि तनये च जिन्व । 
विश्व॑ तद्भुद यद्व॑न्ति ढेवा वृदद्वदेम विदथे खुवीराः ॥९१क्षाण। 
भा८--हे ज्ञान और ऐखर्य के पाठक | तू उत्तम नियामक, ज्यव- 
स्थापक हू । तू इस वेद वा ज्ञान कर और पुत्र और शिष्य को सुखी 
पर, जिसकी पिद्वान्‌ जन रक्षा करते है वह समस्त जगत्‌ सुखकारक 
रीता है । उत्तम चीययान्‌ होफर यजक्ष ओर संग्रामादि में हम बहुत उत्तम 
एफ्देश बरें | ह॒ति तृतीयों बर्ग ॥ 
[२५ | 
"उमर कवि, 5द्यायस्पतिरवता ॥ छन्‍्द --१, २ जगतोी | ३ निचृज्जगतों 
3, ४ विरए सगती ॥ पब्चर्च सकन्‌ 
श्यानों अ्र्ति वन॑वदुनुप्यतः फुतबंहा शुश्ुद्रातह॑व्य इत्‌ । 
"तंत्र ज़तमात स प्र सखत येयूं युज ऊणत ब्ह्मणस्पातेः ॥१॥ 
भा>--पद या क्षाता पुरुष जिस २ को अपना शिष्य बनाता है 
न्च २ (एप्प टारा यह दूसरे शिव्य को प्राप्त करऊे शिष्य परम्परा से 
गे बदज हैं। उस समय पह्ठ अध्नि को जडाने वाले के समान ही 
जप २। नंते मनुष्य न चम्कते हुए काठ को प्रस्ण्यक्ति करता है उसी 
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प्रकार ज्ञानी पुरुष भी ऊँग २ में विनयश्ीरू शिष्य को विद्या की दीप ये 
चमकाता हुआ, वेदज्ञान का संस्कार करके, याचनाशीऊ शिष्य को उत्तम 
प्रद्मज्ञान का दान करके स्वयं ही बढ़ता हे | इस प्रकार वह युच से पोय 
के समान शिष्य प्रशिष्य को विद्यावान्‌ करफे गुरुपरम्परा और वंशपरम्परा 
से आगे बढ़ता है | 
बीरेमिवीरान्वनवद्धनुप्यतों गोभी राये पंप्रथद्वोघाते त्मनां। 
तोक॑ छा तस्य तनय॑ च वर्धते य॑ ये युज छग॒ते अह्म॑गस्पति:॥२॥ 
भा०--सझद्ध -राष्ट्र का पाछक राजा जिस २ को अपना सदयोगी 
या नियुक्त भत्य बना लेता हे उसऊे पुत्र और पौन्र को भी बढ़ाता दे ) 
और हिंसाकारी शत्रु की भूमियों से अपने ऐश्वथ की वृद्धि करता 
क्षयवा याचनाशीलर प्रजाजन के ऐश्वर्य की भूमियों से बढ़ाता द॑ | भोर 
खर्य॑ सबका ज्ञान रखता हे | खय॑ भी असिद्ध होता दे, खय भी 
बढ़ता है । 


को 


सिन्धन क्षांदः शिमीयों ऋधायता वृष वर्धीरभि वश्याजला । 
अम्नरिव् प्रसितिनांह वतेब य॑ य॑ युज रूणत त्रह्मगस्पतिः ॥ ३ ॥ 
भा०--च्नैशय का पाठक राजा, जिस २ को अपना सार्थी बना 
छेवा है, आग की जाला के समान उस अग्मणी नायक पुरुष की उत्तम 
पद्‌॒ पर नियुक्ति फिर निवारण करने या टूटने योग्य नहीं दोती | 4६ 
स्थिरता से नियुक्त कर दिया जाता दे | नदी या समुद्र जिस प्रकार मत 
को अपने भीतर ले छेना चाहता दे, और जिस प्रकार बल्यान्‌ साइड 
निर्वीयं वविया बैलों को वर दबाता है, उसी श्रकार वद उत्तम कार्य- 
कुशल पुरुष अपने पराक्रम से सत्य के दनन करने वाछे, या श्र से 
आधात करने वाले झत्रुजनों को भी मुकाबला करके अपने वश कर टता 
| ( २) अथवा नऊारोडउत्रेवार्थस्तदनुवादी | बेदविज्ञानी जिसका अपना 
दिव्य बनाता दे उसका गाहँपतय जि के ख्वाछा के समान दी गुराश/क 
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वा दन्‍्धन भी स्थिर बनाये रसने के लिये ही होता है। बह कर्मनिष्ठ 
विद्वान जलों को नदी के समान, निरबलों को बली के समान, सत्यज्ञान 
प्राप्त रुरने कु इच्छुक पुरुषों को सब प्रकार ले चाहता है। 
तस्मा अपन्ति डिच्या असश्यथतः स सत्वाभः प्रथमा गापु गच्छांत। 
अनिभ्ृट्तविषिहन्त्योजसा ये ये युज्ञ रूणत ब्रह्मणस्पातः ॥ ४ ॥ 
भा०--महान्‌ राज्य का पालक राजा जिस २ को राज्यकाय मे 
नियुक फरता हें उसे कासनायोग्य जन्‍्यों से अप्राप्त विभूत्तियां पभ्राप्ठ होती 
है। पह दीर पुरुषों और बछो सहित सबसे अ्रष्ट होकर सबकी भूमियों 
में श्रमण फरता है, यह सेना से कभी च्युत नहीं होकर पराक्रम से शत्रु 
वा नाश फरता हे । ( २) इसी प्रकार आचार्य जिसको शिष्य बनाता 
है उसे अन्‍य सूर्सों से अप्राप्य वेदबाणिया प्राप्त होती है, वह वीयों से 
युछू होकर वेद्दाणियों से विचरता हे | बल से कभी अ्रष्ट न होकर ओज 
स पापों या नाश करता है । 
तस्म्ा इृद्धिश्वे चुनयन्त लिन्धवा<च्छिद्रा शम दघिर पुरुेणि। 
एदात। सम्त सभग- स एघत य ये युज ऊणत त्रह्मण॒स्पातः शा 
पृ०--महान्‌ ऐश्वय और बरू सा पालक राजा जिस २ को अपना 
सहयोगी बना छेता आर राज्यकार्य में नियुक्त करता है उसके लिये 
भनस्त समुद्र, नदी, जल जादि चछते है। वे सब नदी आदि उसे बहुत 
पे निर्दोष सुख श्रदाव करते है | वह विद्वानों ओर विजयी पुरुषों के योग्य 
पुंष न उत्तम ऐश्वयंयान्‌ होकर बढ़ता है | इसी प्रकार गुरु का जिस पर 
ज्युय्‌ह होता है उस पर प्रागगण सुख बरसाते है। वह दिव्य पुरुष 
जो के सुर में भी सोनाग्यवान्‌ होकर सवित्‌ जादि सिद्धियों में बृद्धि 
के घाज् शेता ६ | इति चतुयों उगे: ॥ 


[२६ ] 
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ऋजुरिच्छेसों वनवद्नुष्यतो देवयन्निदर्देवयन्तमभ्यंसत्‌ | 
सुप्रावीरिद्ननवत्पृत्खु दुशरं यज्वेद्यज्योरबिं भंजाति भोज॑नम्‌॥१२७ 
भा०--सरल, कार्यों के साधन करने में कुशल, कमंण्य, उपदेश 
घुरुष कार्य के नाशक विश्नों को, अन्धकार को किरणों के समान, या वन 
को कुठार के समान दूर करे | देवतुल्य उत्तम गुणों का इच्छुक पुरुष 
उत्तम गुणों के विरोधियों का तिरस्फार करे ) उत्तम रक्षक, सम्रामो में 
दुःख से विजय करने योग्य कठिन शत्रु का विनाश करे | ओर यज्ञशील, 
दानशील, और सत्संतगशीरल पुरुष अदानी असंगति के योग्य कुसदरी 
पुरुष के भोग्य ऐशवय को विविध रूपो में विभक्त कर दे। 
यज॑स्व वीर प्रविंदि मनाय्रतों भद्व मनः करुष्च बुचनतु्य। 
ह॒विष्क॑णुष्य समगो यथासंसि ब्रह्म॑णस्पतेरव आ ब्ंणीमहे ॥२॥ 
भा०--है वीर तथा विविध विद्याओं को कथन करने द्वारे विद्वन ! 
तू उत्तम सत्संग कर, विद्या आदि दान दे। मननशीछ पुरुष से उत्तम 
गुण ओर ज्ञान ग्राप्त कर | विच्न का नाश करने के छिये अपने चित्त को 
कद्याण विचार वाला बना | उत्तम अन्नादि उपादेय पदार्थ उत्पन्न कर | 
जिससे तू उत्तम ऐश्वयंवान हों। हम सब महान्‌ यज्ञ के पारुक अपन 
ओर आचार्य की रक्षा, को प्राप्त करें । 
स इज्नेन स विशा स जन्मना स पुत्रेवाज भरते घना बुमिः । 
देवानां यः पितर॑माविवांसति श्रद्धम॑ना डविषा ग्रद्म॑णस्पर्तिम्‌ ॥३॥ 
भा२--जों पुरुष श्रद्धा से युक्त मन वाठा दोकर, देने योग्य अब 
रत्ादि और अहण करने योग्य ज्ञान ऐश्र्यादि ऊे हेतु, विया के अभिदापी 
शिव्यों के पिता के तुट्य आचाये की, ओर वेद के पाछक प्रभु की, संत 
प्रकार से सेवा करता है वह दी जन से, वही प्रजा से, उदी उत्तम जन्‍म 
जन्म से, वह पुत्रों ओर सत्यादि ओर नायक घुदपों मे शक्ति को श्राष् 
करता और नाना घर्नों को प्राप्त करता द॑ | 
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यो झस्मे हब्येप्रतवद्धिरविध्वत्प त॑ ध्ाचा नेयाते घह्मण॒स्पात+ | 


जे आस 6 


उख्प्यतीभदसा। रक्षती रिपोस्द्ाश्यथिदस्मा उस्चाक्रेरद्भधतः ॥४॥२॥) 

[०--जी मनुष्य धन का खासी होकर, घतो से युक्त अन्नो से 
उस प्रभु की सेवा करता हैं उसको चह ब्रद्माण्ड का पालक प्रभु ले जाता 
है, उसपो पाप से बचाता, सहापातक तथा हिसाओ से भी बचाता दे। 
इह परमेश्वर बड़ा भारी फारीगर अहुत्‌ तथा आख्चयेजनक है |, 
एूवि पद्ममों बसेः ॥ 


[ २७ 


प्र्न्ज््न 


दूर्मों गात्ूप"रं गत्समदों वा ऋषि ॥ चादित्यों देवता ॥ छन्द।--!१, ३, ६, 
१३, १४; १५५ निचृद मिछुप । २, ४५ ४५ 5, १२; ?७ पविष्धपू। ११, 


१६ रद जिष्ठुपू॥ ७ डरिर पाछे । 8, २० र्‌ पाछ्े४ ॥ 
सप्तरराच सुकन्‌ ४ 


हि 


मा गिए आदित्येभ्यों घतस्नूँः सताद्वाजभ्यों जुदा जुद्दोमि।' 
घृणेतु मित्रो शर्मा भगों नस्तुबिज्ञातों बवरंणों दक्षों अशः ॥१॥ 

भा०-प्रवाशमान्‌ सूर्य की किरणों के लिये जिस प्रदार 'जुह! 
बाम घण्णव ऊे दारा एवं चुआते हैं, अथोत्‌ जल वर्षाने वाली आहुति दी 
जाती है, उसी प्रमर में तेजोमय ज्ञाव जोर बल दीये प्रदान फरने पाली 
पेदराणियों का, तेज से चमरने वाले तथा वीयेरस को अहण करने वाले 
उत्तम दिद्यायियों ऊे ल्यि, वाणी द्वारा फघन करता हें । जेही मित्र, दुष्ट 
दो बाय वाह स्थायवारी, ऐशवर्यदान्‌ जापजव, हममे से जो बहुत से 
गुणों ने भलिद, व्यवहार छुशछ, क्रियावान्‌ जौर शनुनाशक, इनमे से 


हर फ 


*ज% एरारा एफफ्ञाएदु दाभया जा छबण कर ॥ 
एम स्तोमम सफतदों में शय मिलो अर्यमा वरुणे जुपन्‍त। 

रह श़ु ॥ ४ ... के गे 
ध्यदुत्यासः शुदयों घारपूता अवुजिया अनदणा अरिशा ॥श!॥. 


३८४ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोडट्कः [अ>्छाव०३६॥४ 
अप पट दर पर मम 2 आम दर र लक किलशम कल किक व 
भा०--लेह करने वाला, न्‍्यायकारी और श्रेष्ठ, ये सब उत्तम कम 
और श्रज्ञा वाले होकर, तथा सूर्य की किरणों के समान प्रकाशक ओर 
-बारहों मासों के समान नाना सुखो का देने वाले होकर, झुद्द पविय 
भाचार वाले होकर वाणी से पवित्र होकर, वेद त्याज्य पाप कर्मों से 
रहित तथा अनिन्दित आचार वाले होकर, अन्यो की दिसा न करने वाले 
होकर, मेरे इस स्तुतिवचन को ग्रेमपूरक सुने | 
त आदित्यास उरवा गभीरा अदब्धासा दिप्सन्ता भयत्ताः 
3क्रतः पश्यान्त वाज़नांत साथ सब राज+यः परमा चदन्ति ॥३॥ 
भा०--जो पुरुष सूर्य की किरणों या स्वत, सूच फे समान प्रका 
मान, अजाओ से जछो के समान करो को लेने वाले महान्‌ सामथ्य बाछे, 
गम्भीर खभाव वाले, अखण्ड शासन करने वाले शत्रुओं से न मारे जाने 
वाले, खय॑ दुष्ट को दण्ड देने वाले, बहुत से दूतादि रूप चल्लुओं वाले, या 
बहुत से अव्यक्षो के स्वामी होते है | वे पापो और साधु कर्मा को अपने 
भीतर ही देख छेते है, उन ग्रकाशमान तेजस्वी घुरुषो के लिये दूर २ की 
वस्तुएं भी सब समीप के समान ही दो जाती है। 
घारयन्त शआादित्यासों जमरत्स्था देवा विश्वस्य भुचनस्य 
गोपाः | दीधांधियों रचामाणा अखयमप्रतावानश्चयम्राना 
अऋटणान ॥ ४ ॥ 
भा०--सूर्य की किरणों के समान प्रजाओ से कर छेने वाले उनके 
हित के छिये करों को घुनः उन पर बरसा देने वार, अत एत्र समस्त 
भुवन के रक्षक, जंगम और स्थावर सबका धारण पोषण करते हुए 
दीदर्शी, श्राणो के समान रमण करने योग्य उत्तम अन्न, जल तथा घन 
की रक्षा करते हुए, सत्य ज्ञान, सत्य आचरण, धन और जल अद् 
आदि से सम्पन्न होकर, जछो को मेघों के समान ऐश्वर्यों और कर आदि 
का शनेः २ संग्रद करते हुए, जपने भीतर ढी सब पाप और पुण्य का 


विवेक छंद छेते दे। 
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पिद्यामादित्या अवंसो वा श्स्य यदुयमन्भय आ सिंन्मयोसु । 
यप्मार्क मित्नावरुणा प्रणीतां पारे ध्वश्रेव दारेताते वज्याम्‌ ४॥६ 
भा०-ह्े सूर्य के समान ज्ञान-प्रकाश करने वाले और राष्ट्र में कर 
आदि छेने वाले अध्यक्ष पुरुषों | भौर हे श्रेष्ठ पुरुषों के मान करने औौर 
जुष्दों का नियमन करने वाले न्‍्यायकारिन्‌! आप छोगों के इस पारुन 
भौर करादान का जो भी सुखकारी परिणाम हो उसे में भय या संकट के 
अवसर पर अपश्य प्राप्त करू | हे प्रजा को मरण से बचाने ओर दु्टों के 
निवारण फरने वाले अध्यक्षो ! तुम्हारे उत्तम न्‍्याय-शासन में दुराचारों 
र पु,.पदायी संकर्टों को गदों के समान दूर से ही त्याग दू। 
एति पष्टो, बग, ॥ 
पगो हि वो अरयमन्मित्र पन्थां अनृक्तरों वरुण साधुरस्ति। 
तेनादित्या अ्रधि बोचता नो यच्छुता नो दुष्परिहन्तु शम् ॥६॥ 
भा०-ऐ न्‍यायकारिन ! हे दुष्ठों के वारण करने हारे | हे उत्तम 
शानवान्‌ तेजस्वी पिद्दान्‌ पुरुषों । ओर फर आदि लेने वाले राजगणो ! 
भाप छोगों का भागे सुख से जाने योग्य, कण्टकरहित, उत्तम ओर फार्य 
सापने राझा है | उसी मार्ग से हसे अध्यक्ष रूप से आज्ञा दो। हमे 
फनी नाश न होने बाला सुख्र प्रदान करो । 


अमन 


ऐपतु नो अदिती राजपुत्राति द्वपॉस्ययमा सगेभिः । 
दृषन्प्त्रस्थ वरुण॒स्य शर्माप स्याम पुरुवीरा अरिएशः ॥ ७॥ 


सा०--राजा के घुप्र के समान जपने जधीन रसने वाली राजसना, 
न्यापसना और जनसना, जसण्ठ शासन शक्ति घाली और न्यायकारी सुगम 
*ए्ं ते एमें परस्पर ऊ इेप के भादो और हपकारी पुरुषों से एर करें। 
सेज्य $ उच्षम प्रजा के झही, और रादि के समान सब द.खों के वारण 


अरन दाफ शतक का सुजदायी शरण नी बहुत बद्ा औौर प्रजा का 
२५ ईि 





३८६ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोडटक:. [अ०छाब०७॥१० 
वर्धक हो । हम भी बहुत से वीरो ओर पुत्रों से युक्त दोकर रोगो ओर 
शत्रुओं से पीड़ित न होते हुए, सुखी रहे । 
तिल्नो भमीधोरयन्‌ भरौरेंत यून्त्रीरें श्वता विदये श्रन्तरेपाम । 
ऋतेनांदित्या महि वो मडित्य॑ तद्॑यमन्वरुण मित्र चारु ॥ ८॥ 
भा०--आदित्यगण तीनो भूमियों को और तीनो आकाशों को 
सत्यवल के द्वारा धारण कर रहे दे | अर्थात्‌ अम्नि, वायु, और सूर्य भूमि 
अन्तरिक्ष और आकाश को धारण करते हैँ । इन तीनों छोऊों में उनड्रे 
बीन ही प्रकार के मुझय २ कार्य है | हे तेजस्वी पुरुषों ! उनके समान ही 
आप छोथगों का भी ज्ञानव्यवहार और परस्पर के लेन देन के व्यवहार में 
सत्य के बल से ही महान्‌ सामथ्य है | हे न्‍्यायकारिन ! हे दुषयारक 
हे सखे ! वह सामथ्य उत्तम रीति से बना रहे | 
थो रोचना दिव्या धांरयन्त हिरण्ययाः शुच्ययों घार॑पूता, । 
अख॑प्रजों अनिमिषा श्रदृब्धा उस्शंसा ऋजदे मत्योय ॥ ६ ॥ 
भा०--ऋजु अर्थात्‌ धमंमार्ग पर चलने वाले मनुष्य के हित के 
लिये, हित और प्रिय वचन बोलने वाले, सूये के समान ज्ञान से प्रकादा- 
मान, झुद्ध॒ आचार-ब्यवहार और अन्त,करण बालछे, अभिषेक जलों से 
पवित्र, स्वप्न अर्थात्‌ निद्रा आदि में न फसे हुए साववान, आर न सपने 
वाले अर्थात्‌ इष्टिदोप से रहित, झात्रु से न मारे जाने योग्य, बहुत प्रशसतवीय 
तथा बहुश्न॒त विद्वान घुरुष, दिव्य तथा प्रकाशमान ज्ञान, कामना और 
व्यवहार इन तीनो को चारण करते है । 
त्वें विश्वेपां बद्णास्ि राज़ा ये थ॑ ठेवा अंखुर ये च मर्तीः । 
शर्ते नो राख शरदों व्विचच्तेडश्यामायूँपि सुथितानि पूरा ॥१०॥७॥ 
भा०+दे सर्वश्रेष्ठ | दु.खाँ और दुशो ऊे वारक ! दे सुर आदि 
मादक पदार्थी से रहित, ब्वसनों से मुक्त ! जो दानशीछ, शानप्रकाश्व5 
सूर्यादि के समान उपकारी जन 6, शोर जो सामात्य मजुक्ध हू इक 
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खूदका त्‌ राजा हे | हे विहन्‌ ! हमें विविध विद्याओं के दशन करने के 
डिये सौ बरस की आयु प्रदान कर । दस सुसपूर्वक धारण करने योग्य 
पूर्ण भायुएं प्राप्त करें, भोगें | इति सप्तमो वर्ग: ॥ 
न देक्षिणा वि चिकित न सब्या न प्राचीनमादित्या नोत पश्चा । 
पाक्यां चिद्रलवों धीयां चिद्यप्मानीतों अभय ज्योतिरश्याम्‌ ॥११॥ 
भा०--भदिति जवोत्‌ असण्ड ब्रह्म के उपासक ब्रह्मज्ञानी पुरुष, 
नदायन दक्षिण दिशा में, न बाय न उतर दिशा में, न आगे न पूर्व 
दिशा में, न पीछे न पश्चिम दिशा से कभी विचिकित्सा या सदेह को प्राप्त 
पोते हैँ] थे कभी और कहीं भी श्रम में नहीं पढ़ते हैं, उनका ज्ञान 
सयेगामी होता दे | हे प्रजाओं और शिष्यों को बसाने वाले विद्वान्‌ और 
बलवान पुरुषों। भें परिपक्कत ज्ञानवाला और धीर होकर दृक्षिणादि 
दिशाआ में कभी सदेह मेन पई प्रत्युत्‌ू आप छोणों से सन्मार्ग मे के 
जाया जाकर सयरहित परम ज्योति ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कक और उसका 
परम आनन्द प्राप्त करू | 
यो राजभ्य ऋश्तनिभ्यों ददाश ये व्घेयन्ति पशष्टय॑श्व नित्यांः । 


स रवान्यात प्रथमा रथन वसदावा वदथपु प्रशस्तः॥ १२॥ 

भा०--जों राजाओं जोर सत्यमार्ग मे ले जाने वाले उत्तम नायकों 
वो लानोपदेश प्रदान करता है, जिसको सदा स्थिर रहने वाली ज्ान- 
नीतिया जोर समद्धिया भी बढ़ाती हैं, वह ऐश्वयंवान्‌, ऐखश्वर्यों का देने 
पारा, ज्ञार्नों, थशों जोर सप्रामों मे प्रशसित, धनसम्पन्न होकर रध से 
रथी के समान जपने रमणीय कार्य से सदसे प्रथम जागे बढ़ता है | 
शांचरपः सयवंसा अ्र्दग्प डप क्षेति वृद्धव॑ंया: सबीरः। 


नाइए ध्यम्व्यान्ततों न दुराय ग्राठित्यानां भवति प्रणीतोे ॥१३॥ 


नी] ०--मों पॉबिज जाभा[रबान्‌ ब्यक्ति कभों हिंसित और हिसक ने 
हाकर, उत्तम अशाप्यदृक जो का सेवन करता ६, वह दीपजीरदी दोर 


३८८ ऋगउेदभाष्ये द्वितोयोषष्ूक: [झि०७व०८१६ 
28320 2222 कट मे अर कक अर कपल कक मम तप अल ली मलिक दम इक 
उत्तम वीर्यवान्‌ होता है | जो तेजस्वी विद्वान पुरुषों के उत्तम शासन में 
रहता है उसको शब्रुगण और विपत्तिया न समीप से और न दूर से ही 

नष्ट कर सकती हैं | 


अदित मित्र वरुणोत मर यद्वो वयं चकमा कच्चिदागः 
उवश्यामभयं ज्योतिरिन्द्र मा ना ढीधां अभि नशन्तमिस्नाः ॥१४॥ 

भा०--है शासन करने बाली विदुषि | हे मरण से रक्षा करने वाले 
सुद्दत । हे श्रेष्पएुरुष | हम जब भी कोई आप छोगों के प्रति अपराध करें 
तो भी हमे सुखी करो | में बहुत बडा भयरहित अकाश गआप्त करू | इमें 
लम्बी चौड़ी अन्धकारमय दशाएं प्राप्त होकर हमारा नाश न करें | इम्र 
तामसी दशाओं में न पड़े रहे । 


४१ 


उम्े अस्मे पीपयतः समीची ढिवो वृ्टि सुभगो नाम पुष्यन्‌ । 
उभा क्षयांवाजय॑न्याति पृत्सुभावर्थों भवतः साधू अस्मे ॥ १५ ॥ 
भा०--इस राजा के छिये शासकवर्ग ओर शास्थ्वर्ग दोनों अच्छी 
तरह एक दूसरे को त्राप्त होकर बढ़ाते ह। उत्तम ऐश्वयतान्‌ सूज जिस 
प्रकार आकाश से बृष्टि प्रदान करके सब अन्न को पुष्ठ करता द इसी प्रकार 
राजा भी उत्तम ऐश्वयंवान्‌ होकर ज्ञानवान्‌ पुरुषों से उत्तम सुखवृष्टि प्रदान 
करता भर प्रजा को पुष्ट करता है | वह खपक्ष और परपद्षा दोनो का 
संग्रमों मे बिजय करता हुआ प्रयाण करता है | और राजाबर्ग श्रजावर्ग 
सम्द दोकर इसके लिये उत्तम कर्म साधने वाले होते द॑ | 
या वो माया अंभिदुद्दें यजन्चाः पाशां आदित्या टिपये विच्धत्ता: । 
श्रश्वीय तो अति येप॑ रथेनारिंश उराबा शर्मन्त्स्थाम॥ २६॥ 
भा०--है तेजी ज्ञानवानों ! दे पूजनीय सत्संग योग्य पुरुषों ! 
आप छोणों की जो अजभुत्‌ बुद्धियां और बुढ्धियों द्वारा किये गये कार्य ६, 
जो दोइ बुद्धि वाले दातु के छिये गठे हुए पाशों के समान ई, में उतको 
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रथ से अश्व के स्वामी के समान पार कर जाऊं। हम लोग कुशलतापूवेक 
बढ़े सुउमय गृह में सदा रहे | 
माह मधानो वरुगु प्रयस्य भारदएषु्तस आा विंदं शत्त मापः । 
मा रायो राजन्त्छुयमादव स्थां बहद्धदम विद्थ सुवोरार ॥१७८॥ 
भा०--हे राजन ! हे श्रेष्ठ पुरुष | में सबप्रिय, उत्तम ऐसख्यबान्‌ 
ददा बहुत दान देने वाले, बन्‍्चु के समान सदा पाप्त होने वाले पुरुष की 
सुपर समृद्धि को कभी स्पर्धा से न छं.। हे राजन ! उत्तम नियन्त्रण से 
युक्त ऐश से में बस्ित न रहूँ। हम उत्तम बोर पुरुषों से युक्त होकर 
तेरे शासन के बहुत २ ग्रुण कह्दे | इत्यष्टमों चर्गे, ॥ 
[ रू ] 
दुर्मों गत्तमदों या ऋषि: ॥ बरुणो देवता ॥ छन्द:--१, ३, ६, ४ निचृत्‌ 
७१ । ५, ७, १९ ल्िश्धप्‌ । ८ दिराट तिष्ठप । & भारिक ब्रिष्दप | २, 
३० भुरिक पक्ति;॥ एकादशर्च सूक्रम्‌ ॥ 
इृद ऋषरादित्यस्य स्व॒राज़ो विश्वानि सान्त्य+यरुतु मह्वा। 
अति यो मन्द्रो यजथाय देवः खुछोतिं भित्ते वरुणस्य भूरे: ॥१॥ 
भा०--यह समस्त जगत्‌ क्रान्तर्दर्शी, सूर्य के समान तेजस्वी, स्वयं 
भवाशित होने याले परमेश्वर से ही भक्ट होता है। इसी प्रकार विद्वान 
से जब ज्ञान प्रकट होता है| वह अपने महान्‌ सामथथ्य से समस्त सत्‌ 
पदार्थ को प्राप्त होता है| 
तय॑ उते खभगांस:ः स्याम स्वाध्यों वरुण तुष्वांस॑. । 
उपायन उपसा गोम॑तीनाम्रश्नयों न जर॑माण अनु चून ॥ २॥ 
भा--फिरणों वाढी प्रभात वेलाओं के जाने पर जिस प्रकार 
अपधिया जीण या जस्पप्रकाश हो जाती है, उसी प्रकार हम छोग दिनोदिन 
परभणी से युरू इंदाउस्था की जायु जिवेक प्रज्षानों के उपाय्तले हक 
उपर भाज एप पर व्यतीत वर । हे परमेवर ! हम उत्तम उाजू से 
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युक्त होकर तेरी स्तुति करते हुए तेरे उपदेश किये घमंकाये मे रहकर 
उमत्त ऐश्वर्यवान्‌ हों ।, 
त्व॑ स्पाम पुरुवीर॑स्य शर्मेन्नुरुशसंस्य वरुण प्रणेतः | 
यूय॑ न॑ः पुत्रा अदितेरदब्घा अमि क्षमध्व॑ं युज्यांय देवाः ॥ ३॥ 
भा०--है सर्वेश्रेठ राजन्‌ ! हे उत्तम नायक । हम लोग अटुत से 
वीर पुरुषों के स्वामी तथा बहुतों से श्रशंसित जो तु हे उसकी शरण में 
रहे । हे विजयेच्छुक पुरुषों ! आप सब लोग हमारे बीच कभी पीड़ित ने 
होकर, अल्लण्ड परमेश्वर या राजा के या राष्ट्रभूमि के युत्र के समान ड्वोकर, 
परस्पर के सहायक होने के लिये सब प्रकार से समर्थ, सहनशील हो | 
प्र सींमादित्या अ्रख्जद्विधतों ऋतं सिन्ध॑दों वरु॑णस्य यन्ति | 
न श्राम्यन्ति न वि मु्चनत्येत बय्यो न पंप्तू रघया पार्रिज्मन्‌ ॥४३॥ 
भा०--जिस प्रकार विविध रश्मियों से जल को घारण करने पाका 
सूर्य जल को वृष्टिखप में उत्पन्न करता ढे, उत्तम रूप से अन्न को उत्पन्न 
करता है, और मेघ की जलूघाराए बढती ह और समुद्र को जाने वाली 
जरू की नदिया वद्वती है, वे कभी न थकती है न चलने से रकती ईं, 
इसी प्रकार समस्त ससार को अपने भीतर ले लेने वाढा परमेश्वर 'ऋत! 
अर्थात्‌ इस गतिशील, व्यक्त संसार को बहुत ही ख्यूबी से बनाता दे, बढ 
स्वयं इसको विश्ेप रूप से और विविध उपायों से घारण कर रदा 4 । 
सर्वश्रेष्ठ उस प्रभु के शासन में ये जल्याराओं के समान बल्धन में वर्ष 
जीवगण अन्न और जीवन ग्राप्त करते ढं | ये जन्म तथा मरण से कभी 
नहीं थकते | कभी पूर्ण मुक्त नहीं होते अर्थात्‌ मुक्ति का सुखभोग कर 
फिर जन्‍म धारण करते दे | वे वेग से जाने वाले पद्चायों के समान इस 
भूछोक पर ऊपर नीचे जिचरते रदते दं। 
वि मच्छथाय रशनामिवाग ऋष्याम ते बच्ण खाम्रतर्व | 


मा तन्तुश्वेडि वयता घिये मे मा मात्रा शायपस्तः पुर ऋताः ४६ 
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भा०-है श्रेष्ठ प्रभो | बंधी रस्सी के समान पाप और अपराध को 
नाप भुप्तमे विशेषरूप से ढोछा कर दो। मेघ के जरू से जिस प्रकार 
दी यथा सुदे हुए तालाब को खूय भर देते हैं उसी प्रकार हम तेरे धनैश्चर्य 
गौर सत्यन्याय के फारण खूब समृद्ध और सम्पन्न हो। बनने वाले जिस 
प्रदार तागा न हटना चाहिये उसी प्रकार प्रजातन्तु और यज्ञतन्तु के कर्म 
को यिस्तारते ठुए यज्ञतन्तु भौर प्रजातन्तु न हूंटे। ऋतु के पूषे जिस 
प्रदार अक्न की सात्रा न समाप्त होनी चाहिये उसी प्रकार ठीक श्रयाण 
बाल या हृव्युगति के पूर्व मेरे कार्यो की मात्रा, अर्णात्‌ कर्मो द्वारा बना 
शरीर नष्ट न हो । हृति नवमो बे, ॥ 


भपो सम्येत्त वरुण भियस मत्ससखाकतावो5नु भा गभाय । 
गा | पु ॥ ०. रे (आप 0 
दामिव पत्लाहि मुमृग्ध्यंदों नद्दि त्वदार निर्मिपश्चनशे ॥ ६॥ 


भा०-हे सर्वश्रेष्ठ प्रभो | मुझसे आप भय दूर फरें। हे सत्य 
व्ययह्र के सख्ामिन्‌ ! तू अच्छी प्रकार प्रकाशमान दे | तू मुक्ष पर 
भनुप्रह कर । बड़े से रस्सी को जिस प्रकार खोलकर पृथक कर दिया 
जाता ई उसी अ्रयार हे प्रभो | तू सुझसे परापवन्धन को छुडा दे | तेरे 
समीप या दूर तुझसे निशन्न फोई आज के पपक के काल के लिये नी 
ईंपर था ससार फा यलाने हारा नही दे | 


मा नो परधेवेरुण ये त॑ इष्टावेन: रूएवन्तमसर छीण॒न्ति । 

मा ज्यांतिंपः भवसयानें गन्म वि पू सघः शिक्षयों ज्ञीवर्से नः ॥»॥ 
भा०-हे सपप्रेष्ठ प्रभो ! हे बायु के समान पाणों के देने वाले ! 

थे ओपर पाप बरने दाऊे फा नाश कर देते है, तेरी सगत मैत्री और 

उतना थे रएते ७एु एसे उन शखों से सत पीडित होने दे | हम टोय 


पदरश थे द्र ऊे रुूथनों दो व जाये । और हमारे जीवन की बृद्धि ऊे किये 
*साक्ारियों शा रिनाश पर । 
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नमः पुरा ते बरुणोत नूनमुतापरं तुविजात ब्रवाम | 
त्वे हि क॑ पर्वेते न श्रितान्यप्रच्युतानि दूब्ठभ घतानिं॥ ८॥ 
भा०-े सर्वश्रेष्ठ | हे बहुतों मे प्रसिद्ध ! बहुत से गुणों, बलों में 
प्रसिद्ध प्रभो ! तेरे लिये हम पहले भी नमस्कार और सत्करादि वन 
कहते रहे हैँ, और निश्चय से बाद में भी तेरे लिये नमस्फार आदि सत्कार- 
योग्य वचन कहेंगे | पव॑त के समान अचल तुसमे ही सवभ्रष्ठ कम ददता 
से स्थिर हैं । 
पर ऋणा सांवीरघ मत्कृतानि मार्ह राजन्नन्यकृतेन भोजम्‌। 
अव्युष्टा इन्‍्नु भूयंसीरुषास आ नो जीवान्वंरुण तास शाघि ॥ा' 
भा०--है राजन ! जिन ऋणों को मैंने किया या जो मुझ पर अम्यों 
द्वारा किये हुए प्रमाणित किये गये हों उनको मुझसे दूर कर, उनको 
उतरवाने की व्यवस्था कर | में भजाजन दूसरे के किये से, दूसरे की कमाई 
से भोग न करूं | क्योंकि हमारी बहुत सी प्रभाव वेलाएं ऋण की चिन्ता 
से ऐसी होती है जैसी मानों अभात वेलाएं हुई ही न हो। हे सर्वश्रेष्ठ ! 
उन दुःख चिन्ताओं की घडियो में हम जीवों को शिक्षित कर । प्रजा में 
राजा ऐसी व्यवस्था करे कि कोई किसी का ऋणी न हो | सत्र अपने 
परिश्रम का भोग प्राप्त करें | ऋण की चिन्ता में दिनों का सुख नष्ट के 
करें । राजा ऋणापहारियों को दण्टित करऊे शिक्षा दे | 
यो में राजन्युज्यों वा सखां वा खप्नें भय॑ भोरवे मद्यमाद । 
स्तेनों वा यो दिप्ल॑ति नो बुकों वा त्व॑ तस्माद्वदण पाद्यस्मान्‌ ॥१० 
भा०--दे राजन ! जो मेरा सहयोगी या मित्र होकर मुक्त भीद 
पुरुष को सोते समय में भय बतछावे, या जो चोर या डाकू दम प्रजाजद 
को मारता, पीड़ित करता दे, दे दुष्टनिवारक राजन ! तू उस भयकारी 
साथी, मित्र, चोर या डाकू से दस बचा । 
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माह मघोनों वरुण प्रियस्य भरिदाव्न आ बिंठ शनमापेः । 


मा राया राजन्त्सयमादव स्थां वहद्धदम विदथे सवीरा। ११॥१० 
भा०->व्याय्या देखो सू० २७ | मं० १७ ॥ इति दशमों वर्ग: ॥ 
[ २६ ] 
कर्मों गार्तमरों गत्ममरों वा ऋषि 0 विश्वेदेवा देवता ॥ छन्दः १, ४५ ५ 
नियृत्‌ त्रिछुप । २, ६, ७ विष्दप । ३ पिराट तिष्दप॥ सप्तच सक्म ॥ 
घतम्रता आदित्या इपिरा आर मत्कते रहसरिवागईः । 
शूएव॒ता वो वरुण मिन्न देवां भद्वस्य विद्धों अवसे हुवे वः ॥१॥ 
भा०--है नियम व्यवस्थाओं के स्थिर करने और प्रजा के रक्षक 
शिक्षण जादि के प्रतों को धारण करने हारे तेजस्वी विद्वान पुरुषो ! जाप 
लोग प्रवह इच्छा, ज्ञान और कर्म याले होकर, एकान्त में सन्तानोत्पत्ति 
झरने बाली व्यनिचारिणी ख्री के समान पाप आदि अपराध को मुझ 
प्रजाजन से दूर करो। हे सर्वश्रेष्ठ राजन्‌ ! है मित्रयद्‌ गुरो ! हे विद्यान्‌ 
पुरुषों । आप लोगों के सुनते हुए में ज्ञानवान्‌ पुरुप, प्रजा के सुख और. 
इस्याण को रक्षा करने के लिये आप से प्रार्थना फरता हूँ | 
युय दबा: प्रम्मातययमाजों यय॑ दर्पासि सनतययोत | 
शअत्त्तारा आभ च चमध्वम्रद्या च ना मृठयतापरं च ॥२॥ 
भा०--हे तेजस्वी बिद्ान्‌ पुरुषो । आप छोग राष्ट्र में उत्तम ज्ञान 
स्यसप अर आप स्योेय ही ओज, बल, पराक्त्मस्वरूप हो। आप छोग 
ररपर के हप जार जप्रीति के कारणों को सदा दूर करते रहो | भाप 
श घुकाइर पर उुशो को पीस उालने में समर्थ होकर सब कु कर 
जप व (| जाप ही शोग हमे वत्तमान में जोर भविष्य से भी सुखी करो | 
फिसु तु द: ऊयपामापरण [के सनेन वसव आप्येत्त । 
पप ना [सत्वावरुणादत च स्वस्तिमिन्द्रामस्तों द्धात ॥ ३॥ 
श२- हैं सपत्र उसाने जोर राष्ट्र से बसने दाले प्रजा जनों ! हे 
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आम 
वसु नाम के बिद्दान्‌ बश्रह्मचारी जनो | कहो, आप लोगों की क्या प्रि 
सेवा हम छोग करें ? आाप्त होने योग्य या बन्धुजनों के योग्य तथा 
बिभागयोग्य घनादि पदार्थ से भी आप लोगों का क्या आदर सत्कार 
करें। हे स्लेही पुरुष ! हे सर्वश्रेष्ठ हे अखण्ड शासन के कत्ते; ! ऐश्वयवन्‌ 
सेनापते ! आप छोग हमे सुख समृद्धि घारण कराओ | 
हय देवा यूयाम्रिदापयः स्थ ते सब्ठत नाथमानाण मद्यमम्‌ । 
मा वो रथा मध्यमवाक्ते भन्मा यप्मावत्स्वापिषु अ्रमिष्म ॥४॥ 
भा०--हे दिव्य पुरुषों ! आप लोग ही विद्या आदि गुणों में व्यापक 
ओर घन आदि प्राप्त कराने हारे होकर रहो। मुझ ऐश्वय की आकाप्षा 
करने वाले राष्ट्रजन को सुखी करो | आप लोगों का रमण योग्य साधन 
बीच ही में रह जाने वाछा न हो, प्रत्युत सत्य व्यवहार में सिद्धि तक 
पहुँचावे | और आप छोगों जैसे बन्चुजनों मे हम छोग कभी थे मादि 
दु.खित और पीडित न हों | 
प्र व एकों मिमय भर्यागों यनन्‍्मा पितय कित॒ब शंशाल | 
झारे पाशां आरे अधाने दवा मा मनधि पुत्र विभिव ग्रभी 7 ॥५॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषों ! आप छोगों में से एक उत्तम शासक दी 
बहुत से अपराधों को अच्छी श्रकार विनष्ट करने में समय दी, जो बंद 
पित; के समान चुत के व्यसनी अर्थात्‌ अनायास दुसरे के वन को उल- 
पूवंक हरने वाछे पर शासन करे, पाश-बस्थन दूर रढ और पाप भी 
हमसे दूर रहे । पुत्र आदि के रहते मुझ पिता को, पद्दी को व्याध के 
समान, निर्देयतापूर्वक मत पकड़ी | ऋणादि रहने पर भी पुत्र ऋण चुका 
सकता दे | जञत: मुझे दण्ड न देकर पुत्रादि से ऋण छेने को 
व्यवस्था करो | 
बाच्चों अदा भवता यज़दा आ वींदांद भयप्राना व्यय- 
यम्‌ | त्राष्य नो दवा निजुरा बुकस्य बाध्य कत्ताददपा 
यज़बाः ॥ ६ ॥ 
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भा०--आज आप लोग हमारे प्रति जादरणीय और अभय आदि 
देने और सरसग करने बाले होयों। आप छोगों के हृदय के प्रेम था 
नभिप्राय को में जानू। क्योंकि सम्भव दे कि भयभीत होकर मैं नष्ट हो 
जाऊ | हे विद्वान पुरुषों |! अतिद्दिसक भेडिये के स्वभाव बाले, चोर ढाक्‌ 
पुरुष हे लिये छेदून हिसन जादि कार्य से हमे बचाओ । हे दानशीछो ! 
शाप छोग हमारी जापत्तिकाल से भी रक्षा करो | 
मा सघोनों वरुण प्टियस्य भूरिदाब्न आ बिंदं शूनमापेः 
मा रायो रॉजन्सयमादव स्था बृहद्वंदेम ब्रिदथे सवीरा+ ॥जाशरा 
भा०--य्याय्या देसो सू० २७ | १७ ॥ इत्येकादशों वर्ग: ॥ 
[३० ] 
गर्ानद ऋषि ॥ ३१--५, ७) ८, १० श्नप। ६ इन्द्रामोमों | ६ बृहस्पति: ॥ 
२६१ गरता दकता ॥ घर,--१, ३ भुरिक्‌ पाकैद। २, ८ निचृत्‌ भि्दुप्‌ 
०, २, ६ ७, ६ छुप्‌ । १० पिराद्‌ तिष्दपू । ११ भुरिफ्‌ भ्रिष्दुप्‌ | 
एकारशर्च चुकन ॥ 
हु ॥ 6- ॥_ ३४७ [| [| 
शत दयाय छाद्बते संवित्र इन्द्रायाहिपन न रमन्‍त आपः। 
अर्परहयोत्यप्वर॒पा कियात्या प्रथमः लगे आखाम्‌ ॥ १॥ 
भ[२--जरढों के उत्पादक तथा भेध को छिन्न भिन्न करने बारे, सूर्य 
+ एिव ये अल्ीडाए नही करते | दिनोदिन इन जलों का सबसे प्रथम 
भेषट (-प सेघ भू कितने देश मे जा जाता है यह विचारना चाहिये 
नवात्‌ नध आदि का स्पाने बहुत स्वदप हे, उत्पादक सूर्य बहुत दूर है, 
पूर्ष $ खाये ऊ जियेये भेधादि नहीं उत्पन्न होते प्रयुत प्राणियों के 
डपबर $ हा लिये होते है। उसी प्रकार सत्यज्ञान वेद और सत्य 
अप +े भषट ५रने बाएं, सर्दोत्पादक, प्रकृति हे व्यापक स्वरूप से 
पर्चाणु २ से जआादात या स्पन्द्‌ उत्पन्न करने वाले परमेखर ऊे स्वार्थ के 
+१५थ पन्त भरति के लू परमाणु सष्टिष्प होकर क्रीड़ा नहीं कर 


३९६ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोडट्क: अ०छाव०१२॥४ 
2 को जन मिल हल ललिन मत आर 8 अति जद की 
रहे दें। इन पकृति के सूक्ष्म परमाणुओं का प्रथम सगे अर्थात्‌ प्रथम 
विकार जो प्रतिदिन विक्ृत होता चला जा रदा है भला कितने थोड़े स्थान 

में परिमित हे। 

यो वृत्राय सिनमत्राभरिष्यस्प त॑ जनित्री वितुष उयाच | 

पथो रदन्तीरनु जोष॑मस्मे दिवेदिवे घुनंयों यन्त्यथम्‌॥२॥ 
भा०--जो तेजस्वी राजा इस राष्ट्र में उत्तम राष्ट्रमयन्ध और अन्वादि 

ऐश्वय को पुष्ट करता है यह भूमि और भूमिवासिनी प्रजा उस राजा को 

दो कार्यों के लिये कहती हे | एक विज्नकारी बढ़ते हुए शात्रु के हनन हे 

लिये, दूसरे विद्वान्‌ पुरुषों की बृद्धि ऊे लिये | उसऊे पश्चात्‌ राष्ट्र में भी 

दो ही कार्य आरम्भ होते है। उस राजा की प्रीति या मनोकामना के 

अनुकूल दिन-अतिदिन मार्गों को कादती हुई नदियों के समान मार्ग 

छांघती हुई तथा शात्रु को कंपाती हुई सेनाएं यातव्य प्राय्रु पर जा 

चद॒ती द | 

ऊध्यों ह्स्थादध्यन्तरिक्षेड्धां वृच्राय प्र व्घ जमार । 

मिह्ँ चर्सान्र उप हीमडुद्रोत्तिग्मायुंधो अनयच्छुमिन्द्रः ॥३॥ 
भा०--सूर्य तीढ्ष्ण श्हार के समान तीदण रश्मियों से युक्त दोकर 

आकाश में ऊपर ठहरता है और मेघ के लिये हननकारी बियत्‌ को श्राप 

करता है | मेघ को आच्छादित करता हुआ जछ को द्ववित कर देता दे 

उसी प्रकार शबरुहन्ता राजा तीक्ष्ण शब्रा्ों से बलवान्‌ दोकर, अन्तरिद्रा 

अर्थात्‌ दोनों सेनाओं के बीच में या ऊचे आकाइ में सबसे ऊचे पद या 

स्थान पर स्थित दो | और बढ़ते दात्रु के विनाश के लिये आयातकारी 

प्रहार करे | दाखबृष्टि करने वाछे सेन्य पर अविफार करता हुआ दा की 

भगा दे । इस प्रकार ऐशवर्यवान्‌ राजा दाग्रु पर विजय करे | 

बृ्दस्पते तप्याश्षेव विध्य वुकद्धरखों अदुरस्य वीरान। 

यर्था ज़धन्थ घुषता पुरा चिंडेवा ज॑द्ि शरत्रप्रस्माकमिस्द् ॥ ४ ॥ 
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भा०--मिस अकार सूर्य जल देने वाले मेघ के विशेष जरलूमय तथा 
टिप्न निन्न द्वारों को, तापकारी व्यापक विय्वत्‌ से आाधात करता दे, उसी 
प्रकार है बढ़े सैन्य के स्वामिन्‌ ! बल्वान्‌ तथा शख्रासत्र बल के मुख्य 
ब्यूए-दारों पर स्थित बीर पुरुषों फो बिजली के समान तापकारी अख्तर से 
तादित कर | पूर्व विजेताओं के समान ही शत्रु को घपंण करने पाके 
अफ-एय्त बल से ठीफ २ प्रकार झद्मरु सैन्य का हनन कर | हे शमुहल्तः ! 
तृ इस प्रकार हमारे शाम्रु का अवश्य बिनाश किया कर । 
अब प्षिप डियो अश्मानमच्या येन शन्ने मन्दसानों निजूबो: । 

है ॥ रे ॥ ० खत भ्शः ९ कक. ०: 

ताकरुय साता तनयस्य भूररस्मां अध छूसुतादिन्द्र गाताम्‌ ४१२ 

भा०--है राजन्‌ | जाकाश से विजली के समान ऊंचे से शब्माख 
नाये फो जोर फेंक | जिससे तू उत्तम स्तुतियुक्त होकर शात्रु को विनष्ट 
कर सके | बच्चो और सन्‍्तानों फो बहुत सा ऐश्वय देने के लिये हमको 
गा जादि पशु जार उत्तम भूमियों से सम्दद कर। इति द्वादशों वर्ग: ॥ 
प्रद्दि बातुँ पृद्थो य वंनथो रधस्य॑ स्थों यर्जमानस्य चोदों। 
इन्द्रासोमा युवम्॒स्मों अविएमस्मिन्भयस्थे रूणुतम्रु कोफम्‌ ॥६॥ 

भा०--है एन्द्र अर्थात्‌ सेनापति या राजन ! है सोम अर्थात्‌ ऐश्वये- 
बन पेश्ययर्ग । आप ठोग जिस काम को चाहते हो उसको और उस 
शापपुक्त छुद्धिपतेशल को श्राप्त करने के लिये उयम करो । आप दोनों 
प्िर्दर जारापना या साधना करने वाले दानशोल पुरुष को चोदना 
भधाव्‌ वेदशा के जबुसार घलाने हारे होकर रहो। तुम दोनों हम 
साभान्य प्रजाओ को रक्षा करों जोर इस सथ के स्थान में प्रकाश, 
आरोक, करो | 


० पु 
दोजाम्त सता खुनोतेति सोमम्‌ । 
ह 


शेप मी | हा 
पे परणाएया दढपा पिदराषाया भा सनन्‍्वन्तम्ुप गोशिराय॑त्‌ ॥ज 


नमो तम्मषप्त धम्पोत तंन्द्न् 
40 गेध 
भा०-हे मजुष्यों ! जो भेरे शरीर को पुष्ट करे, जो मुझे दछ भोज, 
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कान्ति और सुख अदान करे, जो मुझे दान दे, विशेष रूप से जागृत रे, 
जो ओपधिरस निकालते हुए मुझको उत्तम इन्द्रियों से युक्त करता दुआ 
प्राप्त हो अर्थात्‌ जिसे बनाते २ आख, नाक, मुख आदि को शक्ति बडे, 
ऐसी ओपधि आदि पदार्थों का रस श्राप्त कर सेबन करो और जो 
ओपधि मुझे आकर्षित न करे, मुझमे उसके प्रति अभिलापा को न जगाये, 
जो ओपधि मुझम तप, सहनशक्ति, बीये उत्पन्न न करे और जो सुस्त 
उत्पन्न न करे, ओर जिसके बनाने में निषेध कह देवे ऐसी ओपधियों को 
मत तैयार करो । 








] # ५: 4०५ श्ु _ ८< न 
सरखति त्वम्नस्माँ अविड्ढि मरुत्वती ध्पता जेंपि शत्रन्‌। 
| ये 


त्यं चिच्छुधन्तं तविषीयमांणमिन्द्रों हन्ति चुप शरशिडिकानाम्‌॥८॥ 
भा०--जिस प्रकार विद्यत्‌ या वायु वपणशीलछ मेघ पर आधात 
करता है उसी प्रकार ऐश्वयवान्‌ सेनापति या राजा सेना से आक्रमण 
करने वाले, शान्ति को अंग करने वाली सेनाओं के बीच में बलवान, 
उत्साहवान्‌ उस शत्रु को भी मारे। उसी प्रकार हे विदुपि श्री । तू दमारे 
बीच में आ, प्रवेश कर और ग्राण के बल से बलबती वाणी ओर वायु 
के वेग से बरूवती विद्यत्‌ के समान शब्रुओं का धर्षण करती हुई शत्रु थं 
का विजय कर। ५ 
गितेन विध्य । 


का 


घेदि राजन ॥ ६॥ 


ी । यह का कुक... 
यो नः सलुत्य उत वां जिघल्नुरप्िय्याय त॑ तिं 
बृईस्पत आयुधेर्जेपि शर्न्द्रुहे रीप॑न्त परिं 


थ का 


भा०-हे बड़े राज्य के पाछक । हमारे बीच में जो छुपा हुला कौर 
जो हिंसा करने वाला आततायी हो उसको सब में दण्डनीथ रूप रो 
अपराधी घोषित करके ती<्ण शम्र से वेब, दण्डित कर | दे रानन ! व्‌ 
हथियारों से शत्रुओं का विजय कर | दे राजन | त्‌ द्ोई के कारण नी 
पड में एक दूसरे के मारने वाछे को भी पकई लोर कद में रक्ष । 
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अस्माकेमिः सत्वंसिः शर शरवीया कृधि यान ते कत्वाने। 
ज्योगभवन्ननुधूपितासों त्वी तेपामा भरा नो वर्धान ॥ १० ॥ 
भा०--है शरीर सेनापते ! हमारे झरवीर पुरुषों से मिछकर जो २ 
बठ परात्रम के कारये करने योग्य हो उनको कर | शत्रु सदा तुझसे 
कापते रहें, उनको मारकर उनके घन हमे सदान कर | 
व) शघ मारुतं सम्नसागराप ब्रुव नमसा दृष्य जनम । 
यथा राय सबदारं नशामहा अपत्यसाचज शत्य दवादव ॥ १ १॥१३॥: 
भा०-है पीर पुरुषो । में सुस का इच्छुक प्रजाजन तुम्हारे पीर- 
पुरपो के सेन्यवल फो और विजयेचजुक पुरुषों मे श्रेष्ठ जनों को अन्न आदि 
सत्यार हारा उपदेश फरता हे । जिससे हम लोग समस्त वीर पुरुषों 
सहित तथा उत्तम पुत्र, पोच्मादि सन्‍्तानों से युक्त, श्रवणयोग्य ऐश्वय को 
दिनादिन प्राप्त करें । इति न्रयोदशों वर्ग ॥ 
[३१ ) 
गल्मद फषिः ॥ विश्येश इवता ॥ छन्दर---१, हे; ४ जगता। ३ विराट 
जगत | ४ निृज्गती । ६ जष्ठुप। ७ पक्षि: ॥ सप्तच सूक्षतु ॥ 
अस्माए मित्रावरुणाव्त रथमादित्ये रुद्रवेसंभिः सचाभु्वा। 
यद्धयों न पप्तन्वस्मनस्परि भ्रवस्यवों हषीवन्ता वनपंदः ॥१॥ 
भा८--हे मिए्र ! और हे दरुण | सदा साथ रहने वाले आप दोनों 
भादित्व के समान तेजस्वी ४८ यप तक के ध्द्यचारियों, दुष्ो को रुलने 
पाऊे ६६ बष के प्रद्मचारियों, और २४ बर्ष के प्रद्मघारियों सहित, हमारे 
रमणसाधन यानो को रक्षा कीजिये | जिससे अन्न और यश के इच्छुक 
एप $ जजिदापी ओर जटों या वनो में विहार करने वाले प्रजागण 
पिया के सनान गृत्त के भी ऊपर बेग से उडा करें | 
शाप समा तर उदृदता सजोपशा रथ दवासों अमि वित्तु 


रजयुन | यपदढाशव।; फ्यान्ास्तत्रता रज़र पृथिच्या: साहों 
जहचच्त पाणानः ॥। २॥ 
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भा०-हे विद्वान्‌ छुरुषो | आप छोग प्रीतियुक्त होकर हमारे वेगवान्‌ 
-रथ को प्रजाओं के बीच ऊपर २ चलाया करो | और जो आप शीघ्रगामी 
हो तो आप छोर जाने योग्य गतियों से लोको को पार करते हुए प्रथिवी 
के उद्ध प्रदेश में भी हाथो से यन्त्रों को सल्ालित किया करें | 
उत स्य न इन्द्रों विश्वचंषरणिरदिवः शर्यन मारुतन सक्रतुः । 
अनु छु स्थात्यवृकामिरुतिभी रथ मदहे सनये वाज॑सातय ॥ ३॥ 
भा०--वह हमारा राजा ज्ञानप्रकाश से सबका देखने वाला, मनुष्यों 
के बल से सब उत्तम काम करने में समर्थ होता दे | वद चोर आदि मे 
रहित रक्षादि साधनों से बड़े दान, रूति, बृत्ति आदि देने और ऐश्वर्य के 
स््॒य॑ श्राप्त करने के लिये, रथ पर सवार दोता दे । 
डत स्य देवों भुवनस्य सत्तणिह्त्वष्टा झामिम सजोबां जूजुब- 
द्र्थम्‌। इत्धा भगों बृहद्दियोत रोदंसी पूषा पुरंरिवरश्बिना- 
बचा पर्ती ॥ ७ ॥ 
भा०--भौर वह सर्वश्रकाशक सुखदाता परमेश्वर उत्पन्न हुए इस 
संसार का रचने वाछा, शिवपी के समान इसको बनाने वाला, स्तुति 
योग्य, अन्न के समान चादने और शक्ति उत्पन्न करने वाढा, वाणी के 
समान सब जर्थों का प्रकाशक, भूमि के समान सर्वाघार ऐशर्यवान्‌ , 
सबके सेचने योग्य, बड़ी भारी कामना अर्थात्‌ संसार रचने के प्रवछ 
सकटप से युक्त, सूर्य और प्थिवी, माता और पिता, गुद और जनक + 
समान समस्त छोकों का धारक पालक ओर ज्ञानदाता, अन्न ओर पृथित्री 
के समान पुष्टि करने वाछा, गुढ की स्त्री के समान और पुर क॑ स्वामी 
राजा के समान बद्याण्ड को व्यवस्थित रसने वाछा और गृदस्थ बम की 
निभाने वाछे एक दूसरे के पाक पतिपत्नी के समान्‌ जीअ ससार ऊे प्रति 
भवति प्रेममय, और सूर्य-चन्द्र के समान जगत्‌ को श्रकाशित करने वाछा, 
- समान रूप से सब पर प्रेमयुक्त दोकर, गमनश्नीझ जबाओं से इथ रे 


कप 
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समान इस रमण करने योग्य देह जोर वेग से चलने वाले समस्त संसार 
को गति देने वाली महा शक्तियों से चल रहा हे । 

उत स्पे देवी स भगें मिथूवशोपासानक्धा जगंतामपीजुवाँ । 

स्‍्तुप यद्वां पृथिवि नब्यंसा बर्चः रथातुश्ष वयस्थिवया 
उपस्तिर ॥ ५ ॥ 

भा०--हे यी पुरुषो । तुम दोनों दिन और रात्रि के समान उत्तम 
फ्याण आर ऐशर्य सुस से युक्त, एक दूसरे को स्रेह से देसने वाऊे और 
एक दूसरे के गुणो को दशाने वाले, परमेऋर की कामना करने वाले, 
अगम प्राणियों और स्थायर ओपधि चनस्पति और पापाण जादि को 
उत्तम रूप से फाये ब्यवहारों भे लाने याले होकर रहो। हे प्॒थ्वी के 
समान एक दूसरे का आश्रय होकर रहने वाले स्री पुरुषो | मे जो जाप 
दोनो फो नित्य नूतन यचन द्वारा डपदेश कर और सानस छायिव वाचिक 
तीनो प्रकार के बछो ऑर बाल योवन वार्घक्य तीनो अवस्थाओं और 
प्ग्‌ , यजु , साम, तथा मन्त्र, कमें, और उपासना इन तीनो ज्ञानों से 
सम्पत्ञ तुम्र दोनो फो जायु को में सुरक्षित और परिवर्षित करता हूँ । 
उत थः शंसमुशिजामिव श्म॒स्यादिवध्न्योज्ज एकपादुत। 
श्रित ऋभुक्ताः संद्िता चनों दघेउपां नपादाशहेमा घिया 
शर्म ॥ ६ ॥ 
भा०-है विशन्‌ पुरुषों । आप छोग, हसारी शुभ्कामना करने 

पांडे प्रेस्ती समा के समान, जाप छोगो के उपदेश की सदा कामना 
५िया +रं। थ६ परसेथर मेप के समान फैला हुणा, जाकाश के समान 
भति सूध्म या सप ससार के जाथय से स्थित होकर सबको नियत्त भे 
घाउने बाज, जानन्द्सय एक्साय खरूप से विद्यमान, तीनो लोको मे 
पक, अप तोपा सन्त ब्यापक् तया सझया उत्पादद् है, वही 
७न्ष्त लि जार धाण बारे का पारएक अन्न प्रदान फरता, वही शीघ्र 
२६ दि 
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गति से चलने वाले सूय विद्यत्‌ आदि छोको और पदार्थों का प्रेरक दोकर 
चुद्धिपूवक समस्त कार्यों को धारता है | 
एता वो चश्म्युयता यजत्रा अत॑क्षन्नायवों नव्यसे सम्‌ | 
श्रवस्यवों वाज चकानाः सप्तिन रथ्यों अहं घीतिमश्याः॥७२४ 
भा०--जिस प्रकार परस्पर मिलकर काम करने वाले शिटपी लोग 
स्तुतियोग्य स्वामी के लिये उत्तम कोटि के प्रयत्नसाभ्य पदार्थ बनाते ६ 
भीर वे उससे धन अन्न और यश की इच्छा करते ओर ऐश्य या यछ 
अधिकार की कामना करते है, इसी प्रकार यज्ञ, उपासना ओर दान 
करने वाले ज्ञानी छोग, अतिस्तुत्य परमेश्वर के लिये उत्तम रूप से ददुय 
से उठे भावपूर्ण स्तुति बचनों को प्रकट करते हैं | वे ज्ञान की ओर य+ 
की कामना करते 6 हे विद्वान पुरुषों | मे आप ठोगो ऊे इन उत्तम 
वबचनो को नित्य चाहता ओर स्वीकार करता हूँ | रथ में छगा अश्व जिस 
प्रकार बढ़े वेग को प्राप्त करऊे मार्ग ब्यापता है, उसी प्रकार निश्चय ये 
तुम जीवगण रमण योग्य ठेह से विद्यमान देह से देद्ान्तर में जाने वाछे 
होकर नाना ऐशवय और अन्नादि कम फछ को भोगा करो । 
[ ३२ ] 
गृत्समद ऋषि. ॥ 4, यवाएवित्यों | २, ३ इच्धस्तथ वा । ४, ४ राका | ३,२ 
सिनीवाडी | झ लछिठ्वोंक्ा देवता ॥ दन्द;--१ जगती | 3 निचुजगती | ४, ५ 
विराड जगती ) २ त्रि'द्धपू। द्‌ अनुष्दपु॥ ७ पिराउनुष्डपू । ८ निध॑दनुष्ड। ॥ 
अरष्टच सूक्तम्‌ ॥ 

अस्य में द्यावापुथिवी ऋतायतों भ्रतम॑त्रित्री वर्चछ, लिपाधितः । 
ययोगायुः प्रतरं ते इदं पुर उपस्तु्ते बद्चयुवों मदो दथे ॥ २॥ 

भा०--आकाद्ा ओर पृथिवी जिस ग्रकार जछू प्रदान करती, उत्पद 
हुए. ससार की रक्षा करती हुए नाना पदार्व करते 4, जिनसे जद्रुत 
अधिक जीवन श्राप्त दोता दं, वे स्तात योग्य दे | एुथय का इच्छु 6 दुढ़व 
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उनमे सुख प्राप्त करता हे । उसी प्रकार हे सूर्य ओर भूमि के समान 
माता पित्ताजो । आप दोनो सत्यधर्मानुकूछ सुख की कामना करने वाले 
इस भुप्त पुत्र के लिये मेरा बचन ग्रहण करते हो | आप दोनो मेरी रक्षा 
यरने हारे हायों। जिस आप दोनों की बड़ी आयु हे वे आप दोनो मेरे 
ममक्ष प्रशसा करने ओर आदर करने योग्य है। आप दोनों के अधीन 
जाप ऊे बसु, धरनेखर्य आदि का इच्छुक ओर खामी में पुत्र इस आदर 
को धारण फरूं | 


घ ० । ३ | ४ ८ दुच्छु 
भा ना गुहछ्या एएप आयारहन्द्भन्मा न ड्शाभ्या रारचा दुच्छु- 


नॉभ्य. | मा नो वि यों सख्या विद्धि तस्य नः सुम्तायता 
मनछा तत्तेमहे ॥ २॥ 

भा०-दहे परमेश्वर ।! हे राजन्‌ ! हे बिद्वन्‌ ! मनुष्य के छुपे पाप 
एन किस्ली दिन नो पीडित न करें| व्‌ इन दु.सदायी विपत्तियो द्वारा एमे 
पाठित न पर | हमारे परस्पर के भेत्रीनादों को सत टूटने दे, प्रजा मे फूट 
मत पद फर। भ्रव्युत्‌ हमारे उस मेत्रीभाव को तू भी जान ओर प्राप्त 
पर | चुय पी इच्छा वाले चित्त से तुझसे हम यायना पाना करते है। 
'अददेखता मनसा धरर्मावह दुद्दाना घेनुं पिप्युपीमसम्धतम्‌। 
पयांभिराशु वसा च वाजिन त्वां हिंनोमि पुरुहुत विभ्व्ा ॥श॥ 

भा०-हे विएन्‌ । है प्रनो | व्‌ क्रोध जोर जनादुर के भाव से रहित 
सन से, ज्ञान घराने वाछो उत्तम म्याजो ले और उत्तम बयन से, प्रत्येक 
“>पयव, पणण २, आर पदु २ पृथक २ झप से प्रकट करने दालो, खर्य 
पार्ट, गा $े सम्तान रस पिलाने दाढी, ज्ञान, वर और चारो पुरुषायों 
पी पूणे बरने पाला, धयण योग्य पेद्दाणी को शीघ्र ही सूय घारण कर 
आर >«थों दो घारण करा । हे बहुत ले प्रशंसित विटन्‌ । तु ज्ञानशन्‌ 
कान लब दिन पेरित २रता, दान जादि ले बदाता योर प्रेम से शत 
श्ज ऐूँ। 
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राकामहं सहवा सटप्टती हुवे शणातु नः सभगा बोबत त्मना। 
खाँव्यत्वपः सच्याचछयमानया ददातु वीर शतदायम्रय्थ्यम्‌ ॥४) 

भा०--में उत्तम नाम बारी, तथा पूणिमा के चन्द्रमा से थुक्त रापि 
के समान मनोरम स्त्री की उत्तम स्तुति द्वारा अशसा कछझ और उसे अपने 
समीप आदर से तुलाऊं। वह हमारे वचन सुने | चह उत्तम भाग्ययती 
होकर स्वयं हमारे वचनो को समझे, हमारा अभिप्राय जाने। ने टूटने 
वाली सुई से जिस प्रकार वस्च सिये जाते ह उसी अफार बढ अपनी 
अखण्डित चुद्धि से गृहस्थ के कर्मो को सम्पादित करती रहे अथांत्‌ बढ 
उत्तम २ कर्मा का तांता छगाये रसे। और वी प्रशसा योग्य, बुत 
ऐशरय देने वाछे और बहुत से धघनो के स्वामी वीयबान्‌ घुप के; 
उत्पन्न करे | 


२ ॥ तक न 


यास्ते राके समतय:ः सपेशंसो याश्विदेदासि दाशुपे वलूनि। 


धब्ऊ न्‍न्‍न्‍क, 


हज ॥ 
तामिनों गद्य समना उपागहि सहय्यपोप खुभग राणा ॥ ५॥ 


भा०--हे चांदनी के समान मनोरमे ! जो उत्तम तेरे उत्तम दारप- 
कार्य और झुम संकटपमय मतियां है, जिनसे त्‌ सर्वस्र देने बारे पति के 
लिये बसने योग्य नाना द्वच्य और अब्ादि सुस-सामग्री प्रदान करती द, 
उनसे हम सदा ही उत्तम चित्त वाठी होकर आप हों | ह॑ सुभग | उस 
सेवनीय ऐश्वर्यमयी | तू असंझ्य समृद्धियों को देती भोर उनमे एमती: 


ओर रमाती हई हमे ग्राप्त हो | 

सिनीवालि पृथुष्टक या देवानामप्ति खां । 

जपस्च दडच्यमाइतं पजां दावे दिदेडढ नः | ९ || 

भा०--हे प्रेम-बन्चन से वरण करने वाली, पति द्वारा वरुण करने 
योग्य ! दे बहुत सुन्दर ऊेशपाश वाछी | जो त्‌ विद्वान्‌ पुदपी के बीच ह# 
से स्वर्थ अपनी इच्छानुसार एक को ग्राप्त दीने बाढी दढ॑, व्‌ मदग करने 
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योग्य तथा भादर सम्मान से दिये गये द्रब्य को प्रेस से स्वीकार कर | 
है उसम स्री | हमे उत्तम सनन्‍्तान प्रदान कर । 

या संवाहुः खंद्गरिः सपूर्मा चहुसूव॑री । 

तस्थे विश्पत्त्यं हवि: सिनीवाल्ये जुहोतन ॥ ७ ॥ 

भा०--जों ख्री उत्तम बाहुओ वाली, उत्तम अगुलियों वाली, सुख- 
चपूर्षफ सन्‍्तान उत्पन्न करने बाली, बहुत से सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ 
ही, उस प्रजाओ की पाठक तथा अज्नादि के बन्धचन से चरण करने वाली 
जी फो सान-पान की सामग्री प्रदान करो | 

या गुहूर्या सिर्नावाली या र[का या सरंखती । 

इन्द्राणामद ऊतये वरुणानीं स्वस्तयें ॥ ८॥ १४ ॥ ३॥ 

भा०--जो प्रेमवद्य अब्यक्त अस्फुट शब्द कहने वाली, अतिलज्ञाशील, 
नो अति प्रेम यारी, जो सुस्त देने वाली, चादनी रात्ि के समान मनोहर 
भरे जो उत्तम ज्ञानवाली हो ऐसी ऐश्वय पाली और समस्त दु.स पारने 
पाणे थी यो आव्मसुस, तृप्ति ओर क्प्याण सुस प्राप्त करने के लिए 
अपने स॒प्तीप उुशऊ | ऐसी यी को स्वीफार फरू। इति पयदशों वर्ग: ॥ 
इूति तृतीषोइबुदाक ॥ 


[ रे३ ] 
जद छाप ॥ रदा देवता ॥ पेन।:--!, ५, ६, १३, १४, १४ निचुत्‌ 
लपदु२। ३, ५, ६, १०, ११ विराड फिड्डएप्‌ू । ४, ५ किछुुप्‌ू। २, ७ 


धके । १२, शरिस पक) ॥ पचरश्च दकन ॥ 
जज बज ् ९ | 
था ते पिवप्नसता सस्तसेतु भा न. सर्येस्य सन्दशों युयोथाः । 
हो छत के य 4 4 
पति नो बीस पपति चमेत पर जायेम्हि रद ध्रजामिं: ॥ १ ॥ 


भा>--है [ुशे थो रखने गे ! हे दीर पुरुषों, वेश्यों तथा उत्तम 


जध्था + रारन परने पाऊे लेवादा एक । राजन्‌ ! जायारय। सूर्य के समान 
पेश अन्‍य परदझार तय को देखने मोर जन्‍्यों को दिजाने वाले तुझदे 
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ड्त्तम मनन योग्य सुख, ज्ञान आदि हमे प्राप्त हो | तू दमसे कमी के 
एथक्‌ हो | हमारे राष्ट्र का वीर पुरुष अश्व पर सवार द्वोकर सय प्रकार 
से समर्थ हो । हमारा पुत्र ज्ञानवान पुरुष के अधीन रदकर सब प्रकार से 
समर्थ बने | हम उत्तम सन्‍्तानों से सनन्‍्तानवान्‌ दोकर प्रसिद हो । 
त्वादत्तेभी रुद्र शन्तमेभिः शर्त द्विमां अशीय भेपजेमिंः । 
व्य!स्मद्द्वेषों वितरं ब्यंहो व्यमीवाश्यातयस्था विपुचीः॥ २॥ 
भा०--है दुष्ट पुरुषो के रुलाने वाले श्भो । राजन । दुष्ट रोगो को 
भगाने वाले वैद्य | हम छोग तेरे से दिये अति शान्तिदायक तथा रोग- 
नाशक ओपधियो से सो बरसों तक जीउन का भोग करें| पदार्थों, रोगों 
और शबत्रुजनों को हमसे दूर कर | पाप को भी सर्वथा नाश कर | नाना 
पकारों से आने और सब अंगों में व्यापने वाले हु.सदायी रोगे। को पिशेष 
रूप से नष्ट कर ] 
श्रेष्ठों ज्ञातस्य रुद्र श्रियासि तवबस्तमस्तवसा वजद्धवादो । 
पर्षि णः पारमंदसः स्वति विश्वां अभीती रपंसों युयोधि ॥३॥ 
भा५-हे दु्ं। को रुछाने वाछे ! दु.खो को भगाने वाले ! तु उत्पन्न 
हुए ससार के बीच में क्रान्ति से सबसे अधिक प्रशसायोग्य दे | दे 
शख्राख से सज्ञित वाहु वाले पुरुष ! तू सब बल वालो में सबसे अधिक 
वरूवान्‌ है। हमे पाप से कव्याणपुर्वक पार कर | और सब प्रकार की 
पाप के कारण आने वाली अपत्तियों को दूर कर | 
मा त्वां रद चुक्रधामा नर्मोफ्िमा डुष्टती बुषभ मा सहँती 
उन्नों बौरां अपय भषजाि।भषक्तरम त्वा म्रिपजा कुर्णाम ॥ ४) 
भा०-हे दु.खो को भगाने वाले वेथ।| तुझे हम कनी कद्ध न करें । दे 
सर्वअेठ | हम तुझे चुरी निन्‍दा जोर समान स्पद्धी आर बराबरी पर 
घुछाने से कभी कुपित न करें | प्रत्युतु नमस्कार जीर आदरबचनो से सदा 
सत्कार करें | दमारे बीरों और धुत्नो को उत्तम रोगनाश & उपायों जद 
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शओोपधियों से उस्म सुस्त प्रदान कर | मे तुझे ब्याधिनाशकों मे से सबसे 
श्रेष्ठ घिफित्सक मुनता हैं। 
एवीमशिए्ंवते यो इविश्विंर्व स्तोमेभी रुद्र द्पीय । 
ऋद्दरं: सदयों मा नो अस्ये बच्चुम सशिग्रा रीरघन्मनायें ॥४॥१६॥ 
भा “>-जो पुरुष अहण करने योग्य उत्तम जन्न जादि ओपधियों से 
उत्तम मुस देता ओर उत्तम उपदेशो से ज्ञाव प्रदान करता है, उस फो 
उत्तम स्तुति बचनों से में घारण करूं या उसके जथधीन रहेूँ। वह कोमल 
एदय बार, उत्तम ज्ञान देने बाढा जौर उत्तम मुखसाकृति से युक्त 
एसस्ुुप सर्वपालुक होकर इस मननकारिणी शक्ति ओर सर्वज्ञान करने 
में समर्थ युद्धि के बछ से उमर कष्ट और पीडा ने दे । इति पोडशों बे; ॥ 
उर्मा ममन्द घुपभो सरत्वान्त्वक्ञीयसा वर्यसा नाथमानम्‌ | 
पूर्णीय छायामरपा अ्रशीया विंचासेयं झद्गस्य सम्नम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-जिस्र॒ प्रकार यायु से युक्त वषण करने याह्य भेघ सूब 
उम्यर अन्न से याचनाशील कृपक जन को खूब तप्त फर उेता ईं, उसी 
प्रदार मनुष्यों का स्वासी, बलवान पुरुष शत्रओों को टुकड़े २ कर देने 
पाडे बल से ऐजर्ये की कामना करने याछे मुक्त रा्टुजन को सूय प्रसन्न 
"पर एरपित परे | सूर्य के ताप से सन्तप्त घुएप जिस प्रकार छाया का 
सेषन बरता ६ उसी भकार है राजन ! मे निष्पाप होकर सब हु सो को 
पूर जगाने याऊे परा सुख्सय शरण का सेयन करू । 
पंप'स्थ ते रद्द सुझियाकुड्टस्वों यो आ्रश्ति भेष्जा जर्ताप-। 
आपभर्ता रपसा दर्व्यस्याभी जु माँ वृषभ चच्मीया।॥ ७ ॥ 
भा०-हहे दुशे पा रुटाने और शाणियों ऊँ टन दूर बरने हारे! 
परा संदवों सुज्र शान्ति देने हारा यह हाथ कहा है ९ नो सख्वय सब रोगों 
भ्यर उष्टा रो दुर रत दाटा, सनन्‍्तप्त पुर॒ष ऊँ ताप की शान्ति बरने 
धरे ज0 +े सनाव सुनदाप्र हे जोर जो काम्प नोगो से घाप् सोने 
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वाले व्याधि आदि पीड़ाओ को दूर करता हे | हे सुस्रो की बपों करने 
हारे बलवन्‌ ! मुझको सदा क्षमा कर वा सब प्रकार से सदनशीरू, रु 
बलवान्‌ बना | 
प्र वश्चव वृषभाय श्वितीय महां 
नम्तलस्या कल्मलीकिनं नमामिगणीम 
भा०--स्बको पालने पोपने वाले, काम्य सुखों और ऐय्वर्यो की 
यूष्टि करने वाछे, उज्ज्वल कान्ति को घारने वाले उस मदान परमेश्वर की 
में बड़ी भारी उत्तम स्तुति करूं | हे विद्वान पुरुष | तू भी नमस्कारों से 
उस मलो को शोवने वाले की बन्दुना कर | हम उस हु.खदारी के अति 
तेजस्वी स्वरूप की स्तुति करते ६ । 


| ४9 7७५ कप 
सुघ्रुतिमारयामि | 


दी 
कप । । [। 
स त्वप रुद्गस्य नाम ॥ ८ ॥ 
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स्थिरेभिरक्ेः पुरुरूप उग्नों बश्चुः शक्रेमिः पिपिशे दिरण्येः 
ईशानाठस्य भुवनस्य भूरेने वा उ योपद्ु दाद सयम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--नाना रूपवान्‌ पदार्थों का स्वामी, वठवान्‌ ओर सबक 
पाठक पोषक होकर, तेजोथुक्त सूयों और सुब्रण आदि सम्पत्ति द्वारा 
स्थायी जगत्‌ के अंग प्रत्यगों में सुशोभित हो रहा दे | ससार के वशकर्चा 
तथा भरण पोपणकारी जोर दुष्टो को रुछाने हारे उस परमेश्वर से प्राण 
में रमण करने वाठा परमानन्द तथा महान्‌ विश्वसज्जालन बंद कभी भी 


नहीं एथक होता | 
अद्दन्विभर्षि सायकानि घन्वाहस्निष्क य॑जत् दिश्वरूपम्‌ । 
अहदन्निदं देयसे विश्वम+वं न वा ओजीयो रद त्वद॑ध्ति ॥०२७॥ 
भा[ा०--परमेश्वर सब पूजनीय होने से 'अह्न्‌! दे। वही जगत के 
अन्त करने वाले अछयकारी सावनों को आर अन्तरिद्ध या जरू का, 
वहीं सम्पूण' सम्पत्‌ को, बढ़ी उपास्य विराट झूप की या 'विश्वंछप! 
जर्थात्‌ जीव जगत्‌ को वरारण करता है | वदी इस मदान्‌ वि की रा 
करता हे | उससे अविक यलशाली दूसरा नहीं दे । इति सप्तमों उर्ग, ॥ 
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स्तद्दि धतं गतसई युवान सग॑ न भीमसुपहत्नुसगम्रम्‌ । | 
मछा जरिप रुद्र रतवाना5न्यं ते अस्मन्नि वपन्तु संताः ॥११॥ 
भा०-हें विदन्‌ । तू रथ पर बिराजने वाडे, प्रसिद् और ज्ञानवान्‌ , 
युवा जोर बलयान्‌, सिह के समान शत्रुओं में भय उत्पन्न करने वाले, 
धोर शाएनाशक पुरुष की स्तुति कर । हे दुएें को रुलाने बाले [तू 
ग्त॒ुतिशीर पिद्वान्‌ पुरुष को सदा सुप्री कर। तेरी सेनाएं शयब्रुजन को 
एमन दूर एी ठिन्न निन करें। 
पमारश्चित्पितरं यन्दमाजं प्रात नानाम रुद्रो पयन्तम्‌ । 
भूरंदोतार सत्पंति गणीपे स्ततस्त्व॑ भषजा रास्य॒स्मे ॥ १२॥ 
भा०- जिस प्रयार ऊुमार यन्दना करने योग्य तथा समीप थाते 
टएु पिता थो धरति दिन नमरकार करता आगे झुफता ३, इसी प्रकार हे 
एश वो रतन यालऊे पुरुष | तू भी यन्‍्दनीय आर अन्नादि सुखदायी 
पथ का दन बाले, तवा उपासनीय, सच्चे पाऊक परमेश्वर को आदर- 
गृक समरवर किया वर | स्तुति पाकर हे परमेश्वर । तू हमे मार्ग का 
उपद्त परता द जार अपने इस सम्पुख रिथत को रोगो आर दु.खों के 
निदरफ जापवा आर उपायों का प्रदान फरता है | 


था दी भेपजा मरंत- शुर्चीजि या शन्‍्तमा घृपणों या म॑योभु 
यानि उमरजुद्यीता पिता न॒स्ता शं च योघ रुद्॒स्य वश्मि ॥११॥ 

भेरलमेंवे पा इंटि रस्‍ने दाले आणो और बायुओ के समान हे 
५] पुर । जो रोगनियारक ओपधिया जतिशुद्, जो जति अधिक 
पा था शन १रवे दा, जे सुर क्याणजनक है, जिनको हसारा 
पेए ३ पंच आई जन सननशीत शोकर सबसे उत्तम ग्राद्य जानकर 
* जे ए, वे एथारे जोर त॒म्धरे लिए शान्विकर सौर रलाने शले रोगों के 
पर बचने बाते पे । रब से नी शाप्ष करना चाहे | 


७9१० ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोडष्कः [ अ०छब० १९९ 








| ॥ चुद न्ज ध्ु । न हे ५ | 
पार णा हती रुद्रस्य वृज्याः परि त्वेषस्य दुमंतिमेद्दी गात्‌। 
अब॑ स्थिरा मधव॑द्धयस्तनुष्व॒ मीद्वस्तोकाय तनयाय समृद्ध ॥२५) 
भा०--है शान्तिजल से स्नान कराने जाले ! रुलाने वाले दुए पुरुष 

की या दुःखकारी रोग की पीड़ा और वजने योग्य पीडाए और अति 
तीक्ष्ण शस्र॒ तथा ज्वरादि की बड़ी भारी पीडा ओर तुर्मति आदि दमसे 
परे ही रहे | ऐश्वरयवान्‌ पुरुपो के पुत्रों और पौत्रों के लिये उक्त कष्टो को 
दूरकर और सबको सुखी कर । 
एुवा ब्रंश्रो वृषभ चेकितान यथा देव न हणीपे न दँसि । 
डवनश्रन्नों रद्रह वाघ ब्रहद्वदम विद बीरा. ॥ १४॥ १८॥ 

भा०--हे जगत्‌ के भरण पोपण करने वाले | हे सवश्रेष्ठ सुप्रो के 
वर्षक | हे ज्ञान देने बारे | जिस कारण तू न किसी का कोई पदार्थ दर, 
न कोप या अनादर कर, न किसी का दण्ड बबादि कर, श्रत्युत्‌ दमारा- 
वचन, पुकार सुनता हुआ, और उत्तम ज्ञान का श्रवण करता हुआ, ढभे 
ज्ञान करा । हम उत्तम वीयवान्‌ होकर ज्ञान-प्राप्ति और घनमआप्ति 
संग्राम आदि काम में बहुत उत्तम वचन कहे | इत्यशदशों वर्ग, ॥ 

[ ३४ ] 
गुत्सनद ऋषि; ॥ मरुतो देवता ॥ बन्द --१, है, 5, ३ निश्ुस्भाता २ 
२०, ??, १२, १३ विराडज़गती । ४, ५, ३, ७, १६ गगती । १५ बहुव, 
जिष्ठपु॥ पचदशच सक्तन्‌॥ 

घारावरा मसुतों धृष्णबोजसों मृगा न भीमास्तविषीभिरचितः । 
अम्नयो न शुशुच्चाना ऋज्ञीविणों भ्रू्षि धर्मर्तों अप गा 
अवगबत ॥ १॥ 

भा+--गमस प्रद्धार वाउु-गण स्व का मल-वारा हा जादुत करसे ैँ 
उसी प्रकार वद्धवानू भा यारा अथात्‌ वाणा की वारण करन वाल या 
वाणियों की प्रीति ऊे छिये जपने अवीन अवर' अर्थात्‌ नव शि/्यों का 
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धारण फरने बाऊे, तथा बीर पुरुष भी धारा? अर्थात्‌ नायक की आज्ञा 
के अधीन रहने वाले हो | वीर पुरुप वायुओों के समान पराक्रम वार्ले 
हो। ये सिह्ो के समान भयकर, शक्तियों और सेनाओं सहित सबका 
आदर सत्कार फरने वाले, अश्निओं ऊे समान दीप्तियुक्त हो | वायुए जिस 
प्रकार जले झे सहित होती दे उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी ऋजु अथात्‌ 
धर्मोनुएछ सनन्‍्मागे पर स्वय चलने और जन्‍्यो को चलाने हारे हो | बायु- 
गण जिस प्रकार मेघ को वेग से दूर छे जाते हुए सूयेरश्मियों को प्रकट 
करन है उसी प्रकार विद्वान-जन भ्रम या सशय रूप से मेघ को दूर करते 
एुए, माना बाणियों को प्रकट करे | 
थायो न स्वृम्िध्यितयन्त खादिनों व्यग्िया न चुतयन्त वृष्य:। 
र॒द्रो यद्वों मसतो रुफ्मचद्तलों वरपाज॑नि पृश्न्याः शुक्र ऊधनि ॥२॥ 
भा०--आकाश के नाना भाग किस प्रकार नक्षत्रों से जगमगाते ह, 
उसा धार दौर जार [पहान्‌ पुरुष भी तेजस्वी होकर, शब्रुओं को उसाइ 
फंपन चाले वा से आर आच्छादन या रक्षा करने पाले शरणप्रद्‌ उपायों 
पे जन्‍यों को पेताव | बिदान्‌ पुरुष उत्तम अन्न के साने वाले हो और 
पार पुरुष 'याद! अर्थात्‌ सशख सेनादुरू के स्वामी हो | वे मेघ से उत्पन्न 
चूश्चा के समान विशेष रुप ले चमके। उपदेश शुरु वाणी ऊे पविय 
गुरुपद पर स्थित कर पुरुषों को प्रकाशबान्‌ एुदय वाला ज्ञानी बनावे | 
गेजनधारा परसता भेप जन्तारक्ष के जलमय अन्‍्तरिक्ष के भाग से पाचु- 
"मे पद चसपता जजुदा धारण बरने पाल बनाता हुं, उसी प्रवार रुद्र 
»गतू पूथिवी ५ अतिदीधियुक्ू उतर पद स्पित होकर, तुम टोगो को 
जुष्ण पद] पे जाग पर पघारण करन दाला फरता हू | तय पे सानक 
ऊा व६तू बाण भष था दषाजा फे सस्तान जगमगाते हू | 


3७४ अश्डा 'पत्दी इाजिप तदस्य कंशस्तुरयन्त झाशनिः । 
ह९एउशुप्ा भसतों दुविष्वत, परत याँध पृपतीनिः समन्वय ॥३॥ 
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मी 20 शक्कर नल रद आन कक मय क कल आए कर 
भा२--सम्राम आदि श्रतिस्प्धो के कार्यों के अनन्तर जिस प्रफर 
वायु के समान प्रबल वेग से जाने वाले सवार छोग निरन्तर वेग से चलने 
वाले अश्वों को सीचते है, उनको जल से निहलाते है और जिस प्रफार 
वायु गण मेघों में क्षेपण आदि के कार्यों में व्यापक या यिर्तत देशों को 
साचते हे, उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष वेगवान्‌ पश्चुओं ओर पुरुषों को 
सीचे, उनकी वृद्धि करें, और उनको पुए करें। जिस प्रकार तायुगण नदी 
के बीच वेगवान्‌ साधन पाल पतवार आदि से नोका को चलाते ८ उसी 
अकार बिद्वान्‌ लोग नदी के बीच वेगवान्‌ यानो और रथों से वेगवान्‌ 
यन्त्रों से वेग से जाते और नाव तथा वेग से चलाते है । वायु गण जिस 
प्रकार सुबर्ण के समान चमकने वाले तेज से युक्त होकर मेघों ओर वनों 
को कपित करते हुए वषण करने वाली मेघमाछाओं से सेचन करने योग्य 
अन्न से युक्त क्षेत्र को प्राप्त होते, उसी प्रकार है विद्वान्‌ व्यापारी अनी । 
जोर है शाब्रुगण को मारने वाले वीर पुरुषों ।! आप छोग भी सुब॒ण के 
समान उज्ज्वल सुन्दर मुख वाछे, एवं छोहमय शिरखाण, शब्ाख पदन 
कर शत्रुओं को कंपाते हुए, क्रीत्र से पूण वीर जब आर ज्ञान थे युक्त 
विद्वान होकर, शखस््रवर्षी सेनाओं ओर हए. पुए अश्वाओं से, धाराओं से 
जल सेचने योग्य क्षेत्र के समान शास्त्र बषेंग करने योग्य परराष्ट्र पर 
प्रयाण करों। 
परच्ते ता विश्वा भुर्वना वबचिरे मित्राय वा सदमा ज़ीरदानवः । 
पृषद्श्वासा अनवशभ्नररघल ऋजिष्यासा न वयुनपु घषरः ॥4॥ 
भा०--जिस प्रकार जीवन देने वाछे बायुगग अन्न या जलबृष्टि क 
आचार पर समस्त छोकों को बारण करते 6, ओर मित्र के समान शिय 
के स्थान को धारण करते है, उसी प्रडार जन्यो को जीवन देने याछे 
विद्वान पुरुष परस्पर सम्पर्क और प्रेम ऊे आश्रय पर नाना प्रकार के 
लोकों और प्राणियों को धारण करते, सबका भार जपने पर लेते ६, और 
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रंटी मित्र के स्थान को सदा घारण करते है, वे सरके सित्र बने रहते 
६ । ये एए पुष्ट इच्दियझपी अखो वाले, नाशरहित धन सम्पदा वाले, ऋतु 
अर्थात्‌ उम्ानुकूल सांग को प्राप्त होते हुए, सब ज्ञानों में घुरन्धर हो | 
एन्पन्यभिधनुर्भी रप्शदूंघमिरध्वस्मिः प्थिमिंश्रोज्नदश्यः । 
आ इँसासों न खलराणि गन्तन मधोमंदाय मरुतः सम- 
न्‍्यय5॥ २ ॥ १ ६॥ 
भा०-है घमचमाते शखों चाले वीरो | आर देदीप्यान ज्ञान से 

युछ्त बिटानों ! ऐ छोध से युक्त वीरो ओर हे ज्ञान से युक्त ज्ञानवान 
पुझुपी । है यु फो मारने बाले वीरो भर वायुवेग से जाने वाले विद्यान्‌ दान 

पुरुषा अर भार दराउुगण गजत अनन्‍्तारक्षा चार, प्रकाश फरने दाल, 
गझता सध्यम्त वाणी याझे अयिनाशी आकाश मागो से जाते ह, उसी 
प्रद्मार हैं विद्ान्‌ पुरुषों तुम दूध से भरे धनों याझी गोओ के समान 
ब्पक उपदेश परने बाली याणियों से युक्त होफर, पिनाशरद्धित धर्ममागों 
3, जावात से जाने बाछे एसो के समान बन्वनमुक्त या परम एसाो के 
उगान, परम सशुर जानन्द्मय प्रभु के परमानन्द श्राप्ति के लिये, रात 
दिन, निरन्तर उद्य यज्ञ किया करो। इत्येदरोनणिशों बे, ॥ 
थायो ब्रज्ञारि मस्त; समनन्‍पों न॒रां न शंखः सवनानि 
ग़च्तन । अभ्यांनिव पिष्यत घेजुमूथनि कर्ता घिय॑ जरित्रे 
पाजपशसलम्‌ ॥ ६। 

भे०- हैं उत्तम ज्ञान ले युक्त पिटानो । जोर कोध से युक्त वीर 

६८५ जिन प्यार पायु गण मसेघ के आाथार पर शज्ों को उत्पन्न करते 
हैं छा भषार तुप्त लोग नी शानप्रदान फरने दाके पिद्यान्‌ पुरुष ऊँ 
व्यय ने एंबर उज्तम क्षानों जोर धनैशर्य छ्ो उत्पत करो। बोर 
९ विदधनो के समान भजुष्यो यो उपदेश जोर शासन झरने बाडे होकर 
९5४ >र अभिषेष यो-य पे थो शप्ष होदो। जोर हे दीर पुरुपो ! 
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तुम अश्वो की सेना को या राष्ट्र के व्यापक शक्ति को बढ़ाओ, तथा दूध 
देने वाछे थन को रूूय कर अर्थात्‌ बहुत अविक दूध पाने हे ढिये 
गोसम्पदा को बढाओ | हे पिद्वान्‌ पुरुषों | तुम छोग भी ज्ञानरस रेने 
वाली वेद्बाणी को दृद्धि करो, उसका सनन ओर पाठ करो | हे उिद्धानों ! 
चीर पुरुषों ! आप छोग उपदेश करने वाले तिद्वान्‌ की और शाम्रु को 
हानि करने वाले वीर पुरुष की वृद्धि ऊे लिये विज्ञान से युक्त सुद्रि को 
ओर सुवर्णादि से युक्त धारण शक्ति को बढ़ाओं | 
ते नों दात मर्तो बाजिनं रथ आपान ब्रह्म चितय॑द्दिवेदिये। 
इप स्तोतृभ्यों वृजनेंपु कारवें सर्नि मेघामरिं४ दुएरं सह ॥०॥ 
भा०-े वीरो। और विह्यन पुरुषों | आप छोग दम रथ में गे 
बलवान्‌ अश्व के समान वेग कार्य में बरवान्‌ उत्तम पुरुष प्रदान करो । 
दिन अति दिन पान करने योग्य बद्यज्ञान का हमें ज्ञान कराओं। 
स्तुतिशील पुरुषो को इच्छानुसार घन अन्नादि अदान करों | बल्युक्त कर्मा 
में कम करने वाले शिवपी उत्तम चेतन, उत्तम बुद्धि, अनययुक्त सुस्त, 
ओर परायो से न छाँघने योग्य बछ श्रदान करो | 
यदुञ्जतें मख्तों उक््मवज्लसो5श्वात्रथप भग आ सुदानंवः । 


१ # 


/ 


घेचुन शिश्वे खसरेपु पिन्वते जानाय रातद॑विपे मद्दीमिपम्र्‌ ॥॥॥ 

भा०--ज़िस प्रकार दीप्िमान्‌ विद्यत्‌ को बारण करने वाले बायुगण 
उत्तम जल देने वाले होकर क्षेत्र मे अन्न डालने वाले कृपक ऊँ दिये पड़ी 
बृष्टि का सेचन करते और बहुत अन्न को वृद्धि करते ३, उसी प्रकार 
सुबर्ण के आभूपणों से सुसज्ित वक्ष,स्थर बाके जोर वायु के समान बेस 
वाले वीर, उत्तम दानशीछ होकर ऐश्वर्य की प्राप्ति ऊे लिये रबी मे वेगयान्‌ 
साथनों को जब जोदते दे, तब वे अन्नादि कर देने वाके श्रजाजन की बढाने 
के छिये, बछड़े को दुधार गाय ऊँ समान, बडी थारी अब्ादि सम्पदा की 
उनके घरो में सीचते द ! 
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यो ने मरुतों उकतांति मत्यों! रिपुर्दधे व॑सवों रद्ोता रिपः। 
बर्तबत तपुपा चक्रियाभि तमव॑ रुद्रा अशसों हन्तना बधः ॥६॥ 

वा०--हे दीर और विद्यान पुरुषो | जो मनुष्य भेडिये या चोर के 
ममान प्रजाघातक होकर एम प्रजाओं का शत्रु होकर हमे पकड़े या दवाये 
स्पता दे, है राष्ट्र में बर्े ओर राष्ट्र में बसाने बाले, 'बसु' नाम विद्वान 
पुरपो। आप छोग हमे दिसक राजा या चोर पुरुष से बचाओ और 
उस पर सतापजनक क्रोध आदि या सैन्यचक्र से चढाई करो। हे दुष्टों 
वी गएाने बाछे ! तुम छोग प्रजा को सा जाने वाले बुष्ट पुरुष के हनन 
परने योग्य साथनों को और उन घातकों को मार गिराओं | 
निप्न तद्बा मस्तो याम॑चेकिते पृदन्या यदूघरप्यापयों दुह्ुः। 
यद्धा निदे न्वमानस्य रुद्वियारित्रतं जराॉय जुरतामंदा- 
नया; ॥ १० ॥ ६० ॥ 

भा०--पायु के समान बलपाज्‌ पीरो ! और विद्यान्‌ पुरुषों! आप 
"गा का यह आश्चर्यजनक नियम-र्ययस्थापन का कार्य जाना जाता हे 
जितवे कि आप्त वन्‍्तुवगे और मिय्बर्ग, पृथियी के जछादि के जाधय 
"गो को, गो के स्तनसण्डल के समान दोहते है। जो आप का अद्भुत 

भे॑ स्तुतिशीद पिदान्‌ पुरुष की निन्‍्दा करने याले का विनाशक होता 

९ | ६ जशिसनीय तथा पुश के रुछाने के पदों पर स्थित पुरुषों | आप 
"वा वा यह जद्भु तू फाये अपनी आयु को क्रम से ब्यतीत करने वाले 
गण ब्राणया के जायु पूण कर गत्यु को आाप्ठ होने के लिये दाल, योवन 
धादरव तीनो अपस्थाओं से पार पहुया देने वारा होता है | 
पर रा सरझत एययाब्ता विष्णीरपस्ष परश्मथे हंवामहे । 


एरपपणान्य$ दानव तञ्यो प्रज्नएयन्तः शंस्यं राध इमहे ॥११॥ 


अआा<--४ 4 | >पर (टान्‌ पुरुषों | ज्ञानपूरंक गननन करने दाऊे, 
“तक शोक्त पार, जय जोर पश ऊं चाहने दाछे राजा के उत्तम रति 
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से भरण-पोषण ओर प्रजापालन ऊे कार्य में, हम लोग, अधिफ सामस्य 
वाले, सुबर्ण के समान कान्तिमान्‌ स्वरूप वाले, यज्ञपायों को नियम मे 
रखने वाले ऋत्विजों के समान राज्य के प्रजाजनों फे और अपने श्राणों 
और वीये आदि को नियम में रखने और पालन करने वाले उन सय 
आप छोगो को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें | और अन्न की अफाद्वा करने वाले 
किसान जिस प्रकार मेघ के लाने वाले मरुतो को चादते द और उसमे 
उत्तम जरू ओर अन्न चाहते है, जिस प्रकार ब्रह्मशान हे इच्छुक जब 
उत्तम आराधनीय ज्ञानप्रवचन चाहते, और उसफे लिये उत्तम तिठ्ानों को 
प्राप्त करते है, उसी प्रकार दम छोग भी यूदत्‌ ऐश्वर्य की चादन। करते 
हुए प्रशसनीय घन और उत्तम कार्यसाधक बल चाहते < | 





ते दशग्वाः प्रथमा ग्रशमूहिरे ते नो हिन्बन्तूपसो व्युप्टिप । 
उषा न रामीर॑रुणैरपेरणुत मसहो ज्योर्तिपा शुद्धता गोगंर्णक्षा ॥१२७ 
भा०--जिस प्रकार उपाएं राजियों को उज्ज्वल प्रकाश से दूर कर 
देती है, उसी प्रकार जो विद्वान्‌ पुरुष अति देदीप्यमान बड़े झ्ञानप्रकाद रो 
युक्त और किरणों तथा जो से युक्त सूर्य और मेघ के समान पायन 
ओर शान्तिदायक, हमारी अन्बकारमय अर्थात्‌ रमण-विझास आदि युक्त 
अज्ञानरात्रियों को दूर करते दे, वे दश इन्द्रियों को वश करने दार, 3 
कोटि के विद्वान पुरुष उपासना करते और उपास्य परमेथर का मनन 
द्वारा साक्षात्‌ ज्ञान करते दे | वे उपाकार के प्रादुर्भावो के अयसरों मोर 
विशेष भ्रज्ञा के उदय दोने के काछो में दम उत्तम रीति से बढ़ाब, अपना 
अनुभव हम बतढांब | 
ते चोणीमिर्णेमिनाज्ियवी उद्ा ऋतस्य सद॑नेपु वाबूथुः । 
निर्मेधमाना अत्येत्र पा्जला उद्चन्द्द वर्ण दथिरे सुपेशलम ॥२३: 
भा०--धोर गज्जन करने वाले मेघ या प्रबछ वायुगेण जिस प्रकार 
शब्दकारिणी विद्यतों और भदण अथात्‌ सब तरफ चमकने वाले अकादाः 
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मे जार ऊ स्थानों लयात्‌ मेघो में बल प्रकट करते ६, और उत्तम रूपदान्‌ 
बरण करने योग्य शद्ब आदि सम्पदा को घुष्ट करते और प्रदान करते हैं, 
उसी प्रकार उपदेश देने वाले पिद्वानू गण बोर दुष्टों को रुढटाने जौर 
अ्रमाों को सर-प्ययस्था द्वारा पाप में गिरने से रोकने वाले शासक और 
दर जन, शब्द करने वाली याणियों जोर जाज्ञानों से, या भूमियों और 
ठममे रएने बाली प्रजाओ सहित, ओर प्रजाओ को जीवनमार्ग दशाने वाले 
उन्तम गुणों से, वेद ज्ञान, सत्य, धर्म-ब्यबस्था और राष्ट्र और ऐश्वर्य के 
मदन जथात्‌ स्थानों, विद्या के आश्रमों, राजसभाओ और शासकपदों पर 
बृद्धि का प्राप्त हो | वे बयान अश्व सैन्य से, या सबसे बढे चढ़े सर्वाति- 
शाया बल और ज्ञान से मेघ के समान शिष््यों पर ज्ञान की, और शप्ुर्मो 
पर पारों को, आर ध्रजाओं पर उत्तम ऐव़यों और सत्यवचनों की वर्षो 
4रत हुए, सबको णबर्हादुजननक सुवर्ण रजतादि धातुमय, उत्तम रूप से 
यक्त सुपर्णाद, तथा बरण करने योग्य ऐश ओर उत्तम शोना, और पद 
बा धारण कर। 


ता ईयानो महि वरूथम्तय उप धेढेना नमंसा ग्रणीमासि । 
जिता न यान्‍्पञ्च होतनमिएंय आववर्तद्व॑राज्वक्षियावंसे ॥१४॥ 


भा०--जिस प्रकार शरीर, वाणी ओर मन तीनो को वश करने 
अत यजमान अपने काम्ययज्ञ को करने ऊे लिये होता आदि पायच 
विज दा बठाता है, आर जपने अनि मुख बेठे हुओ को यज्ञरूप रप 
+ ५५ + समान पज्ञक्मे-निर्दाह के ल्यि सजालित या प्रेरित करता ईें, 
ज्र जिस पक्ार 3प३७७ तीनो पर सयम करने वाला पुरुष शरीर को 
चारण फरन याएे पावर ध्ाणों दो अपने अनीए्ट सुस्त भराप्त करने ओर 
बाण, चांत, न्यापार जादि बरने ऊँ लिये जपने जधीव थाणों को करे 
पे ब्यून सयेचनाये समान यथेष्ट उनाता नौर चलता है, उसी 
"डर पन, चन्‍्च पर सत्य तीनों पवार छे बलों दे प्राप्त होकर जिन 


छः दि, 
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पांच अपने से छोटे पद पर स्थित, राज्यपदों के वारण करने वाले आप- 
कारियो को रक्षादि कार्य के लिये अपने चारो ओर स्थित चफ़रूद या: 
सैन्यमण्डल के द्वारा सञ्चाल्ति करे | वद उनऊो प्राप्त द्ोता ठुआ रक्षा 
करने के लिये बड़े भारी राज्य और सेन्य को सम्बालित करता दे । दम 
प्रजा छोंग भी अपनी रक्षा के लिये इस प्रकार के शसु को नमाने याले 
बल के निमित्त ही उसकी विनय से स्तुति प्राथना करें कि बढ़ दमारी 
उस बल से रक्षा करे। 
यया रघ्च पास्यथात्यंहों यया निदो मुश्र्थ वन्दितारम्‌ । 
अवाची सा मंठ्तों या व॑ ऊतिरो पु वाश्नव॑ सुमतिर्णिंगातु १५२९ 
भा०--हे विद्वान छोगो | जो आप लोगों की रक्षणशक्ति, ज्ञानशक्ति 
और फियाशक्ति और सबको तृप और प्रसन्न करने की शक्ति द॑, जिससे 
साधक और आराबक को पाप से पार कर देने में समर्थ दोतें दी, ओर 
जिससे समस्त निन्‍्दनीय कार्यों को दूर करते, या निन्‍्दक जान से प्रार्था 
पुरुष को मुक्त करते हो, अर्थात्‌ उसको निन्‍्दको करे जाछ में नदी पडने 
देते, बद॒ आप छोगो की ज्ञान और मन्त्रमयी पालनकारिणी शक्ति दे 
प्राप्त हो, और आप की उत्तम ज्ञानमयी अज्ञा बछड़े के श्रति भारती गो 
के समान प्रेमवर्ती होकर, हमें भछी श्रकार सभी कार्यों में श्राप्त दो | 
इत्येकविशों बगें; ॥ 
[३५ ] 
गृत्तमद ऋषि: ॥ अयान्नवदिवता ॥ दस्द,--१, ४, ३, ७, ६, १०,१२, ? ३, 
२५ निचृत त्रिप्दबू । १2 हिराद निःठपत १४ विध्धप्‌। २, ३, 5 भर 
वक्ति । ५ सगाद पाक: ॥ पचदशर्च सक्तनु ॥ 
उपमसक्ति वाज़मुर्वेचस्यां चनों दघीत जाया मि्े में । 
श्ष॒पां नवादाशुद्दर्मा कबत्रित्ल सपेर्शलस्करति जाविधाद्धि ॥ ? ॥ 
भा०--जों पुन्प नन्न को प्राप्त करना चादता दे उद जिसे मडाह 
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डठ को उत्पन्न ओर प्राप्त करने की क्रिया को करता, और जछू को उपाय 
दाद प्राप्त करता हे, जोर वह पुरुष नदी के जल को वश करके अन्न को 
पुष्ट करता ओर ग्राप्त करता हे, उसी प्रकार ज्ञान और बल की इच्छा 
बइने वाझा पुरुष बेद्राणी और गुरुप्रगचन ऊँ योग्य अध्ययन-अध्यापन 
आर ऊहापोह आदि क्रिया का अभ्यास करे | और वह उपदेश मुझ गुरु 
वा श्रिय हितेपी होकर मेरी वाणियों के उपदेश को घारण करे | जिस 
अकार अज्वार्दी कृषक जलो के न गिरने देता हुआ शीघ्र क्रिया करता हुआ 
अज्नादि की कृषि को बहुत उत्तम यना लेता हे, उसका सेवन नी कर लेता 
४, उसी प्रकार अपने थ्राणो और यीयों को न पतित होने देने वार 
दर्यरक्षक प्रहयारी शीघ्र ही ज्ञान और बरऊ की बृद्धि करता हुआ, बहुत 
उत्तम शाब ओर शारीरिक बल को प्राप्त करता है, जोर उसका वह उत्तम 
पति से सेवन भी परता एँ । 
इम संस्म हद आरा खुरतएं मन्त्र वोचेम कुविद्स्य वेद॑त्‌। 
भपां नपाद्सयेस्य मद्दा विश्वान्ययों भुवना जजान ॥ २॥ 
भा०--समस्त ससार पा चलाने दाएा, उसमे व्यापक और उसका 
रयासी परमेश्वर, जलो के बीय पाद्रहित नाव के समान सबको पार 
उतारने वाला, अपनी महाप्राण शक्ति के महान सासध्य से समस्त उत्पद्न 
घने बाड़े छोकों जौर प्राणियों और ससार के समस्त पदार्थों को उत्पन्न 
इरता है | यह ही शस भहान्‌ ध्राणवरू को बुत रूपों से जानता, धारता 
और पश परता ६ । उसी परसेश्वर के वण्न करने के लिये हम लोग इस 
अपने हृदूघ थे स्थित सुखजनक और उत्तम रीति से सु-विचयारित विचार 
शा दाणी दरा प्रथट परे । 
लपम्न्या यन्त्युप॑ यन्त्यन्या: सेमानमर्य नथ॑ः पृर्णान्‍्ति 
पय शुदि शुययदो दीटियलंसपा सपांत परि तस्थुरापर ॥ ३॥ 


भाध-जिस प्रभार ३5 नष्या एक साथ मिल्‍्झर यछती हैं, और 
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दूसरी नदियां अकेली ही चलती हैं, और वे सब मिलकर एक मदान्‌ 
समुद्र को पूरती हैं, और सब उसके च.रों ओर से ननिय आ मिलती ओर 
चारों ओर जुड़ी रदती हैं। उसी प्रकार कई श्रार्थना ओर स्तुतिशीरू 
प्रजाए एक साथ मिलकर प्रभु की उपासना करती हैं ओर कई अलग २ 
दूसरी श्रद्धायुक्त प्जाएं वे सब दुःखों के नाश करने वाले परमेश्वर को स्तुतिया 
से पूणे करती है, उसकी मद्दिमा ग्रढाती ढे | तथा उस अति पवित, 
देदीप्यमान, प्रक्रति के परमाणुओं, छोको और प्रजाओं के बीच स्थय नष्ट 
न होने वाले परमेश्वर को, पत्रित्र चित्त होकर उपासव प्रजाएु उसके आश्रक 
पर स्थित हो, उसकी उपासना करें | दुर्सा श्रकार गुणों से सम्दद ख्रिया 
गुणों में समान पतियों को पूर्ण करे | पुरुष स्वय आधे दे ख्लिया मिलका 
उसको पूर्ण करती है | खरिया दो प्रकार से प्राप्त होती है | कुछ ख्तरिया म्वव 
इच्छापूर्वक म्वयवर कर छेती | दूमरी खिया पिता आदि द्वारा पतियों 
को धराप्त होती है दोनो दशाओं में वे मान आदर सदित, एव समान कोर्ट 
के विया बल गुणों से अनुरूप पतियों को दी वे प्राप्त हो | पुरुष भी श्रुत्रि 
अथांत्‌ प्ित्र, धर्मात्मा, ईमानदार, उज्ज्वल रूप यश वाले, बीयीं और 
प्राणो का नाश न करने वाले ब्द्मवचारी, ओर जानो के पालक दो | ऐस 
पुझुषो को ही खिया सब प्रकार से अपना आश्रय बनाया कर | 


९ 


तमस्मेंरा खुद्चतयों युवर्नि मममेज्यमानाः परिं यस्त्यापः । 
सशक्रेमिः शिक्षमी रेवठस्मे दीदायनिब्मों घ्रतनिर्णिगप्स ॥४॥ 
भा०--आदजर बप जिस प्रकार मेयर में स्थित बिधत्‌ को प्रा 
दोते द, और विद्यत्‌ रूप अप्नि काष्टो के बिना भी स्वय प्रकाशमान, पथा 
दीघप्वियुक्त स्वछप वाला होकर सेचन करने वाके जछो सदित चमकता ई, 
उसी श्रकार आस्त पतियों को प्राप्त करने बाली, विनयदील, तथा अच्छी 
प्रकार अपने देढों पर अछकार वारण करती हुई जोर रनोपर्मादि ४ 
अनन्तर खानादि से अच्छी श्रकार गुद्ध दोकर पिया, उन अपने जवाब 
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दरों शो प्राप्त हों। ये पति दाराओं में सेचन करने योग्य वीर्य को पुष्ट 
काने हारे, परिपक्र-दीयंबान्‌ सेचन करने योग्य शुद्ध वीयों सहित दिना 
क्रम उपायों के ही स्वभाव से तेजस्वी होकर हमारे बीच ऐश्वर्ययुक्त 
घेकर चमक जोर हमे भी उउ्ज्बल करें । 
अस्मे तिख्रो अध्यध्याय नारीटेवाय ठेवीदिंघिपन्यम्नम्‌। 
हुठा इवाप हि प्रसस्र म्रप्स स पीपू्पे घयांते पृथस्रनाम्‌ ॥५॥२२॥ 
भा०--इस व्यथान न देने योग्य दिव्य पुरुष के लिये, तीन प्रकार की 
दिग्य गुणो गाली नारिया अज्न अर्थात्‌ उरभोग्य पदार्थों को धारण करती 
हैं, वे पियाऐय्छु नये खिया कृता् अर्थात्‌ पूव विवाहित अन्य सियों के 
पसान ही समान गुणों के पुरुषों को प्राप्त हो । यह न उत्पन्न सन्तान 
हो पहले सन्तान उत्पन्न कर चुकी हो ऐसी धाईयों के भी पु.ष्टकारक 
रुग्प वा पान करें| फामशासख की रृष्टि से भिन्न २ शक्तियों फे आधार 
पर पुरुषा तवा झियो के तोन २ प्रकार है| उन्हों तीन प्रवारों का यहा 
बण्ज है | इति दाविशों पे. ॥ 
प्रश्व्स्याप्र जनिमास्प पर खंद्रेंदी रिप: खम्पूर्॑: पाहि सरोन्‌। 
धामास्‌ पु परो अप्रृष्य लारंतयों वि नंशन्नाउंतानि ॥ ६ ॥ 
भो२--हुस गुरस्व मे जख के समान वकबान्‌ सन्तान का जन्म हो, भर 
स्सको उत्तम सुच भाप्त हो | है गृहपति तू द्वोह करने वाले हिसक पुरुष 
पे उत्दंग परन योत्य उत्तम पिशन्‌ पुरुषो की रक्षा कर कि ) पुरियों 
वजन राजा के समान तू नो नवरियों में और गृहस्वरूप किलो से 
पषारए शापर रह | पाक शनबुजन जिले गिरा न सके ऐसे टठु घर का 
है| ७ भाण नशे घर सकते | एस घर से असत्यायरण और असत्यमा- 
करूपद २ काय न उआ ५२ । 
(दम रवृधा पध्य पेज. स्वचां पीयाय स+्व््नमत्ति । 
| उेण जपादू जचन्‍्तप्स्व न्तवलद॒याय विधते वि नांति ॥ 3 ॥ 
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भा०--जिस ग्रृहस्थ के अपने घर में उत्तम दूध दोढने वाछी गो हो 
वह गोदुग्ध को पीता हे, और उत्तम तथा पाक आदि ससस्‍्कारों से संस्कृत 
अन्न का भोग करता हे । वह दुग्घ का नाश न करने बाला गुरुप दूप 
की धाराओ में बरू की वृद्धि करता हुआ, विश्येप सेवाकार्य करने जाले, 
वास योग्य धन देने योग्य भत्यादि के लिये भी विशेष रूप से अच्छा 
प्रतीत होता है, उनको भी प्रिय माल्म होता हे 
यो अष्स्वा शुचिना देव्येंन ऋतावाजंस्न उर्विया विभातिं। 
वया इदन्या भुवनान्यस्य प्र जायन्‍्त बीरुघश्व प्रजामिः॥ ८॥ 
भा?--जो गृहस्थ पुरुष दुग्ब आदि पेय पदार्था के होते सत्य मि्ठ 
होता और निरन्तर विद्वानों से उपदेश फिये गए पतित्र कचेब्यों ओर 
तेजादि से अच्छी प्रकार श्रकाशित होता दे, उसऊ्ेे ही अन्य उत्पन्न दोने 
बाली सन्तान शासाओं के सभान फैठती दे और उत्तम सम्ततियां सद्धित 
इसके गृह में नाना श्रकार की वेछू तथा बगीचे आदि होते द॑ । 
ञ्॒पां नपादा ह्स्थांदुपस्थ ज़िह्मानाम॒ध्वों विद्यतं वसानः । 
तस्य ज्यछ्ठ महिमान वहन्तीहिरण्यबणांः परि यन्ति यद्धीः ॥६॥ 
भा०--अपने दशरीरो में स्थित श्राणो' ओर वीयों को विनष्ट न दीने 
ढेने वाले वीर्यपालक ब्रद्मचारी गृहपति, उपस्थेन्द्रिय का संयम करें| थ 
टिल अवबूत्तियों के ऊपर होकर, उनका त्याग करके विशेष तेज की बारण 
करें| बडे उत्तम स्वभाव और गुणो वाली सुव्ण के समान उज्य्यल वण 
ओर रूप वाली सन्‍्ताने उस पकार ऊे तद्यचारियों के स्वोत्िम बढ़े नाश 
साम<य को स्वय भी बारण करती हुई उन्दय्राप्त हो। | 
दिरएयरूपः स हिरंगयसन्दगर्पां नशत्सेदु दिरेए्यवणः । 
हिरणययात्परि योनेर्निषर्या दिरयदा' दुदत्यद्यमस्मे ॥१०२३१ 
भ भा०--जिसि प्रकार सुबर्ण के देने वाले या दितकारी आर आनंद 


७ 


दायक रमणीय पदार्थ देने वाले दानी दोते हे के इस अनागनत &ा अत 
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न करते एँ, जोर जेसे हित जोर रमणीय सुख देने वाले अप्नि, जल 
मेंघ, रियन्‌ भादि पदाध इस प्रत्यक्ष बसे लोक को अक्षय भन्‍नादे भोग्य 
पदाव4 देते है, भीर वे तेजोमय सर्वाश्नय सूर्य के जाश्रय पर स्थित रहकर 
यह दान या कार्य करते है । बह सूर्य नी स्वथ सुपण के समान काल्ति 
या, तेज:स्वरूप, जो को किरणो द्वारा आकाद से बाचने वाला, वह 
पं सुबरण के समान बण वाला है, उसी प्रकार सूर्य ऊे समान तेजस्वी 
गृहपति भी हो | घह छ्वित रमणीय न्‍्वरूप हो, उत्तम रमणीय पदाथों के 
देसने वाठा या सांम्य द'्ट हो, प्राणो का रक्षक तेजस्वी 'हे[ । सुवर्णादि 
एशय से पूर्ण गृह मे रहकर प्रकट हो | इति ब्रयोविश्ञों वर्ग! ॥ 
तदस्पानीफमत चारु नामापीच्य वर्घते नप्तुरपाम्‌ । 
यमिन्धते युवतयः खम्नित्था हिरेणयवर्ण घृतमप्लमस्य ॥ ११ ॥ 
भा०--प्राणो और यीयों का न विनाश फरने वाले प्रद्ययारी का 
बल जार मुय शोभा, और नाम स्थिर होकर बढ़ता ६। जिस तेजस्वी 
स्वरूप की इस प्रफार से सदुगुण और भी अधिफ प्रदीक्त करते ए उसका 
याद पदाये जप्नि के समान ही एत से युक्त बठ तथा पुष्टिपारक हो । 
अश्म बंहूनामंदमाय सझ्ये यणविधेम नर्मसा हविभिं:। स॑ 
सान माउम्र दिधिपाप्ति विर्घदपाम्पन्नेः परि बन्द ऋषिमः ॥१२॥ 
भा०--हम छोग बहुतो के बोच से सयको रक्षा करने दाल, सबके 
जि, श्य पसु थी दाना, उत्तम सत्सगो, और अज्नो ले, ओर नमस्कार 
"रिवदा 3र | भारणशाजदर के ससान उन्नत उत्तम पद को छच्या परक्कार 
पशोधित १२। घीरने योग्य बाएं से जि के समान इसको जन्नो से 
ईए फेर जार जचना बरतने योग्य भुणो और सत्यारों भर उत्तम दचनों 
पे उउफी स्वत जार आविदाएन 3३२॥। 
लत ६ पुजयनास भर स ३ शिशुद 


हर 


तेत 
था झुषा नणदनेभिस्लातवणाडन्यस्थेदेह ठन्दां विदेष ॥ १६॥ 


5 


त्त 
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भा०--जिस प्रकार वर्षो करने बाला सूर्य उन दिशाओं में "गा 
अर्थात्‌ जल से पूर्ण वायुमण्डल को उन्पन्न करता दे, और वी छोटे 
बालक के समान समुद्रादि से रस का पान करता है, उसको सम्रस्क 
दिशाएं अपना २ जलरस पिलाती है, बरह सूर्य वर्षामलों का उत्पादक 
होकर, क्षीण तेज न होकर, मानो अभि और विप्रत्‌ या प्रकाशरूप के 
इस जगत्‌ में व्यापता है, इसी प्रकार वे वीगसेचक पगुरुप भी उन वर 
करने वाली सहधरमंचारिणी दाराजों में गर्भ को उत्पन्न कर। पे भी 
प्रथम बालक रूप में हम्ध पान करते रहे 7 | उन्हें उनकी माताएं, बडे 
को गौओ के समान, दुग्व रस पिलाती रही है । वे फिर पात्र आदि दोकर, 
अक्षीण तेज बाले होकर, दूसरे ० देढहों से उस छोक में आते जाते रहे ८ $ 


ढ+>/58 ) 


झअस्मन्पद परम तस्थिवांसमध्वस्म््रविश्वद्ा दीडियवांसम्‌। 
आपो नप्त्रे घतमन्न वहन्तीः स्थ॒यमत्केः परिं दीयन्ति यद्धीः ॥१४ 
भा०--सबसे उत्कृष्ट पठ पर स्थित, अद्वाय ओर अमोय वीर्यी ले 
से सब दिनों सूर्य के समान चमकने वाले तेजस्वी पुरुष को स्व वरण कटे 
इरी सहर्थर्मीणी जलखभाव होकर, उत्तम रझूपो से सुसम्जित दोकर 
आप से आप गुणों में उत्कृष्ट महान्‌ होकर श्राप्त करती द । विवाद वधन 
से बांधने बारे उसऊे लिये घतयुक्त पुष्टिकारक अन्न को ग्राप्त कराती दे 
अयासमग्न सुक्षिति जनायायासमु मधव॑द्धयः सुवृक्तिम्‌। 
विश्व तद्धदँ यद्वान्ति देवा बृद्ददधदेम विदथे खबीराः ॥१४॥२४॥ 
भा०--हें अग्रणी | नायक ! ज्ञानवान पुरुष ! जनों के कवाण 
करने और सनन्‍्तान को उत्पन्न करने के लिये उत्तम भूमि को श्राप्त दीने 
वाले कृपक के समान और ऐश्वर्यवान्‌ , गुणवान्‌ पुत्रों को प्राप्त करने के 
लिये उत्तम पापनिवृत्ति ऊँ बत बद्मचयांदि को प्राप्त दुए तुझकी नो 
घिद्दान , गुद आदि पालने और ज्ञान से पूर्ण करते दे, बढ़ तेरे लिये 4ठ्ठा 
दी कब्याण और सुखजनक दढ्व] दम उत्तम पुत्रों से युक्त गुदस्‍्थ जब 


शम्‌०१६२]. ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयं मए्डलम्‌ ४२५ 


चल चित 5 अल 5 


थी ज्ञान प्राप्त करने ऊँ लिये तुप्ते बहुत उत्तम उपदेश कर।' 
टति अतुविशों दंगे ॥ 
[ ३६ ] 

पुल मंद ऋषि; ॥ $ इल्द्रो मधु । २ मरुतो मापवश्ध । हे खष्टा सुक्रच | ४ 
भरप्मे। शचिश्व । ५ इन्द्रे नभश्व। ६ नित्रावरुमी नभस्यश्च देवता: ॥ छूरं४:--१, 
४ स्पणट तिष्ठप। ४, ६ भरिक्‌ त्रिप्दप्‌॥ २, ३ जगतो ॥ पढ़च सक्तम ॥ 
तुभ्य॑ हिन्दानो वंसिष्ठ गा अपोष्घुक्तल्सीमविंिरद्दिमिनेरंः । 
पिबन्द्र खाह्मा प्रहुत वर्षट्कृतं होचादा सोम प्रथमों य इंशिप ॥१॥ 

भा२-हे राष्ट्र के पालक ! शासन किया जाता हुआ और वद्ता 
हुआ प्रजाजन तेरी वृद्धि के लिये ही भृमियों को बसावे, उनमे बसे। 
भेता ऐोग प्रजा के रक्षक मेघों के समान जलूपाराओं और प्चरनों के 
बद्दाने बाले पय॑तों हारा जछो को प्राप्त करें। हे ऐश्वर्ययान राजन ! जो 
हू सबसे प्रथम, सुझ्य रूप होकर सबका स्वामी है यह तु उत्तम रीति 
से प्रदान फिये वा छः हिस्सों में फिये गये पष्ठाप कर फो उत्तम रीति से 
या बेदाज्षा के अनुसार फर लेने वाले अधिकारी या फर देने बाले प्रजा- 
बन से प्राप्त रके, ऐप को ओपविरस के समान प्राप्त कर, उपभोग 
३२, और राष्ट्र पा पालन फर | 
यु: सम्मिश्ला, पृपतीमिऋषिशियामज्छुघालों झ्जिपुं प्रिया 
उत | जासथा घर्दिभिरतस्य खूतवः पात्रादा सोम पिवता दिवो 
भरः ॥ ९ ॥ 

भा०-जित्त प्रयार समस्त ससार जा भरण पोषण करने वाले सूर्य 
प॑ जप्पन्ष चायुगण, सथयों पद्ििर करने वाले प्रद्यमाश के वर से जरू का 
पान परते है, और ये यज्ञा थे शब्ठी प्रकार मिलकर भूमि को सेचन 


+ क-तरिदभाव भे शोनायनान होते हुए, चाहने बाछे कुपझो के निरमि 
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उनके अतिप्रिय होते है, इसी प्रकार हे उत्तम पुदुपों । डे नायको । आप 
लोग भी सबका धारण पोषण करने वाले राष्ट्र के पति राजा ऊे पुर है 
समान होकर राष्ट्र के सज्ञाऊक होओ | जाप छोग उत्तम आसन ओर 
च्रद्धिशीक श्रजाजन के ऊपर साधिकार विराज कर, पप्रित व्यपदार से 
'ऐश्वयं का उपभोग करो, और ऐश्वर्ययुक्त राज्य का पान करो | ओर 
जाप छोग दान, मान, सत्कार, परस्पर सत्सगों से अच्छी प्रकार मिल 
जुलकर, नाना शख्यवर्षिणी और शात्रुनाश करने वाली सेनाओं सदित अति 
शोभायुक्त होकर ओर प्रतिष्ठा सूचक चिन्हों, पदुकों फ्रे बीच अतिश्रिय 
होकर रहो। 
अमवब नः सहवा आ हि गन्तन नि वरहिषि सदतना रणिप्रन । 
अआर्था मन्दख जुज्ञपाणों अन्यसस्त्व्द वेभिजनिंभिः सम्णः ॥३॥ 
भा०-े विद्वान पुरुषों! आप छोग उत्तम नाम, झ्याति ओर 
प्रशंसा से युक्त होकर अपने आश्रयमृह के समान निभय दोकर, दमार 
पास आओ | उत्तम शासन और बृद्धिशीछ प्रजाजन के ऊपर अ यद्वा और 
उपदेश रूप से विराजों, और उत्तम उपदेश, जाज्ञाएं प्रदान करो | द॑ 
सूर्य के समान तेजखिन्‌ । अज्ञान के विच्छेदक । तू भी सुस जोर उत्तम 
गुणवान्‌ सदयोगी जनो, जोर उत्पादक विदुपी ख्िया, जोर व्यवदार हशल 
विद्वान तेजस्वी पुरुषाी सदित, अन्नो झा सेवन करता हुजा तुप्त, सुप्रस 4 
होकर रद्द | 
आ बत्ति देवों इद विंप्र यक्ति चोदान्द्रीतनि पंदा योनि द्विपर । 
प्रति बीहि प्रस्थिते सोम्य॑ मधु पिवाम्नीआाचयब भाग्य 
तृष्छुद्दि ॥ ४ ॥ ््ि 
सा०-दे मेवावित ! हे उत्तम २ पुर, यश्ञ, जार एव गोद 
यदार्था की कामनानजो को करने हा(! दे दानशील | तू सुख दे चाल 
उत्तम गणो को वारण कर | आर उनका सत्संग कर | 6 तीन पतन 4[ 
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अवांत्‌ माता, पिता, जोर आघचाये उनकी शिक्षा से शिक्षित होकर मातृ- 
मान, पितुमान्‌, ओर आचाययबान्‌ हो। अपने से उत्कृष्ट पद्‌ पर स्थित 
माननीय पुरुष के समीप जा, उसके सत्सग से ओोपधिरसो से युक्त मधु 
के स्नान भव-रोगहारी उत्तम ज्ञानटप सथुर उपदेश का पान कर, 
आर अप्नि के धरने के स्थान चूरहे से जिस प्रकार जल्न पकाकर उससे 
सूप ऐने ए उसी प्रकार प्रति अग में सुकने वाले शिष्प को घारण करने 
याडे जाया से तेरे अपने सेवन योग्य सेडा झुपूपा, ओर ज्ञानाश से तू, 
नृप्त ही । ( २ ) इसी प्रकार राजा विदिध ऐसयों से प्रजा-राष्ट्र को भरने 
ये विप्र 6 | बह विजयेच्छुक बीरो को आज्ञा दे, उेतनादि दे । शत्रु, मित्र 

उदासाना के ऊपर पिराजे । चढ़ कर आने याले का मुकावछा करे । 
0३ झप मधुर फल को भोगे या ऐखयेयुक्त राज्य का पालन फरे । अधप्नि 
$ समान तेजस्थी तथा सेना को धारण करने वल्े वीर पुप ले अपना 
छण प्राप्त करके तृप्ठ हो। 


एव स्य ते तन्वों तुस्णवधनः सह ओज- प्रदिविं वादो्हित- । 
तु जठो संघयन्तु+्यमाभुतर्त्वमंस्य प्राहणादा तृपरत्यिय ॥४४ 
भा०--उत्पन्त पुत्र जिस प्रकार अपने शरोर से उत्प्त होता, पनैश्चय 
३ बदन याएणा, दक पराक्ष्म खूरूप ऐोफर माता पिता के बाहुनो ने या 
भाद ने लिया जाता है, बह पिता के टारा पालछित पोषित होता है, उसी 
पर है उत्तत एयथ दारू राजन | यह सुय के सस्ताव आनपंकर द्वारा 
भाष्ठ प्रजाजन तेरे शरीर के सभ्ान पिस्तुत राए से उत्पत होकर तेरे घर्े- 
खध थो बराने पाला है। पह शयनों का पराजय फपरने दाला पर् 
पराक्रम स्वरूप शोषर सब दिनो तेरी दाटुब्पे पर पालनीय पुत्र के सम्मान 
७६३ - जाता ई | वह प्रजालन साजा दारा जाने णये था ऊँ समान तेरी 
ये और » एिई हो, जोर देरी से छुद्धि ऊे एठपे इसका सब प्रश्ार सरण 
अआप्य ६६७ राव | जार त्‌ ते इस मठ अजय घन-झोर-जित्षान से 
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उत्पन्न होने वाले ऐश्ववथ और जिज्ञान के स्वामी पुरुषबर्ग से रुसका पालन 
जर उपभोग कर, ताकि यह प्रजाजन तृप्त सस्तुष्ट होकर रहे | 
जुषथां यज्ञ योघ॑त हवस्य में सत्तो होतां निविदः पर्व्यां अनु । 
अच्छा राजांना नम एत्यावत प्रशाखादा पिंबतं सोम्य मधु 
॥5॥२५॥ ७॥ 
भा०--है उत्तम गुणों से चमकने वाले राजा रानी ऊे समान यी 

पुरुषों | आप लोग मेरे ग्रहण करने योग्य ज्ञान के सन्सग योग्य दान का 
प्रेम से सेवन किया करो | जब ज्ञान का देने बाला बिद्वान्‌ अच्छी प्रकार 
विराजे तब आप दोने विनयपू्वेंक उसके समद्षा आकर उत्तम ध्रयचत 
करने बाले विद्वान से पूध विद्वानों से सेवन की और अवचन की गयी 
वेदबाणियों का अच्छी प्रकार ज्ञान करों। और शान्तिदायक, अन्न के 
समान मघुर, अप्रकट, शिष्यों के योग्य “मत! अथांत्‌ बद्यजान का अच्छी 
अकार ग्रहण करो | इति पञ्विशों वर्ग, ॥ 

इति सप्तमोडध्याय ॥ 


अथापए्रमों 5 व्याय- 
[३० ] 

गृत्सनद ऋषि; ॥ १--४ द्रविभोदाः ५ अखशिनों | ६ अग्रेश्च देवता । 
छुन्द १, ५ निचृज्मगती । २ जगती | ३ पिराई तगती ४, & भाएक 

तिठुप ॥ पडच सृकतम्‌ ॥ 
मन्दस हान्रादन जाप मन्धच सा 5घष्चययंवः स पा वश्याशप्षतम | 
ठस्मा एत भरत तद्शा दाद ह|नात्साम दावणादः पिच ऋताभथः * 
भा०--ढें धनों बार ज्ञाना के देने हार | त्‌ दानदशाल से प्रात 
दिये दान से अब आदि भोग्य पदार्थों को प्राप्त करके ठप जीर आनत्िित 
हुमा कर । दे जपनो दिंसा न चादने वके जोर प्रजा के पाईनाद था ने 
आाइने वाके प्रजञास्य पुदपो। वह ज्ञानेबर्य का देने वाछा युदप, हे को 


हि तने पे 
<५०८:४ 
बो५ 
छः >> तब हक त्‌ 
एज 4 + रण घर) ६८ 
उाजन शक था वे ३५ डे प्रष्पर थे पड 


शृ 3 एः 
4४३ दे मो करे सचेच ॥ त्तू 
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करके, राज्य-कार्यभार को अपने ऊपर उठाकर, नेता या नायक है हा 
से ज्ञानवानू राजसभा के सदस्यों सहित ऐशखिये का उपभोग ओर 
पालन कर | े 
अपांद्धोच्रादुत ऐोत्रादमत्तोत नेष्टादंजुपत परयों दितम्‌ । 

द्वात्रादुत पात्रादमत्तोत नष्टरादजुपत प्रयों हितम्‌ 
तर्रीय॑ पाच्रमस्क्कमम्त्य द्वविणोदाः पिंवतु द्वाविणोदसः ॥ ४॥ 

भा०-राष्ट्र को ऐशर्य देने और राष्ट्र के कार्यकर्ताओं हे वेतन देने 
जीर राष्ट्र ऐखये का भोग करने बाला पुरुष, दान देने ओर कर आदि 
लेने के कार्य से राष्ट्र का भोग और पालन करे | कण्टकश्योय्रन ओर पर्म- 
पालन की पवित व्यवस्था से स्वयं सुप्रसन्न रहे अन्यों को असनझ्न करे । 
और नायक बनकर इष्ट पदार्थ प्राप्त कराकर, द्वितकारी अन्न आदि पदार्थ 
का स्रेह से सेवन करे | ऐश्वय और ज्ञान के देने वालो का प्रेमपाव दोहर 

वह चतुर्थाश का, जो कि सबसे अधिक झुद्ध और सदा बने रदने याला 

है, और जो राजा का पाछव और त्राण कर सकने के गोग्स द, उस 
चतुर्थ अंश का स्वयं भोग करे । 
अर्वाश्चमद्य यय्ये नृवाद॑णं रथ युज्ञाथामिद वा विमोचनम्‌। 
पड्क हवीपि मधुना हि के गतमथा खो पिवर्त बामिनी- 
बस ॥ < ॥ 

भा५-हे बाज? अर्थात्‌ वेग, बछ, ऐश्वर्य और सम्राम आदि काने 
की दक्ति या सेना को बसाने वाले स्वामी जनों! आप दठोनों जान बेग- 
वान्‌ अबों सहित जाने वाछे, दूर देश में जाने और पहुँचा “ने बाछे, 
नायक पुदपों को ठो छे जाने वाले उत्तम वेगवान्‌ रव को जोड़ा करे 
इसमें दी आप दोनों का विविव प्रकार के कथ्टी से मुक्त दोना सम्नव दे। 
आप दोनों लेने देने योग्य पदार्थों ओर >द्यों को मर पदाव से संबद्ध 
करों । इसीडिये इस प्रदार सुसप्रद स्थान को जाया करों। वीर इस 
ग्रकार उत्तम थोपधि रस और ऐश्र्य का सेवन करो । 


झ०्टमू०रे८१]।. ऋमग्वेदभाष्ये द्वितीय मएडलम्‌ ४३९ 


बन ७७ +>+>+->+-०+- ०-७० >> 3 3त3ल3ल5 ++» +- +ै+ 
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बा 


4 कबक 
ओप्यप्रेसमिप जोप्याहलि जोपे ब्रह्म जन्य जोपिं सप्टातिम्‌। 
दि है] 


पर हू 
। |. 
विश्वाभाजश्वा ऋतुना वसा सह उशन्दवा ,उशुत+ पायया 


हाव' ॥ ६ ॥ १ ॥ 


भा०-हें ज्ञानवन्‌ अग्रणी नाप्रक! जिस श्रकार अप्लनि समिधा 
अवात फाष्ट को सुख से लेता, उसको जला देता है, उसी श्रकार॑ तु भी 
उसने एाप्ति या यान्ति के उत्पादक साधन या किया का सेवन कर | 
गप्ति जिस प्रवार एव आदि की आहति चाहता है उसी प्रकार ते नी 
जादरपूर्पंक स॒त्यार और दान को स्वीकार कर | तू जनों ऊे दितकारी 
उक्षत्त भज्ष आर चदकज्षान का सवन कर | आर तु उत्तत्त स्‍्तततवचन का 
"वन पर । हैं प्रज्ञा के बसाने वाले । तू समस्त गुणो आर व्यवहारों की 
फामगा करता हुबा, सब अधिकारियों सहित, कामना फरने बाले, तथा 
अपने थे गुणी आर अनुभवों में बड़ों को ऋतु अनुसार उत्तम णक्नादि 
पदायों या उपभोग करा | इत्ति प्रथमों वर्ग ॥ 


| ४३८ 
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स्वयं उस जगत्‌ को अपनी रक्षा में स्वीकार करऊे उसे कुशलक्षेम युक्त 
दशा में रखता है ) 
“विश्वस्य हि श्रुष्टय ठव ऊध्वः प्र वाहवां प्रथुपाणिः सि्सर्ति । 
आंपाश्चद्स्य मत आ नमउ्ता अय चद्ठाता रमरस पारउमन्‌ ॥२॥ 
भा२--सबसे ऊपर विराजने वाला सर्वाध्यक्ष परमेश्वर समस्त जगए्‌ 
के शीघ्र सश्लालन भौर सुख के लिये, अति जिस्तृत हाथों वाला दो, 
-मानो अपनो बाहुओं को दूर २ तक फैला रहा दे | इसी कारण जछ- 
घाराएं उसके शासन में रहकर सर्वत्र अति शुद्ध करने वाले होकर सडर 
भोर क्रीड्ा कर रहे हैं, और उसी के शासन में यह गतिमान्‌ गयु भी 
आकाश में ऋोड़ा कर रहा है | 
आशुर्भिश्विद्यान्वि सुंचाति नूनमरीरमदत॑मान चिदेतोंः । 
खह्यपूर्णां चिन्न्ययाँ अविष्यामनु शत संदितु्मेक्यागांत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--वह परमेश्वर जिन पुरुषी को व्यापनशीक सत्र प्रकार स 
खुद्ध उपायों से मुक्त कर देता टै, उनमें से निश्चय से अपने समीप आने 
आाले पुरुष की आत्मा को व्यूब आनन्दित और हर्पित करता है । और 
साक्षात्‌ मेघ के समान दयाछु आनन्दवन प्रभु स्वरूप को प्राप्त दोने वाले 
युदुषों की प्रभु को प्राप्त करने की दृन्‍्छा को भी यह नियम से वू्ण करता 
हैं। और उस सर्वोत्पादक प्रभु के त्रत उपासना आदि अनुष्ठान करने 
के अनन्तर ही सब बन्वर्नों से छुट्टाने वाढी मुक्ति भी प्राप्त दी जाती 4 | 
पुनः सम॑च्यद्धित॑त वयन्ती मच्या कतस्यिंधाच्छकम् थीएः । 
दत्संद्ायस्थाद्वुप: तूँस्‍्द्रघस्समतिः सबिता दंव आगातू ॥ ४ ॥ 
भा८--विस्तृत जगत्‌ को व्यापने वादा प्रकृति बार > इस विल्लक 
जगत्‌ को क्षच्छी प्रकार व्यापती है, और जगत्‌ को खूजती नोर संहारती 
हैं, जौर उस जगत्‌ ऊे बीच बरारण करने में समर्थ परमेवर दान से 
दुरने योग्य छमंद८ट को सत्र प्रकार से वारण किये रदती ४। लढ 
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अछयारथकार को दूर करके समस्त प्रकृतिजन्य संसार के ऊपर शासक 
रूप से स्थित रहता है| व्ली ऋतुओं को नी विविध विभागों में बांदता 
और धारण करता ऐ। हो सबका प्रकाशक जौर सर्वोत्पादृक तथा 
अति जधिक ज्ञानबान्‌ होकर सर्वत्र व्यापक होकर रहता दे | 
नानोकासि दुर्यों विश्वमायर्वि तिछते प्रभवः शोकों अम्नः। 
ज्यघप्च माता सनव भागमाधघादन्वस्य कंतमिपितं सबित्रा ॥४॥२॥४ 

भा०--जिस प्रकार द्वारों में प्रवेश करने बाला अप्नि अथांत्‌ सूर्य 
ब। प्रभावशाली तेज नाना घरों में ओर समस्त प्राणियों को विशेष रूप 
से प्यापता है, उसी प्रकार अप्नि के समान घमकने वाढा, समस्त जगत्‌ 
<7 उप्पत्तिस्थान, तेज,स्वरूप, सब द्वारों अर्थात्‌ मार्गों में व्यापक परमेश्वर 
गागा ठपो और समस्त जीवससार को वश करता दे। जिस प्रकार 
भाता अपने पुत्र को सरसे उत्तम पदार्थ देती है और उत्पादक पिता द्वारा 
एप पुत्र पा छान-शिक्षण आादि फार्य उसके बाद देना अनीए ऐता दे, 
उसे प्रदार उब जगत्‌ की साता परमेश्वर उत्पन्न जीब संसार को सदसे 
उप्षय पेपने योग्य ऐखये प्रदान करता ६ ओर उस सर्योत्पादुक परमेश्वर 
दोरा ही इस जोयससार को ज्ञान भी निरन्तर अनुयूछ रूप से प्रेरित 
बेरता हूं 
भ्रायर्वात विष्टितों जिर्गापर्विश्वेषां काम्नश्वर॑तामरमामृत्‌ । 
शए्पा प्रा विछतं हिल्प्यामादु घत सवितुई्दब्यस्य ॥६॥ 
श८--डिद्वान्‌ घुरप ससार फे विषम सागों पर विजय झरता हुणा 
जप फ्े एजु-ुक पीर राजा के समान, दिशेष समान आदरपूर्दक रिः 
ऐदर, शिक्षा शाक्ष फरके समारंन टारा लौट णाता है। बह समस्त 
दच्रे दाठे ध्ाणियों और स्ेडशदि दा प्रेमपात्र होकर घर से जाव्यर 
रह | ६९ नित्य व्यिस्पूर्व क कार्य करने घरा शोज्र घर हुँ बिपरीत कर्म 
अर शाब को, पिगदे अर ऊँ समान त्याग छर प्रखतश सूप में स्टित 
सणत्थों तु $ पत दा ज्जुफरय करे | 

९७ ््‌ 


है कक 
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त्वयां हितमप्यम्प्स भाग घन्वान्वा संगयसो वि तंस्थुः ) 


वेनानि विभ्यो न किरस्य तानिं घता ठेवसय सबितुर्भिनन्ति ॥७॥ 

भा०-े विद्वन्‌ ] तू समीप प्राप्त प्रजाजनों में प्राप्त करने योग्य 
सेवनीय अंश को स्थापित कर, रूगगण मरुदेश मे जिस प्रकार जछ को 
हूंढते २ फिरा करते हूँ उसी प्रकार ऐश्वर्य और ज्ञान की ऐोज लगाने 
वाले जिज्ञासु लोग ज्ञान-जल से युक्त पुरुष को वियिध प्रकार से प्राप्त हों, 
और खोजी छोग अपने प्राणो के लिग्रे सेघनीय शान! और प्रकाशों ओर 
भोग्य पदार्थों को प्राप्त हो | ज्ञान और ऐजशर्य के दाता, ऐशवरयवान विद्ान्‌ 
पुरुष के उन नाना ब्रर्तों, नियमों का कोई कभी नाश ने करे, नदी तोई । 
याद्वाध्यं)चरुणों योनिमष्यमानिशितं निर्मिपि जभुराण । 
विश्वों मारतांएडो ट्वजमा पशुगीत्स्थशों जन्मानि सबिता 
ब्याक ॥ ८ ॥ 

भां०--जिस प्रकार जगत्‌ को घेर लेने वारा रात्रिकाल का 
अन्धकार, सूर्यास्त होने पर, शीतक तथा सेवनीय, जछमय सम को 
और भूभाग को बेर छेता दे, और अण्डो से उत्पन्न समस्त पद्चिगण, दया 
पशुगण भी अपने गन्तव्य गृहों या बाड़ों में ठौट आते ई, फिर बाद मे 
प्रात.काऊ सूर्य सब स्थानों और सब प्राणियों को विद्येप रूप से प्रकड 
कर देता है, उसी प्रकार अज्ञानों का वारक आचाये ज्ञानमय जन्धका( 
काझ में पान करता हुआ, शरण में आने वाले शिक्ष्यों से आराजता 
करने योग्य होकर, सुखदायी तथा प्रा्णों के लिये द्ितकर शरण को श्दान 
करें| तब 'सात्ताण्ड' अर्थात्‌ सूर्य के आश्रय पर जीने वाले समस्त बन 
और चश्लु भा से देखने वाके विवेकी पुरुष अपने गन्तव्य दरण की बाक् 
होते दे। भौर वह सबका आज्ञापक तेजस्त्री पुदप सब हवानों और संज 
उत्पन्न होने वाके प्राणियों को व्यवस्थित करे | इसी श्रकार परमेबर थी 
प्रढय में सबकी रक्षा करता हुआ सर्गासम्भ में विश्व को धरकद करवा दे । 
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न यस्पेन्द्रों वरुणो न प्लित्रों घ्तमर्थमा न मिनल्ति रुद्रः । 
नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुवे ठेवं सवितारं नमेमिः ॥ ६ ॥ 
भा०-जिमकी निग्रम-ब्ययस्था को न विद्यत्‌, न जल, न मेघ, 
गे समुठ, ने थायु ओर न नियामऊ सूर्य; न जीवगण और न शब्रुगण ही 
तोद सकते हैं, उस इस साक्षात्‌ सर्वोत्यादक, सबपरेरक, सर्वप्रकाशक 
परभेश्वर की हम नमस्कारों से अपने कस्याण के लिये प्रार्थना करें | 


भए घिय घाजयन्तः पुर॑न्ध नराशंसो ग्रास्पतिनों अव्याः । 
4० ० # ॥ कल ॥ 
जाये वामस्य सडगथे रंयौणां प्रिया देवस्य सबितुः सुपामत ॥१०॥ 


भा०--ऐश्यैंसय, सुस्त कस्याण के दाता ध्यान करने योग्य, समस्त 
जात्‌ को धारण करने वाले परमेश्वर का एम स्वर्य ज्ञान प्राप्त करें ओर 
अन्यों को उसका ज्ञान देने याऊे हो । वह सब मनुष्यों से स्तुति किया जाने 
योग्य पाक प्रभु हम जीवों की शोर वेद्यागियों की रक्षा करता हे | 
जोर उत्तम ऐश के प्राप्त होने पर और समरत पशु आदि सम्पदाओं के 
प्राप्त ऐोने पर एस सर्ोतप्पादुक स्॒प्रकाशक, सर्यप्रद्‌ परमेश्वर के प्रिय 
ऐबर रएईं। 
शरपर्य तदियों श्रद्धपः पृथ्चिव्यास्त्वयां दर्त काम्यं राघ 
भागांत्‌ । शं यत्स्तातृ+य आपये  भवात्युदशंलाय सबित- 
सरित्र॥ ११॥ ३॥ 

भा[०--ऐ सर्वत्तादक, सर्वप्रेक परमेश्वर ! तूरे हमे भाकाश से 
बन्‍्तरित्त के और पृषिदी से यह चाहने योग्य जल, जन्न, सुदर्ण रज़ादि 
अमंधव दिया हे, यह हने शाप्त शो । जो विद्वानों को शान्तिदायक और 
६.४०१२ पे, जाप दि, एव उन्युजव के रहिये शान्तिदायक हो, 
९३ थे अए्लित पिधोष रेत ऋरने याले गुरजव दो शान्ति सुख देने 
६). । ऐे। एव वुरोदों चसे प 
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वअकज ने रेल रन लैनन्‍न+े थक 


[ ३६ |] 
गृत्समर ऋगि: ॥ अखिनी देवते ॥ छन्द््र--? निचृत्‌ अिप्दधप्‌) २ विराट 
विष्दुप्‌ ॥ ४, २, ८ त्रिद्धप्‌। २ मुरिकू पक्तिः] ५, ३ स्पराट पक्के: ॥ 
भर्टर्च सूकतम्‌ 
ग्रावांणेव तदिदंथ जरेथे ग॒रलेंब बचे नििमन्तमच्ल । 
ब्रह्माणैय विद्थ उक्थशासा दूतेव हृव्या जन्यां पुरुता ॥ १॥ 
भा०--दहै स्त्री पुरुषों । आप दोनों उत्तम दो उपदवेशर्कों की न्‍्याई' 
उसी भर्थ अथोत्‌ प्राप्त करने योग्य परम तत्य ब्रह्म का उपदेदा करो | 
जिस प्रकार गीधों का जोड़ा दृक्ष का माश्रय लेता दे उसी प्रकार तुम दोनों 
वृक्ष के समान आश्रयरुप खजाने के स्वामी को रुदा प्राप्त करो | यज्ञ मे 
जिस प्रकार दो बाह्मण देदों के सूक्ता के कहने वाले होकर वेदमन्त्रों का 
उद्यारण करते दे उसी प्रकार आप दोनों शान उपदेश करने के जबसर 
में बेद के उत्तम वचनों के कइ्दने वाठे होकर उपदेश करो । और जिस 
प्रकार युद्धों के अवसरों में संप्रिननग्रद कराने में कुशछ ओर जनों के 
द्वितकारक तथा बहुत से पुरुषों के त्राण करने वाले दो दूत अपना पदेंदा 
कदते 4, उसी प्रकार तुम दोनों उत्तम वचनों हारा पुकारे जाने योग्य 
दोकर, उत्तम सन्तान उत्पन्न करने वाके और बहुत पदार्थों के रक्षक पुर 
बहुत पदार्थों के खामी दोकर जीवन यापन करो। 
प्रातयावांणा सथ्येंच चीराजेव यमा वस्मा सचेथे । 
मेंनें इव तन्वा3शस्भमाने दम्पतीव ऋतविडा जनेंपु ॥ २ ॥ 
भा०-दे वर और व्‌ ! रब में छगने योग्य दो अ्थों के समान वा 
रथ में ढगने वाडऊे चक्रों के समान एक साथ सिरकर ब्रात-का से दी 
कार्यों में ब्याछ दोकर, वीयंबान वीर दोकर, ने उत्पन्न जनादि दो 
आत्मानों के समान परस्पर एुकू दूसरे के ऊपर प्रेमयुक्त दीकर, परम 
पियम जितेन्ध्रिय होकर, श्रेष्ठ काय॑ और बन को ग्राछ कते । जोर दुआ 
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छेगों एक दूसरे का मान आदर करने वाले दो स्त्री पुरुषों के समाने या 
मेरा सामक दो पक्षियों के समान शरीर से शोमायसमान और आदश 
पति-पद़ी के समान दाम्पत्य सम्बन्ध का पालन करने वाले होकर, सब 
मनुष्यों के बीच यज्ञ आदि उत्तम कर्म और श्रेष्ठ ज्ञान का छाम करके 
परस्पर मिलकर रहो। 
हईय नः प्रधथमा गन्तसर्याक छफाविंव जभुराणा तरोभिः । 
इह्दाकब प्रति वस्तेरुस्रार्वाब्चा यात॑ रथ्येच शक्रा ॥ ३॥ 
भा०-दो सींग जिस प्रकार सबसे भागे बढ़कर विरोधी को मारते 
था आभागे बढ़े रहते ६ उसी प्रकार हे वर बधुओ | तुम दोनों भी गिरि- 
शिलरों के समान हमारे बीच में प्रथम, उत्तम, अग्रगण्य होकर जीवन 
ब्यतीत दरो | दो सुर या दो पर जिस प्रकार शरीर के नीचे र॒दृएर वेगों 
पे जाने वाले होते हैं उसी प्रकार आप दोनों भी परम्पर मिछकर, एक 
दूसरे का आश्रय होकर, तु.णो फे पार जाने के साथनों से जाते हुए और 
एसदका पारन पोपण करते हुए आगे बढ़ी । और श्रतिदिव चफपा-चकपी 
के समान ही उत्तम सुन्दर वचन पोलने हारे और रथ में जुड़ने वाऊँ 
उत्तम बलों फे समान शक्तिमान्‌ यछूयान्‌ होकर आगे की तरफ 
बइते जाओ | 
नायेव ने पारयत युगेउ नभ्येव न उपधोव प्रधोद। श्वानेंद 
ने भरिंषण्या तमूनां खगलेर विस्ललः पातम्रस्मान्‌ ॥ ४॥ 
भा०--ऐ बर-पुओ। जाप दोनो मिझूकर दो नादवों के समान 
एमारे दीचो छुटो को दु ज़् और कर्तव्य सागर से पार करो | रय मे व्पे 
जुआ के समान था जूझ मे जुडे ज्यों के समान, रधयक हे केन्द्र या 
दा ने ढवे एण्णो के समान, रब के बीच भाग मे नार ऊँ सहने बाले 


६. | थे >ने ते उण्टो के समाव और रघ क ऊपर उगे ल्पेहे के 


६ (के उचान ए_स सषणं से पार करो | स्तैर दोनों दाये बारे चलने 
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वाले दो कुत्तो के समान रक्षक रहकर हमारे शरीरों का कभी दिसन मे 
करते हुए, कन्धों पर छगे कवचों के समान हमारे दारीरों का नाता दे 
डोने देते हुए हमें विविध प्रकार के नाशकारी जिपदा से बचाओ | 
वातेवाज़र्या नर्येंच रीतिसक्षी इंच चच्चपा यांतमर्वाक्‌। दस्ता- 
विय तन्वे3शस्भ॑विष्ठा पादेंव नो नयतठं वस्यों अच्छे ॥ ५॥ ४॥ 

भा०--आप दोनो उत्तर-दक्षिण की या पूर्व-पश्चिम की दो समान 
जरा से रहित होओो | दो नदियों के समान वेग से जाने या परस्पर 
मिलकर रहने बारे होभो | दो आबो के समान एक पदार्थ को पुक रूप 
से देखने वाले, ग्रेममय होकर, दशनदक्ति से युक्त अर्थात्‌ विवेकी होकर 
आगे जाओ और हमे आगे के चछो ) और आप दोने दो हाथों के समान 
कौर दो पेरों ऊे समान शरीर के लिखे शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाढे 
होकर हरे उत्तम २ धर्नों ऐश्वर्या को भाप्त करामो | इति चतुर्था वर्ग: ॥ 
ओछाविंव मध्वास्ने चद॒न्ता स्तनांबिव पिप्यत जीवसे नः । 
नासंव तस्तन्वों रक्षितारा कणाविव सथ॒ता भतमस्म ॥ ६ ॥ 

भा०-मुख के ओठों के समान मजुर वचन बोलते दुए, बद्धी को 
स्तनों के समान हमें जीवनवृद्धि के छिये पुष्ट करो | दोनो नार्की के समन 
इमारे शरीर की रक्षा करने हारे ओर दो कार्यो के समान हमार जीच 
उत्तम रीति से श्रवण करने वाले होकर रहो | 
हस्तेव श॒क्तिप्रमि सन्ददी नः चामेत्र नः समजत॑ रजांसि । 
इमा गिरे अभ्विना युप्मयन्तीः दंणत्रेणेबव स्वर्थित्रि धं 
शिंशीतम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--तठुम दोनों हमारे बीच में दो ह्वा्थों के सम्तान शक्ति कों 
घारण करने वाले रदो | भोर जिस श्रकार आकाद और सूमि अपने बीच 
समस्त छोकों या वृरकप्णों या ज़कू को बारते द उसी प्रकार जास दोनों 
ऐश्वर्या भौर वछ वीय को अच्छे प्रकार प्राप्त करों जौर प्राप्त कराशी | 
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है दाए-उप्मि फे समान एक दूसरे के उपकारक ख्री पुरपो । आप दोनों के 
कराग्यो को बतठाने घाली इन वाणियों को, हथियार के शरण के समान 
भपिक उज्ज्यल करने दाले गुण जौर कार्य से जाप लोग भोर मधिक 
साइण जौर उज्ण्यड करो । 
पूताने वामश्यिना वधनानि ब्रह्ष स्तोम गृत्ससदासों अ्क्रन्‌ । 
तानि नरा जुजुपाणोप यात॑ पृदद्धदेम दिद्थे सब राः ॥८५॥ 

भा०-ह विद्यान स्री पुषपों। एवं अश्वादि चेगवान्‌ साधनों के 
खानिया | उत्तम हपों और सुझो को चाहने वाले या उत्तम प्रवचनों में 
एर्पित ऐने याले पिद्यान्‌ पुरुष, तुम दोनो की शक्तियों जौर बलों को बढ़ाने 
यार साथनो फो, वेदं।पदेश और ऐश्वर्य को, तथा स्तुति दचन को करें। 
उसकी ऐ नायक नायिके ! तुम दोनों प्रेमपू्वंक सेवन करते टुए परस्पर 
समभाप रहकर आगे बढ़ी | इस छोग उत्तम यथीरो आर पायेवानू पुत्र 
एन्पनाद से युक्त होकर बहुत उत्तम ज्ञान विज्ञान का उपदेश, कवों- 
एकदम ओर सुम्हारे गुण दर्णन करें | इृति पत्ममों यर्ग, ॥ 

| ४० | 
सृत्तमर ऋषि; ॥ १०--६ सोनापृषणावद्धित्तिक्ष देषता॥ छन्द;--१, ३ 
(३१ २ पिएद निश्ठधुप्‌। ५, ६ निधृत्‌ फिडुपू ।॥७ स्वराय्‌ पक्तिए ॥ 
पड़च सूप ॥ 

सामापूपणा जन॑ना रयौणां जनना ड्वियो जन॑ना पूथ्िध्या: । 
जाता विश्यस्य भुवेनस्य गोपी देवा अंहरवन्नसत॑स्य नामिस्‌ ॥१॥ 

भाप--बोन जर्याव्‌ उत्पादक पिता जोर 'पृषा' पोषक झाता दोनों 
भोना प्रकार पी पशु-सन्पदाज्य के जोर नाना ऐस्यों ऊे उत्पन्न करने दाले 
पते २ । और ये दोनों सूर्य के समान तेजस्वी पुरप और पी डे 
समान दिलुत पर पा जाथथ जोर उसके समान दीज को घारण छर 
“पुष्य इरपे बारी मात शक्ति के नी उत्प्ध सुने दालके होते ह६।दे 
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दोनों समस्त उत्पन्न होने वाले जीतों के रक्षा करने वाले होते हैं| उन 
दोनों को विद्वान्‌ छोग कभी नाश न होने वाले सन्तान रूप “अमृत! का 
केन्द्र या उत्पत्तिस्थान बनावें, माने और जानें | अजातिरखतम्‌ । शत० ए 

सोम:--( १ ) खा चे मे एपा इति तस्मात्‌ सोमो नाम | शात० 
३॥९।४।२२॥ वह पुत्रोत्पादक सखी और ऐश्रर्योत्पादक प्रजा मेरी ही दे 
ऐसा कहने वाला पुरुष सोम है | 

(१) सोमः राज्यम्‌ आदत्त ११४|३।३॥ राजा वै सोम: ॥ शत० 
१३।४)३१॥ सोमो राजा राजपति:॥ १४)१)३।१२॥ से यदाद सन्नाड इति 
सोम वा एतदाह | गो० पू० ७।१३॥ क्षेत्र सोम: ॥ ऐ० २३४४ प्राण: 
सीमः रा० ७]३।१॥२॥ रेत: सोम: को० १३॥७॥ सोमो रेतो5द्धात्‌ ॥ 
सपै० १)६।२॥ सोमो वे ब्राह्मण: | ता० २२२ ६।७५॥ 

पूषा--इये वे पूधा | इये हीदे स्व पुष्यति यदिद किय्य | शत० $ 
४।४]२। २७ ॥ इय॑ यै पृथिवी पूषा | शत० २।७]३४।७॥ प्रजनन दे 
पूषा श० ७५]२।५]८॥ पशव: पूषपा ऐ ० २।२४॥ पूषा भागदुघ: २।२।९॥४।३॥ 

सोम राजा है, वीय॑ है, वीय॑वान्‌ पुरुष है, वराद्मण है | इसी प्रकार 
पूषा प्रथिद्ती है, माता है, पशु-सम्पदा है, और राष्ट्र में करसंग्रही अधि- 
कारी भी पृषा है) देह म--प्राण और अपान सोम-पूषा है, ठ्वारीर के 
और ए्रथित्री मे सुवर्णादि के समान रयि ६) झुक्रवीज और ठिम्ब दिव 
और एूथिवी ६ै। उत्पन्न गस भुवन है। कामनाशील झ्ती घुद्प या 
उत्पादक तत्व देव” है ] 
इमी देवो जाय॑मानों जुपन्‍्तेमी तमाँसि गूदवामजुश | 
आभ्यामिन्द्रं: एक्वम्मामास्व॒स्तः सोमापृषभ्यों जनदुल्लियास्र ॥२७ 

भा9०--थे दोनो स्री पुरूप एक दूसरे की कामना करते हुए, एक 
दूसरे के गुर्णों को श्रकाशित करने वाले सन्तति रूप से उत्पन्न हीकर रद 
तो सभी विद्वान्‌ जन उनको भी प्रेम करते दें। वे दोनों अग्नीतिबनक 
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बारों अर्थात शोक द,सजनक कारणों और काले कर्मो का विनाश 
करें| इस दोनो सोम और पूपा जवांत्‌ उत्पादक और पोषक पति पक्षी 
रूप सृइरथों के साथ मिलकर, इनऊ द्वारा ही अज्ञान विपत्तिमय अन्ध- 
कार का नाण करने याठा गिद्वान पुरुष और ऐशयंवान्‌ राजा, गृह बनाने 
दा भूमि स्वरूप कस्याओं में परिपक बीये को उत्पन्न होने को ब्यवस्था 
करे | वाए वियाहों पो सर्ववा रोक दे । 
सोमापूपणा रजसो बिमाने सप्तचं रथमर्विभ्वमिन्चम्‌ । 
“ [दषयूत मर्नसा यज्यमाने त॑ जिन्वथों बृषणा पश्चरशिमिम्‌ ॥रे॥ 

भा---परप ओर सी दोनों घीये जौर रज दोनों के जाश्रय पर 
दिश्प रूप थे बनने पाछे, सात घासुओं के चक्रो बाछे, बिश्व अर्थात्‌ जीव 
$ रएत जिसया नाश सही होता एसे, योनियों और छोकों में जाने जाने 
बाछ, सन ५ रा संचालित होने बाले, प्राण, अपान, उदान, व्यान, 
एमान एन पाच प्रवार थी रासो या अ्यत्तक शक्तियों से युक्त, या नाक, 
बन, प्वचा, आज आर रसभा इन पाव ज्ानेन्द्रियो्प किरणों से 
युद्त रभण घर याग्य देह का पुष्ठ १२ | 
दृष्य न्यः सदर्न उम्र उच्चा पृथिन्यामन्यों अध्यन्तारेत्त । 
तापस्मभ्य पुरुवारं पुरुलुं रायस्पोप वि प्यतां नाभिमस्मे ॥४॥ 

भा८--उन पूर्ष ३हे लोस नर एपा अर्थात्‌ पुरुष और सर दोनों में 
से एफ शाव, ऐप्या, चामना जोर होक ज्यवहार ऊद्या स्थान करता है, 
कर दत्ता भागा ज्यांत्‌ करा एथिदी से जम्नि के समान या अन्तरिक्ष 
भें 4४७व३ के तमान जपयी ध्विति करे । बह गुएस्थ का सर्वाधय होने 
थे इापद $ लधाव अर पार्क पोपक होने से अन्तरिक्षणत यायु 
रेलाम हुं | बह पोते के अन्त ऋरण थे गत करने से मी *अन्तरिष्ध 
मे २७७ ६ | ३ वा मारे रिए स्वीक्षार करने योग्य बहुत ले घनादि 
<ज ४ २ ०९] थे पूर्ण, ऐनर की एश्टि या शृद्धि करने बाले 
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सुख्य कन्द्र-गृह का हमार उपकार के लिय बाब। (२) देद में एक 
आण मूर्घा में रहता है, दूसरा अपान नितम्ब या नामि से नीचे रहता 
है, तीसरा “अन्तरिक्ष” अर्थात्‌ देद के बीच के खोखले भाग मे समान रूप 
से रहता है। वे दोनो इन्द्वियो की रक्षा करने वाले, उत्तम अद्धपाचक, 
कान्ति के पोपक नाभि भाग को बांधते है | उसको दृढ़ करें। 
'विश्वन्यन्यों भुबंना ज़जान विश्व॑म॒न्यों अमिचन्ञांण एति। 
-सोमापूषणावर्वत घियें में युवाम्यों विश्वाः पृतंना जयेम ॥५॥ » 
भा०-+जिस प्रकार सूय्ये और प्थिवी दोनों में से एक प्थिवी सब 
पदार्थों को उत्पन्न करने से 'सोम' है, वह सब झकार ऊे भूतों भोर 
प्राणियों को उत्पन्न करती है जौर दूमरा सबको प्रकाश हारा दिलाता 
हुआ भ्राप्त होता है, उसी प्रकार पुरुष और स्त्री दोनो में से माता उत्पादक 
होने से 'सोम' है, वह समस्त सन्‍्तानों को उत्पन्न करे, भौर दूसरा पुदप 
सब गहस्थ के कार्य को देखता, उस पर निगरानी रखता हुआ आवे। 
ऐसे दोनों उत्पादक और पोषक माता पिता झुझ पुरुष के धारण करने 
योग्य कर्मो की रक्षा करे | हे स्री पुदषो ! तुम दोनों ऊे द्वारा हम ठोग 
सब मनुष्यों पर विजय करें, सबसे ऊचे होकर रहे | ( २) अपान सब 
रसो को उत्पन्न करता, प्राण ज्ञानेन्द्रियों से देखता ओर वाणी से बोढवा 
है । मेरे देह के कम या व्यापार को दोनों चछाते, सब देद्ों पर उन दोनों 
के बल से हम ऊचे रहते है | 
पी | कप ० ८६ || 7७, _ 5) ९ 
घिये पृषा जिवन्तु विश्वम्रिन्चा राय सामा रायिपातदेधातु । 
अचतु व्व्यदितिरनवा बरद्दद्धदम विदेथ सवाराा ॥ ६ ॥ 5 ॥ 
भा०--पोपणकर्ता पुदष सव अकार की वाधानों जौर बाधक 
शब्रुओं का नाश करने वाला दोकर गृहस्थ के धारण पोषण कर्ततब्य को 
बढ़ावे | उत्पादक माता ऐशवर्य की पालिका दोकर ऐेशये को घारण करे | 
कामना करने द्वारी, उत्तम गुणों से युक्त खी माता दोझर पुत्रों का पालन 
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करे णोर वह विरोधी जन से रहित हो। हम उत्तम वीयवान्‌ होकर 
पानसम्पदा में भौर युद्धों भोर यज्ञों में बढ़े ज्ञान जोर वेदादि का उपदेश 
कर। (२) जपान धारण शक्ति पदाता दे, जोर वीर्य 'रयि” इस जद 
देह का पाक होकर इसका धारण करता हे । “अदिति! अथोत्‌ खण्ड 
उमनाशनि तेजोमयी होने से 'देवी” हे, यह निर्याघ, स्वोपरि खतस्‍्त्र 
हीकर सबको |पाठती हँ | हम उसी की खूब चर्चा करें। 
एुति पछ्चो बर्ग, ॥ 
[ ४९ | 
गहतमद ऋषि) ॥ १, २ थायु। । ३ इदद्वव यू। ४--६८६ मित्रावरुण। | ७--६ 
भशिती | १०--१२ इन्द्र: १३--१४ विश्वदेया३ । १६--१८ सरस्वती । 
१६--२१ पावापूथित्यों इडिपीन वा देवता ॥ उन्द+--१, ३, ४, ६, १०, 
३), १३, १४, १६, २०, २१ गधयत्री। ३, ५, ६, १२, १४ निजरृत्‌ 
गण । ७ जिपदूगायत्री | ८ पिएरठ गायत्री । १६ भनुष्दुएु॥ १७ उत्यक । 
१८ इृएती ॥ एकॉपशत्यच सुक्म ॥ 

पायो ये ते सहसििणों रथास्स्तेभिरा गंदि। 

जपुत्वान्सोमपीतय ॥ १॥ 

भा०-हे यायु फे समान बरुशालिन्‌ । जो तेरे सह्खों सेनिक्ों तथा 
पहणा एशयों के ख्ामी भहारवी पुरुष है तू उनके सहित, खूद युद्ध 
चरण बार सेनिर्फा या रयो मे नियुक्त अर्खों का स्वामी होकर, ऐखर्य हे 
पान व जार उपभोग के छिपे जा, भाप्त हो। 


को 


५ घ ॥_ ये ॥ > $ हक 
जियुत्वान्यायया गहाय॑ शुक्र अपामि ते । 
।०5 क 
पच्तातसि छुन्ठतों गहम्‌ ॥ २॥ 
भा ->नही उत्तम योटाओं ले युरू सेनापते | दा उत्तम दस्त-नियर्मों 
थे एस उनके पात्न बरने पाझे जितेन्द्रिय | बल्यान्‌ कौर ज्ानदान 
3९५ ध्वूए ज्यों | यह से शीत छार्य करने से कुएलछ सेनिक जौर 
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भुद्धचित्त और तेजस्वी शिष्य होकर तेरे द्वार को पाप्त दोता हैं | और 
भाष भी ऐश्वयं देने वाले प्रजाजन तथा खान करने वाले स्नातक ऊे गृद्द 
को आप्त हों। समावत्तत काल में स्लातक गुरु को गृद्द पर सुझाकर 
“आचार्य की पूजा, आदर सत्कार करता है । 

शुक्रस्याथ गवाशिर इन्द्रवायू नियुत्वतः। 

आ यतिं पिवतं नरा ॥ ३ ॥ 

भा०--मेघ और वायु दोनों जिस प्रकार छक्षों किरणों से युक्त तथा 
किरणों के आभाश्रय रूप तेजखी सूर्य को श्राप्त होकर भूमि पर आश्रित 
जल का पान करते हैँ, उसी अकार दे मेघ और वायु के समान दानशीरः 
ओर बलवान पुरुषों ! आप दोनों, नियम-ब्यवस्था वाले अवन्धक ओर 
वाणी के भ्रधान जाश्नय अथोत्‌ आज्ञापक, तेजस्वी पुरुष के समीप आओ ३ 
है नायक नेता पुरुषों | आप पृथ्वी पर स्थित या गौओं से प्राप्त ढोने वाले 
झुद्ध बलवर्धक दुग्ध आदि और ओपधिरसों का पान करो | 

अय॑ वा मित्रावरुणा खुतः सोम ऋतावधा | 

ममेविद शर्त हवम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--है मित्र के समान खेढी घुरुष ! और वरण करने योग्य श्रेष्ठ 
खीजन ! आप दोनों सत्य को बढ़ाने वाले, सत्य से बढ़ने बाठे, जल और 
घन की वृद्धि करने बाले होवो | दे ख्री पुरुषों ! तुम दोनों का यह उत्पन्न 
सौम्य पुत्र हो। और आप दोनों मेरा अहण करने योग्य वचक 
अवण करें । 
राजनावनभिद्रदा घ॒वे सदस्युत्तम | सहस्षस्थूण आखसात 4७४ 

भा०--दैं श्रजाओं के रंजन करने वाले, गुणों मे शोभा पाने वा 
उत्तम राजा रानी, राजा सचिव, गुरु शिष्यों ! एवं खत्री पुरुषों ! आप 
दोनों परस्पर ब्रोद न करते हुए, उत्तम स्थायी तथा सर्देला स्तस्मा वाल 
घर तथा समा-मवन में, जिराजों, रदी, आश्रय लो | इति सप्तम्ों वंग; ॥9 





अब्धपू००१॥९] धमग्वेदभाध्ये द्वितीयं मएडलम्‌ ४४५ 





। । क्या ॥ “) 

ठा सम्नाजां घताछुती आदित्या दानुन्न॒स्पती | 

कं] ॥ 

सचेत अनवहरम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--घे दोनों सी पुरप सूये-चन्द्र या सूर्य-विद्यत्‌ के समान तेजस्वी 
थूव सम्राट अर्थात्‌ यक्रार्ती, राजा के समान सबके शास्ता हों | घृतयुक्त 
अन्न दा सेवन करें। अदिति अर्थात्‌ पुश्न के लिये हितकारी एवं एक 
दूसरे को स्वीफार करने बाछे, दान करने योग्य धनेश्वय के पालक 
पति-पत्ना फुटिझता या घोरी, छुफा छिपी के भाजों से रह्दित होकर 
पररपर फिसी प्रकार उठ फपट न रखते हुए संगत ऐोव | 

। । ढ 
गाम॑दु प नासत्याश्वाचद्यातमश्यिना । 
] ॥ 

घर्ती रंद्रा नूपाय्यम्‌ ॥ ७॥ 

भा०-हे एफ दूसरे के दुद्य में ब्यापने बाछे, दुष्टों फो रुठाने भोर 
भरययादार्नों को पाउने बाले होकर, बहुत सी गौवों «से युक्त, श्वों से 
पु तथा भगुष्यों के पाठन फरने योग्य ज्यापार फो फिया करो | 

5५ ॥ ५ ० धर /+ 

प॑ यत्परों नान्तर आदधर्पेंद्रपएवस्‌। दुःशंसो मर्त्यों रिपु: ॥८॥ 

भा०-हे परनेधयों को बृष्टि फरने पाछे, पर्षणशीऊ डदार पुर्र्षा 
पथ पत्ाने चाडे, बठवान्‌ पुरुषों के बीच भे स्वय रहने दाऊे पीर पुरुषों! 
ध्यप दाना । ऐसे सार्गे पर घर्क जिस पर न दूर रहने वाल्य जौर न दीच 
भे राने घाएा पुष्काफियुक शयु जाक्रमण कर सके | 

री न बीच 4 

ता नर आरा वोछइमण्यिसा रयि पिशफलन्टशम्‌ । 

हि ॥ 4 । 

पिष्एया वरियापिदंस ॥ ६ ॥ 

भो०-ह जथाद के जरोती पुरुपी के स्वामियों उत्तम र्ती पुरुषों ! 
है रमावों । उत्षन जासनोां के याज्य ! वे जाप दाना उत्तम सेदा जौर 


«न था भाज पराने ने सुदर्ण के ससाव दिद्वलाई देने दाऊे ऐशर्य को 
ने प्ाज्ष उरज्पे | 
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इन्द्रों श्् महरूयमभीषद्प चुच्यन्नत्‌ । 

स॒ दि स्थिरो विचंषंणिः ॥ १०॥ ८॥ 

भा०--ऐस्वर्यवान्‌ शत्रुहन्ता बीर पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी, स्व- 
मार्गप्रकाशक होकर बड़े भारी विद्यमान भय को मुकाबछा करके दृर 
कर, देता है | क्योंकि वह ही स्थिर, अन्त तक ठदरने में समर्थ, जिविध 
उपायों को देखने और दिखाने वार, और विविध प्रजाओं का स्वामी 
है.। इत्यष्टमो वर्ग: ॥ 

इन्द्रंश्व॒ मृत्ठयांति नो न न॑ः पश्चाद्घ नंशत्‌। 

अद्रं भंवाति नम पुर: ॥ ११) 

भा०--भऔौर जब ऐअस्रयेबान्‌ शब्रुहस्ता वीर राजा, भपना आत्मा 
ओऔर प्रभु परमेश्वर हम सुखी करता दे, त्तत हमे पीछे भोर आगे से भी 
पाप नहीं ूगता, पापाचरण हम तक नहीं पहुँचता और साथ ही हमारे 
भागे पीछे सर्वत्र सुख कल्याण होता दै | 

इन्ठर आशाम्य्रस्परि सर्वोभ्यों अभय करत्‌ ) 

जेता शबून्विचषंगिः ॥ १२ ॥ 

भा०--वह ऐश्वर्यवान्‌ सबका द्वष्टा परमेश्वर और और विजिध 
विद्वान मनुष्यों का राजा सब भीतरी ओर बादरी शत्रुओं को जीतके 
हारा दे | वही समस्त दिशाओं से अभय करे। 

विश्वें देवास आ गंत शणता मे इमें दृवम्‌ ॥ 

एुदं वर्हिनिर्षवींदत ॥ १३॥ 

भा०--दै समस्त पिद्वान्‌ पुरुषों | उत्तम ज्ञान और ऐदवर्य के देने 
वाले पूज्य पुरुषो | आप छोग जाइये। यह उत्तम भासन दे इस पर 
आकर विराजिये । हे अध्यक्ष घुदुषों | यद बृद्धिशीक प्जाजनों का राष्ट्र 
है इस पर आप अध्यक्ष झप से रहे । मेरे उत्तम बचने का श्रवण करें ! 
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हीयो गो मधुमों अयं शनद्वेजिपु मत्सरः । 

एत पिंचत काम्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०-हें गिगान्‌ पुझषो | जाप लोगो का यह हप को उत्पन्न करने 
दाटा आनन्द झानजितान से युक्त ६ै। और पिज्ञान और सुखों के देने 
बाद विज्ञान वृद्ध और धनसम्पन्न पुरुषों के बीच में हू | इस कामना 
याग्य का पान करो, भोगो । 

प्द्वग्येप्ठा मसद्रणा देवासः पूपरातयः । 

प्रिश्द मम छ्ता हदम्‌॥ १५॥ ६ ॥ 

भा०-हें विद्वन्‌ मनुष्यो । ऐ यीर बलवान पुरषणण । जाप लोग 
एऐशवर्ययान्‌ जार झछानवान पुरुषों को अपने से सवश्रष्ट बनाकर चारण 
बरने वाले, दानशील और स्पय पुष्ट या सम्पन्न होने पर दान देने बाछे, 
या पोषक राजा, पिता, आचार्य आदि को जज्ञ, पर जादि देने बाले था 
भूप्ति के जनुसार दान देने याझे जोर भूमि से दब्य प्राप्त फरने पाऊे 
हवा | आप भेरे बचन पा प्रयण करो | इति नवनों पर्ग, ॥ 

अगश्वितमे नदीतमे देपितमे सर॑स्यति। 

सप्रशस्ता ६व रमप्ति प्रशंस्तिमम्प नस्टझाये ॥ १६ ॥ 

भाउ-हे शिक्षा देने वाली आयायाणि और है मात । है जध्यापत 
बने चारा से सबधे पेए । हे उपदेश करने जरो में सब्से जपिक 

पे | है पि्चादि दान करने चाली शियो से स 

पा७।। एच उप्र शानाप(त अपर प्रययव 


पु । हैं उत्तम्ष ज्ञाब 
रहित अदुशछ, झूर्ज, 


2० £ 


९.५ ३ + सब्चन ६ | एच उच्च सारचोररेश कर। 
5 ॥ बकरे 4«« 
ये पिया खरसूति थितयूपि देव्याम्‌ 
७ 5 #&- #5 ढ्- 
पनए।जेए सरप प्रजा दरार दादडाई न. ॥ १७॥ 


5४००-०४ उशक्षंत शॉनजज उरएाइद ! छुस [उ5धा जय पएर 
पे प्च्प्य जुनस्त ज्ययु झरिं ऑबपलुदू जाध्त है | त्‌ छुछ्ध स्पेर जद 


द्विती 8५ 


"४४८ ऋग्वेदभाष्ये द्ितीयोपटकः [अ०८|च०१०२० 
मम 0 आज की जल लत ह मिमल पल कल क। लक महल कह 
देने वाले ज्ञानी पुरुषों के बीच में आनन्दित हो और इसारी सन्तान को 

“उपदेश कर | 


| 5 [.+  .स>प 
इमा ब्रह्म सरखति ज़॒पस्व वाजिनीयति । 
९ ) दाह । हज हज हक 
या ते मनन्‍्म मगृत्ससदा ऋतावरि प्रिया देवेष जड़ति ॥ १८॥ 
भा --हे उत्तम विज्ञानयुक्त विदुपी स्तर | हे ऐश्वर्य अन्न, शान और 
बल युक्त ! हे स॒त्याचरण, उत्तम ज्ञान, घनैशर्य अन्नादि को स्वीकार 
करने बाली ! तू ये उत्तम ज्ञान ओर ऐशवय प्राप्त कर, सेवन कर | जिन 


मनन करने योग्य, मन के पश्रिय पदार्थों को, विद्वान होकर आनन्द प्रसस्त 
रहने वाले विद्दन्‌ जन, विद्वानों में प्रदान करते भोर खय॑ छेते ६। 

प्रता यशस्य शुम्भुवा युवामिदा वरणीमदे 

अर च॑ हृब्यवादनम ॥| १६ ॥ 

भा०--हे सूर्य और भूमि के समान प्रकाशकों, सेचको, औौर 
उत्पादकों ) आप दोनो सत्संग, दान, उपासना आदि उत्तम कर्म और 
गुस्थादि यज्ञ के कार्य के लिये आगे बढ़ो । आप दोनों को ही हम इस 
निमित्त अच्छी प्रकार वरण करते हैं और इसी कार्य के लिये अग्रणी नायक 
का और यआाद्य ज्ञान और उत्तम अन्न आदि पदार्थ को बारण करने जाढे 
विद्यान्‌ पुरुष का हम वरण किया करते द । 


० # 


दावा नः पृथिवी इमे सिधमद्य विविस्पृशम्‌ 

यछु देवेपु यच्छुताम्‌ ॥ २० ॥ 

भा०--सूर्य के समान दोनों ही तेजखी और पृथिवी के समान 
विशाऊर और सर्वाश्नय होकर, उत्तम ज्ञान और झुभकामना में एक वूस? 
का स्पर्श या प्राप्ति या दाव प्रतिदान करने वाले, इस नाना सुझ्ों ऊे 
साधक उत्तम गृदस्थ, सत्सग, उपासना आदि उत्तम कर्म को विद्वान 
पुरुषों के बीच में स्थापित करो । 
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थआ वामपस्थमठुद्दा ढवाः सींदन्तु चकश्षियाः। 

इृदहाय सोमपीतये ॥ २१॥ १० ॥ 

ना०--हें उत्तम ख्री पुझषो | आप दोनों के समीप ही जाप की इस 
उपग्विति या गृह में, परस्पर द्रोइ न करने बाले, परस्पर सत्सग में 
पराजने थाछे या सर्वोपास्थ परमेश्वर के उपासक, वा विद्यादि दान 
परन में उुद्ण पुरुष ओपधि अज्ञ ओर ऐश्वर्य के पान या उपभोग के 
एप गाउरपूर्वक पिराज | इति दुशमों वर्ग: ॥ 

| ४२ ) 
गनणद हि: ॥ कॉरल्जछ इ्वन्द्रों देवता ॥ छन्द.--१) २, है तिष्डयु ॥ 
एच सूकन्‌ ॥ 

फर्मिकदज्जस पे प्रमुवाण इय॑तिं यायमरितेय नावम्‌॥। समत्न- 
जाय शकुने भयांपि सा त्वा का चिंदृष्तिसा विश्य्या पिदत्‌ ॥१॥ 

भ[०--६ शक्तिशारिन्‌ | या पक्षी के समान नि.सशय होकर दूर २ 
ने झनण फकरभशर पिदन्‌ । था पक्षी फे ससान जाकाशयत्‌ सर्योपरि 
गार्ग थे जाने भे ससर्य ! सबवट जिस प्रकार नाव को चटाता हईं, उसी 
प्रपार आप भा उपरश यरते हुए या जाज्ञा प्रदान करते एए, जधीन 
िष्थ। के पति विधा का प्रयचन या अध्यापन फरते रुए, शिष्य को 
पिचा थे उत्पन्न था भिष्णात परचे थाली उसे दिया-सम्यन्ध ले नया जन्म 
दे पात्य वाणी था भदान पर॑ जार जाप उसके अति शुन्न सगरुखनऊ 
पापा । पाई पिला भपार था नी पिरस्कार स्सामान्य से णाने दारय 
एच भाष्त न ।(२) परमेश्वर जार -पत्मा के पक्ष से--परमें वर ही 
«पर जवशाप्र चाणा यो प्रच्ट परता टू एुय देद का उपदेश करता है, 
५५ रफिमाज्‌ चान्विदायक मे ले 'त «वा € | पापनाशझ कऋूप्पाणजबद 
घ्ज वे 'जुन्चल € | दो सी 'जनिना' पिस्तर या नति आदि उस तदझ 
जय ५,चत | ५६ सदत परे आर ज्या ८ । जोशामा जन्म 


ञोलड्दाह। 
0 
७७ ५ 
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वाणी बोलता है। अंग देह से युक्त होने से 'सुमद्रऊ' दे | कोई बादरी 
ज्योति या नाशकारी शक्ति या आवरण उस तक नहीं पहुँचता । 

'शकुनि:--शक्ोल्युन्नेतुमात्मानम्‌ , शक्तोति नदितुम इति वा, शक्तोतिः 
तक़ितुम्‌ इति वा, सर्वतः शंकरोस्लविति वा शक्कोतेवां | 

'मझ़्छः--मंगर् गिरते;, गणात्यर्थ, गिरत्यथोन्‌ इति वा, मग्नल- 
मद्जवत्‌ | मजयति पापमिति नेरुक्ता; | मां गच्छत्विति वा | 
मा त्वा श्यत् उद्धधीन्मा सुपणों मा त्वा विदरद्पिमान्वीरा अस्ता। 
पिन्यामनु प्रदिश कनिक्रदृत्समड्जली भद्ववादी वदह ॥ २ ॥ 

भा०--हे शक्तिशालिन ! प्रजाओं को शान्तिदायक पुरुष | बाज ओर 
गरुड़ जिस श्रकार निबंल पक्षियों को मार डालता है उसी प्रकार बाज ऊे 
समान आक्रमण करने वाला वेगवान्‌ अशारोही शत्रु तुझको न मारे | वेग 
से जाने वाला रथी भी तुझे न मार सऊे। बाणाद श््तों से सुसणित 
शत्रुओं को उखाड़ फेंकने और शस_रों को फेंकने में कुशरू शत्रु तुझे न 
पकड़ सके । तू बाप दादों से चली भाई सनातन दिशा का अनुसरण 
करता हुआ, उत्तम आज्ञा और उपदेश करता हुआ, उत्तम कल्याणजनक 
और सेवन करने योग्य वचन कहता हुआ इस छोक में उत्तम 
वचन कह | 
अब कऋन्‍द दाच्णता गहाणा समडूला भद्गवादा शकुन्त। 
मा न: स्तन इशत माघशसा वहद्वदेम विद्र्थ खबाराश ॥३॥१२१॥ 
[97--हे शक्तिशालिन | झ्ञान्तिकर ! आप घरों के बीच दाय ओर 

से हमारे बीच विशाजकर उपदेश करो | आप उत्तम कव्याणकारी और 
हितकारी वचन कहने वाले हो | चोर-स्वभाव का पुरुष हम पर शक्तिशाटी 
न हो | पाप की बात कहने या सिखाने वाढा पापाचार से शासन करने 
वार घोर, ऋर, हत्यारा हम पर शासन न करें। हम छोग उत्तम 
वीय॑वान्‌ उत्रों से युक्त होकर संग्राम और ज्ञान में तुम्दारा बड़ा यश गाद 
कर | इत्येकादशों वरगे; ॥ 


झ०्टंमू०४२।२] ऋन्‍्वेदभाष्य द्वितीयं मएडलम्‌ ४५१ 
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[ ४रे ] 
गत्मणद ऋड़ि3 ॥ कॉपेजल इउन्‍न्द्रों देवता ॥ छन्‍न्द+--१ जगनी। ३ निचृज्जगती | 
२ भरिगतिशवरी ॥ तृच सक्तम्‌ ॥ 


5 75 ॥ 


शाणुदरल गशन्त कारया वया चदनन्‍्त ऋत॒था डाऊुन्तय: । 


४५ 


१54 


ड् 
भे वाया यदति सामगा इव गायजं च जेएभे चानु राजात ॥१॥ 
भा८--जिस प्रकार पक्षीगण आकाश में चक्वर लगाते हुए ऋतु २ 
के जजुसार णपनी २ बोली बोलते है, उसी प्रकार शक्तिशाली वीर पुरुष 
जार शान्तिकारक विह्ानू जन शिएपपीजन और करमनिष्ठ ज्ञानोपदेश करने 
बाएं उत्तम जन, दृक्षिण हाथ या आदरणीय स्थान पर विराजकर, ज्ञान 
जार पदाधिकार के जनुसार आज्ञा आदि पचन परते हुए उपदेश दिया 
बर | थे सान्प्यना देने वालो या साम [उपाय के पक दृर्तों और समर 
का उपदेश फरने बालो और साम गायन फरने वाले बिद्वानों फे समान, 
दाता प्रवार की जर्वाव्‌ ऐहिक और पारमाविक, स्थपक्ष और परपछ्ठ 
दावा के अजुपृछ या सन्पि जार पिग्नइयुक्त बाणियों फे समान सुपनपु,स 
दावा पे जनफ वाणियों फो पिवेकपूर्वफ कह | और साम गायन फरते 
ब।4 पुरप जिस भरकार गायती जोर थविष्ठुन उन्दा से उत्पन्न साम को 
गाव १२ऊे उत्तम शोना पाता जोर ध्रोवाजों का मन जनुरज्ित करता हे, 
उता भपार राजदूत गायनों जवाँत्‌ आयना स्तुतिकतों छा दाण करने 
पाल, जार * रतु्भा जवात्‌ उत्तादाद गदध शाक्तयों े शनु दवा नाश 
बरेषे बाठे रा्बठ पो याप्ष करफ, सूये के समान यमकता ह | इसी 
पार ब,वू उपर नाज्णदये वो और क्षाययर्ग को अपने वत करके 
पंचदत | था उन उचनुराउत घर | 
3पुतावव शजुतत साम भायलि प्रटापत्र इंव सवतेप शंसलि । 
सच जजों शिशशुभ्रतीरपीत्यां रर्दतों ज- शझुने अद्गमा बंद 
(उख्दता न शत पुएश्मा पंद्‌ ॥२॥ 


४५२ - ऋग्वदभाध्ये द्वितीयोषट्क: [अ०८व०२२३ 








भा०--हे शक्तिशालिन्‌ । हे शान्ति करने हारे । बिद्वन्‌ ! राजदूत ! 
उदुगाता जिस प्रकार साम का गान करता है उसी प्रकार तु उत्तम पद 
से आज्ञा देने वाठा होकर समता को उत्पन्न करने वाले तथा शान्तिकारक 
चचन का उपदेश कर | बह्मा अथोत्‌ चतुर्वेद्वेत्ता का पुत्र या शिष्य जिस 
अकार यज्ञो में वेदमन्त्रों और सुक्तों का उद्यारण और प्रवचन करता दे 
उसी भकार तू भी महान्‌ राष्ट्र का सच्चा पुत्र उसको हु:खो से त्राण करने 
वाला होकर, ऐश्वर्यों के निमित्त और अभिषेक काछो में शासन कर, 
उत्तम वचन कह | जिस प्रकार बृष्टिकर्ता मेथ प्रजायुक्त भूमियों पर 
जाकर गजता है उसी प्रकार त्‌ भी सन्तानो से युक्त प्रजानो और गुदस्व 
ख्ियों को श्राप होकर घरों २ में जाकर, हमे सब प्रकार कब्याणकारी 
वचन का उपदेश किया कर | हे शक्तिशालिन्‌ ! शान्तिकारक ! तू हमे 
सब प्रकार से घर्मानुकूछ पुण्य वचन कहा कर । 


आददंस्त्य॑ं शंकुने अद्रमा चंद तृष्णीमासीनः सुम्रति चिकिद्धि 
नः। यदुत्पत॒न्वद्सि कईरिये था वृदद्धदेम विदथे सवीराः ३१२४२ 

भा[०--हे शान्तिदायक ! शक्तिशालिनू !त्‌ जब भी बोले तब २ 
दूसरों के कल्याणकारी वचन ही कहा कर | और जब त्‌ मोन बैठे तब भी 
हमारे लिये झुभ सकट्प किया कर | कदूदू का फल जब जल मे तैरने 
वाला हो जाता है, अर्थात्‌ सूख जाता है, तभी वह वाद्य में छय॒ कर सुरीढा 
शब्द करता है, उसी प्रकार व्‌ भी जब उत्तम पद्‌ पर आख्वद होकर 
और प्रधान कार्यकर्ता होकर बोले तब झुम ही वचन कह । मदमच या 
गर्वी होकर कुवाच्य मत कर | हम उत्तम वीर और बलवान्‌ पुत्रों से 
युक्त होकर संग्राम और यज्ञ में तेरे बड़े यश का वर्णन करें। 
इति दितीये मण्डले चतुर्थोउनुवाक, ॥ इति गात्समर्द द्वितीय मण्दकम ॥ 
डति दादशों वर्ग; ॥ 

इति द्वितीय मण्डलम्‌ 


ली,./ 
य्थ तृताय मण्डलम्‌ 
अत + * 
पा 
गाषियों विश्वानिनत्र ऋषि ॥ अप्रिरदेवता ५ ४न+द --१, ३, ८, ५, ६, ११५ 
६२, १५, १७, १६, २० नियूत्‌ त्िष्दुप्‌ू। २, ६, ७, १३, १४ अिष्डय्‌। 


/5 


६०, २१ पिगा: अ्रिष्धय। २२ ज्योनिष्मती ब्रिप्डप | ८5, १६, २३ स्यराट 
हि] ७ ् 





पक्ि, । १५८ भुरिक पक्िद ॥ अयोदरशार्च सूताचु ॥ 
जी च्‌ + शत ॥ च्‌ नर थे बट 
घोमस्य मा तबसे वदंयम् वाहि चक्थ विद्थ यजष्य । 
5 ली । के, | | बिकने ष्छ नये 
हुवा अय्छा दोधयञ्ज आदर शसाय अग्न तनन्‍्च ज़पस्य ॥ ३१॥ 
भा०-हैं विदन्‌ ! सोम जर्वात्‌ बीये के बल वा मुक्तझा उपदेश 
बर | ज्ञान आर ऐशर्य का प्राप्त करने तवा सम्राम के काय से सथ रूउने 
के लिये गुझ्ते कार्यनार उठान मे समय बना । मे साज्ात्‌ तेजस्वी होउर 
उत्तम गुणा आर शाक्तिया का प्राप्त कझ। मे मेव के समान हुण्यो 
फजापा कं शाम्त परने बारे फो थाप्त होकर शान्तिप्राप परे | हे 
पिद्रन्‌ | वू जपने शरार वा प्रेस से रख । 
प्राय यप्ं यकुप यचता गीं; सा द्वशप्त उजमला उवस्यन्‌ । 
दि: सशालापदरधा दाता गत्साय [उच्च गातम्धप ॥२॥ 
भार-म पोन परस्पर के सन जार पिया जादे दान दो उद्धति 
का जोर ले जाने चाटा बचाव | जिवणे शान की दाणों बरे | झऋपि को 
बित भर उियाणा दाता जधिक तोन किया जाता हे उसो शस्य 


तन 


९ री । ऊपर ३:७०६६ भेद बचना े जर नस्च्ज्ञार पर शिज्ञिय ब्यय्शर 


श्र 


पे था पुरप पा सब पन छेद ५र | ज्यस्ाण से जिस पडद्धार ४ेच हूछ 
पे थ्दृ रच ६ न्क सेंड ए ४ पे घ्र्त्‌ तर ष्ह्र 


जईरा चाह 


४५४ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोष्टक: [अ०८ब०११५ 
मम कद कक ली सर कि जहर कमर की जी कह तक कक शक पर ले मर हक 
उसी अ्कार श्रकाशमय प्रभु या उत्कृष्ट आचाये से शिक्षा प्रास मेधावी 
घिद्दान्‌ पुरुषों में से विद्वान छोग नाना ज्ञानों का उपदेश करें। थे उत्तम 

बुद्धिमान और बलवान पुरुष को ज्ञान मार्ग ढे | 
मर्यों दधे मेधिरः पृतदक्षो दिवः खुबन्धुजनुर्षा पृथिव्याः । 
अधिन्दन्नु दर्शतमप्स्वन्तदेवासों श्रश्निमपासि स्वसंणाम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--उत्तम बुद्धि से युक्त, ज्ञान और कर्म में पवित्र और उत्तम 
वलवान्‌ , सबका उत्तम बन्धु के समान प्रेमी विद्वान , अपने जन्म से 
सूय के समान तेजस्वी राजा और प्रथिवी के निवासी प्रजा को सुख शान्ति 
अदान करता है | विद्वान्‌ छोग जलछों के बीच प्रकाशक विद्यत्‌ के समान 
प्रजाओं के बीच गुणो और तेज से दशनीय एवं अ्जा ऊे व्यवहारों के 
देखने वाले पुरुष को अवश्य श्राप्त कर | और उसी को खय आगे बढ़ने 
चाली प्रजाओं के काम में भी अग्रणी नायक रूप से प्राप्त करें| 
अवर्धयन्त्सभग सप्त यद्धीः श्वेतं जज्ञानमंरुपं मंहित्वा । 
शिशु न ज्ञातम+्यांसुरश्वां ठेवासों अर्श्नि जनिमन्वपुष्यन ॥ ४॥ 
_भा०- राष्ट्र की सात बड़ी शक्तियां अथांत्‌ खामी, अमात्य, सुहत्‌, 
कोश, राष्ट्र, दुर्ग ओर सैन्य, उत्तम ऐंश्वर्य शील, युद्ध में शीघ्रगामी तथा 
झ्ुभ कर्मों बाले, रोपरद्िित उज्ज्वल पुरुष को बड़े सामथ्य से बढ़ाती 4 | 
जिनको अपने पुत्र न हों ऐसी भगिनियां जैसे नवजात शिश्चु को लेने 
घुचकारने के लिये प्राप्त होती हे, उसी प्रकार विद्याओं में व्याप्त बिद्वान्‌ जन 
और अश्वारोही बीर पुरुष और उनकी सेनाए तथा विजयेच्छुक राजपुदुष 
ओर विद्वान पुरुष उस असिद्ध अग्रणी नायक पुरुष को सब और से गाध् 
होते है | और जन्म होने पर जिस अकार चाइया बालक का सुन्दर छप 
बनाती है उसी प्रकार वे राजा बनने पद उसऊे तेज को बढ़ाते द॑ ) 
शक्रभिरद्धे रज आततन्वान्‌ क्रतु पुआानः कविभिः पावत्र: । 
शोचिवंसानः पयायुरपां थ्रियों मिमीते बंडतीरनूनाः ॥2॥१३॥ 


अ०१सू०१७). आम्वेदभाष्य ठत्तीय मएडलम्‌ छण५ 
श का क |. ध थे 
नॉ०--पिद्ावनू भीर बलगान्‌ पुरप, शीक्रता से काय करने में सम 
शरीर और राष्र ऊे जंगों से ऐश्वर्य को सब प्रदार से बढ़ाता हुआ जोर 
शुद्ध आचार विचार और याणी वाले करान्‍्तदर्शी विद्वानों से अपनी बुद्धि 
जोर फर्म को पत्ित्र करता हुआ, जछों के बीच में तेज और जीवन को 
घारण करने याछे विद्यन्‌ ऊे समान जाप्त प्रजाओं के बीच तेज को वन के 
समान धारण करता हुआ, उनके जीवनो को और बड़ी अपक्षय सम्पदाओं 
| उत्पड फरता जार बढ़ाता हैँ | दृति ब्रयोदशों बगे: ॥ 
बग्राजा सीमनद्तीरद्ब्धा दिया यद्धीरवसाना अनसाः । 
सता अनज् युवतय: सयानारफ गण दाघचर सप्त वाणाः ॥ 4 ॥ 


[]०--जिस प्रकार न गजने बाली तथा अन्तरिक्ष से उत्पन्न 
जेणबाराओं को बिद्यत्‌ू ब्यापता हैं, उसी प्रकार राजा भी सब प्रकार से 
ग्बय एशय का भोग न फरने बाली, नाश न करने योग्य, उसदी यामना 
परने घाली, उसके पुततुए्य, उसके शरण से आई ह₹६ई, उत्तम पद्स 
भावूषण थे जाच्छादित प्रजाओं फो प्राप्त हो | और ये समातन से विद्य- 
मान, घार दण आर पूर्व के तीन आश्रमों से युक्त, तथा उसको चेषने 
बाण प्रजाएु, सुन्दर बालक फो एक ही शुह से रहने वाटी फियो ऊँ 
सभ्ान, एक ही ग्रहण करने योग्य बरणीय नायक का धारण पोपण कर। 
रवीणों अंस्य सदृतों जिम्वरुपा पतस्य योना ख्वधे मधूं- 
गामू । अव्धरत्र पेनय- पिन्वमाना महों दस्मस्थ सातरां 
सर्भीर्या ॥ ७ ॥ 

शा जिस भषार पुत जर्यात्‌ यर्पा रूप ने पतरने योग्य जड़ 
भारय-ूत जन्‍्तरिक्ष ने सुर जहों के बहाने से, इस सूर्य कं 3 फिर 
जप पगा पर दाये ३२ते ६, ओर दे शो नाना रूप वाछी जति दिलत 
सभा का संद बरतें रएत है, उसी पअद्वर इस पुरुष ऊँ घर पर झूघ 
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दुग्धादि सेचन करती हुईं गौवें घी और नाना मधुर पदार्थों के बहाने के 
लिये विद्यमान हो | और उस घर में दर्शनीय ग्रहपति ऊे माता और पितः 
दोनो उत्तम आचारों वाले हों । 
बश्चाणः खुना सहसा व्यद्योद्यानः शुक्रा रभसा वूंषि । 
आतन्ति धारा मधना घतसरुय चुघा यत्र वावधे काव्येन ॥ ८५ ॥ 
भा०--हे बल से उत्पन्न और बल के प्रेरक | जिस प्रकार अम्नि 
तेजस्वी ओर बलवान्‌ रूपो को घारण कर चमकता है उसी प्रकार तू भी 
उज्ज्वल दृद शरीरों को घारण करता हुआ, ओर पुष्ठ करता हुआ विशेष 
रूप से प्रकाशित हो । तथा जहां क्रान्तरदर्शी विद्वान पुरुषों के ज्ञान और 
उद्योग से बलवान पुरुष बदृता है वहां मधु ओर थी आदि सुखकारी 
पुष्टिकारक पदार्थों की समृद्वियां झरती है, अनायास ग्राप्त होती है । 
पितुश्चिदृधजनुषा विवेद व्यस्य घारा अखज़द्धि घेनाः 
गुद्दा चरन्तं संखिलिः शिवभिडियां यद्धौमिन गुहा वभूव ॥«)॥ 
भसा०-पालक सूय्य से जिस प्रकार जन्म छेकर मेघ उत्पन्न होता द॑, 
और वही सूर्य जिस प्रकार इसकी जलूधाराओं को उत्पन्न करता दे, और 
नाना गजनाएं भी उत्पन्न करता है, उसी श्रकार यह जीव भी जन्म से दी 
अपनी पालिका माता के दुग्ब॒से भरे स्तन को श्राप्त करता दे, वद्द खये 
इस स्तन की धाराओं को उत्पन्न करता है, नाना चीत्कार आदि को भी 
उत्पन्न करता दै। वह कब्याणकारी मित्रों सहित पहले अपने घर में 
विचरता है, और बड़ा होने पर दिव्य मित्रो सहित घर से बाहर भी 
बिचरता है | (२ ) पुत्र के समान शिष्य पाछक आचार्य से जन्म छाप 
करके ज्ञानरस के घारक वेद को प्राप्त करे | उसके उपदेश को नाग 
वाणियों का विविध अकार से अभ्यास करे | विविध विथाो को अदण 
करे। उत्तम मित्रों सहित बुद्धि मार्ग में विचरते हुए, बुद्धि द्वारा विया 
की दीप्षियोँ को श्राप्त कर, बड़ी शक्तियों से भी कोई उसे परास्‍्त 
नहीं करें । 
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पतुछ गर्भ जनितुश्य वश्ने पर्वरिको अ्धयत्पोप्याना: । 
पुष्णे सपन्‍नी शुच्चय सबन्‍्धू उभे असम मनुष्य ३ (न पाह १२०। १७: 
भा०-पुत्र घटा होकर अऊँठा ही पता के और उत्पन्न करने वाली 
माना के ना पेट यो नरता हे | वह पुष्टियों से पुण जोर पुष्ट करने वाली 
दूध के धाराजों का पान करे | पति पत्नी होकर रहने वाले ओर समान 
झूप से एक दूसरे को प्रेमपाश मे बाघने बारे होकर दोनो इस बल्पान्‌ 
धया शुद्ध पव्चित़ सन्‍्तान के डिये हा होते है | हे पुत्र । तू नी मननशील 
पुष्पा के लिये दितकारी होकर उन दोनो का निरन्तर पालन कर | इति 
चतुए्ा बगे, ॥ 
उ् महा अनिय्राघ बर्धापों अभि यशसः से हि पुर्वीः । 
फानस्य योनावशयहूसूतरा जासीनामगिरपसि स्वसंणाम्‌॥११॥ 


गभा०--शिष्य च्यव मे दृण्टित या पीड्धित न बरने पाऊे अति पिस्तृत 
सानपान शुभ + जधीष रहकर वह आर पूपायद्ाना से प्राप्त एय 
सुपराधित आप पिद्याण० आगे बढ़ने पाले शिष्य को बठ और फीक्ति से 
जब 4 बढ़ाती है | पद शस दम आदि से जितेन्द्रिय चित्त होफर, 
फष्चजान के जापप परस प्रभु न सोपे, उसी से रप्ते | यह सूूय जद्ादि 
एप ३ था चान परन बाली, स्वय जपने २ जाग या ब्यदस्ताय उयोग से 
जाप पाप । प्रमाज्त के घवर्बच्यचए्टर के आधय पर बढ़े । 
भर न वार: संप्रिये मरीणों दिहजेयः खुनपे भाकजीकः । 
उढ्जिया जनता यो अजातापा गो जुतमों यद्यो झग्िः ॥१२॥ 
ध>--ररयि ७ सेसान तेजव्वी, प्ज्यों हो सा रतलतने हारा 
मं भाषव पिल्त से सो ज्पर पिस्ी प्रदयर नी जाक्रम्ण न करने 
5५ एषघर रभेरते 5जणा जा नरण पापणय भ्रम हरा ह( | रर रा र 


जय "्वर जब जाओ अ उचुतो वश सर्गात्स्थानों मौर सम्ानों से नो 
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"“लिय्रे, तथा अपस्य के समान प्रजाजन के लिये, विद्या ओर दीसि से प्रफाश- 
मान होकर और ऋण खभाव वाला हो | जो पिता ऊे समान उत्पादक 
होकर किरणों से युक्त सूय जिस प्रकार मेघ से जलवाराएँ उत्पन्न करता 
हैं उसी प्रकार समस्त प्रजाओं के ऊपर प्रकट हो | बढ प्रजाओ को अपने 
आश्रय में धारण करने में समर्थ सर्वश्रेष्ठ नायक ओर महान हो | 
ञ्ञपां गर्म दर्शतमापंघीनां चर्नां जजान सभगा विरूपम्‌ | 
देवासंश्विन्मनसा सं हि जग्मुः पर्निष्ठ ज्ञातं तवसे दुवस्यन्‌ ॥२३॥ 
भा०--जो वीर विद्वान्‌ पुरुष उत्तम ऐश्वय्य से युक्त शत्रु को सताप 
देने की शक्ति को धारण करने वाले वीर पुरुषो के जत्ये ऊे जत्ये उत्पन्न 
कर देता है, विजय के इच्छुक छोग अपने चित्त से उसको ही ग्राप्त 
पभजाओं को वश करने हारा, दशनीय, विशेष तेजस्दी, रूपवान्‌ जानकर 
उससे संगत होते है, उससे मिल जाते ह और उस अप्नि के समान 
सवसे अविक व्यवहारोपयोगी, गुणों में श्रसिद्र और बड़े बलवान्‌ की ही 
पूजा करते है | (२) अथवा--वरण करने वाछी नवयुवती, सौभाग्यवती 
होकर जलों के बीच विद्यत्‌ के समान ग्राणों के बीच मुख्य, दशनीय. 
विशेष रूपवान्‌ भव्य पुत्र को उत्पन्न करे | जिसको विद्वान्‌ छुरुष चित्त से 
या ज्ञान से संयुक्त र। 
वृहन्त इद्धानवों भाऋजीकमर्मि संचन्त विद्यतों न शुक्राः। 
गु्देव वर््ध सदंसि स्वे अन्तरपार ऊर्चे अमृत दुह्वाना' ॥१०॥ 
भा०-वढ़ी दीप्ियां तथा अति झुक वर्ण वाली विविय कान्तियों 
जिस प्रकार दीपियुक्त अप्नि कोग्राप्त दें, उसी प्रकार बढ़ें २ तेजस्वी, 
वीय॑बान्‌, विविध वद्याओं से चमकने वाले पुरुष भी, नाना दीप्तियों वाले 
घर्मात्मा, तथा ज्ञानवान्‌ अग्रणीनायक को एवं परमेबर को प्राप्त हो । 
ओर जछ भरने वाले छोंग जिस प्रकार अपनी गुफा में अग्नि का सेवन 
करते ३, उसी प्रकार अपने अपार बड़े भारी राष्ट्र में जब्ब पूरे करते हुए 
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छोग अपनी राजसभा हु बीच मे ज्ञानवृद्धू अग्रणी नायक को प्राप्त करें, 
उसवा सत्सस करें| (२) इसी प्रकार अम्गृत आत्मा का रस दोहन 
बरतने याले 'गुह्य' लवांत्‌ उुद्धि में जपने अपार महान्‌ , समुद्र के समान 
गग्नार, सर्दाश्षय अन्तरात्मा से ही उस महान्‌ ज्ञानमय प्रश्षु को प्राप्त करें 
ईछ च त्या यर्जमानों हविर्भियव्ठें समसित्वं सुमति निकाँमः । 
डप॒रयों मिमीहि सं जरिश्रे रक्षा च नो दम्येमिरनीकः ॥१५॥१श) 
भा०्-ऐ अग्रणी नायक ! मे तुझे प्राप्त होने और कर बादि देने 
वार भ्रजाजन नुक्षकों स्वीकार करने योग्य नाना ऐख्यों सहित भादर 
बरता आर मान पद प्रदान फरता हैं| तु्े पव चाहता हुभा, तुझसे 
चुन मति, उत्तम ज्ञान, आर तेरी मित्रता चाइता हें। तू स्लुनिकत्तो 
विटानू अन के हितायव, बिद्वान्‌ एरुपी और पिजयेन्दुक बीर पुरुषों द्वारा 
रक्षा याद उपाय अच्छी प्रकार कर | और दमन दरने योग्प सन्‍यों से 
“भारा रप्ता पर | इृति पद्मदुशा घगे; ॥ 
भपष्तताररतव खुपर्णीतेडयु पिश्यानि पन्‍या दघाना:। 
परतसा अ्रवसा तुज्जमाना आभ्ेष्यास पृतनायू्‌रदवान्‌॥ १६॥ 
भो०--हँ उत्तम जार प्रफपयुक्त नाते बाल राजन । उत्तन माग ले 
जाप चीज वदयू | एस झांग तर अजान था तर सदाप [उष्य जार 
ज्पप्प ते सपने चाऊे और सब प्रकार के धन एाप्त कराने दाऊे उत्तस 
सापना वा धारण १२ते उुए, उत्तम वीये और जच्च ज्ञान जोर दशा से 
घ० जन जार धानयोर सफर, पिटावों के पिरोधी जद्याबतील पुरुषों हो 
भी । ७ धर्ष | 
शत द वानांमभय: $तुरप सन्द्रो विभ्यांति क्ाप्यांनि विदान। 
नाते मतों प्रवासयों दबूज अपु देशंपपिरों याँंखि साधन ॥१७॥ 
४० “और शापदनू । तू सुक्स्त परउयी फाच्या को जयनवर, पिट्ानों 
बे हाथ थे सबदत झापन्‍्द पते शाला ज्य सञपों साव देने हारा रूच 
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अकार से हो और मन आदि इन्द्रियों को दुमन कर जितेन्द्रिय होकर' 
साधारण श्जाजनों को बसा ओर महारथिओं के बीच रमण करने वार 
महारथी होकर तू सबको वश करता हुआ विजयेच्छु वीरो और दानशीकः 
तेजस्त्री पुरुषों का अनुसरण कर | 
नि दुरोणे अम्ततो मर्त्यानां राजा ससाद विद्थानि साथन | 
घृतप्रतीक उर्विया व्यंद्योडश्रिविश्वानि काव्याने विद्वान ॥२८ 
भा०--घी से प्रज्ज्वलित होने वाले अग्नि या तेज से चमकने वाले 
सूर्य के समान तेजस्वी राजा विद्वानों के द्वारा ज्ञात सभी ज्ञानों को 
जानता हुआ, और प्राप्त करने योग्य ऐश्वर्यों सम्रामो और यज्ञों को 
साधता हुआ, मलुष्यों के बीच विशाल घर में अस्त अथात झत्यु-धम से 
रहित, दीघांयु होकर विराजे और प्रथिवी मे विशेष रूप से सूय के 
समान प्रकाशित हो | 
आ नो गहि सख्यिः शिवेभिमंहान्महीमिरूति्मिंः सरण्यन्‌। 
अस्मे राये बहले सनन्‍्तरुच स॒वा्य भाग यदशसे कूची नः ॥१६ 
भा०-हे बविद्वन्‌ ! राजन | प्रभो | तू हमे मद्गछमय मित्रताओं,, 
सौहादों सहित प्राप्त हो | और त्‌ सबसे बड़ा, बडी पूजनीय ज्ञान भोर 
ज्ञान और रक्षाओं से ग्राप्त होता हुआ, हमे बहुत सा ढुःखों से मली 
अकार तारने वाला, उत्तम वाणी से युक्त, सेवने योग्य, हमारा कीचिजनक 
ऐश्वर्य उत्पन्न कर | 
पता ते अग्ने जनिमा सनांनि प्र पर्व्याय नूतनानि वोचम्‌ । 
महान्त वृष्ण सवना कतंमा जन्मञज्जन्मन्‌ नाइता जातवदा ॥२०॥/ 
भा०--हे अमग्रणी नायक ! इन सेवन करने योग्य ओर अछ्भुत्‌ कर्मा 
को में विद्वानों से उत्पन्न तेरे हित के लिये उपदेश करता हूँ | ये बड़ २ 
ऐश्वर्य सब वछवान्‌ पुरुष के लिये बने 6 | सब जनों में विद्वान्‌ पुरुष दी 
उत्तम पद पर स्थिर किया जाता है | ( २) अध्यात्म मे--दे जीव ? 
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पूवकाल से आए हुए तुझको तेरे छुराने और नये जन्मों को में अच्छी 
प्रकार बतलाता हूँ । ये सब बड़े २ जन्म उसी देहादि के प्रबन्धक आत्मा 
के भोग के लिये बने हैं। प्रत्येक जन्स या उत्पन्न देंह से उत्पन्न छाद्द का 
स्वामी आत्मा निबद्ध होता हे 
जन्म॑स्जन्मन्‌ निद्धितो ज्ञातवेंदा विश्वा्मित्रेमिरिध्यते अजस्तः ।_ 
तस्प॑ व्य खुमतों यक्षियस्यापिं भद्दे सॉमनसे स्यांम ॥ २१ ॥ 
भा०--प्रत्येक जन्म से या प्रत्येक उत्पन्न होने वाले देह में कभी 
नाश न होने वाला नित्य आत्मा ही, सबके स्लेही या आत्मा के स्रेही 
पिद्वान्‌ पुरुषों ने प्रकाशित किया, जाना और अनुभव किया औौर जगाया 
४६। उस पूजनीय आत्मा के ही उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के निमित्त 
हम सब कल्याणकारक उत्तम चित्त के भाव में रहा करें | ( २ ) राजा, 
बिद्यन्‌ पक्ष में---प्रत्येक काये तथा प्रत्येक पदार्थ पर विद्वान्‌ को अधिछाता 
रूप से स्थापित किया जाता हे, उसी प्रकार सति के अधीन रहकर हम 
उत्तम चित्तमाव में रहा करें। 
इम यज्ञ सहसावन्‌ त्व॑ नो देवत्रा घेहि सुक्रतों ररणः । 
प्र येसि होतबेहतीरिपो नोउसे महि द्वविणमा यंजस्व ॥२२।॥ 
भा०--हे बलवान पुरुष | हे उत्तम ज्ञान और कर्म बारे ! तू हमारे 
इस परस्पर सुसंगत राष्ट्र को विद्वान वीर और दानशील पुरुषों के अधीन 
कर | हे दानशीरू | तू सदा आनन्द प्रसन्न रहता हुआ, हमारी बड़ी २ 
सेनानी को अच्छी प्रकार नियस से रख | हे तेजखिन्‌ ! हम प्रजाओं को 
बद्य धन और बल दे, प्राप्त करा । ( २ ) हे सर्वशक्तिमन्‌ श्रभो ! हमारी 
इस आत्मा को श्राणों के बीच सुरक्षित रख| तू हम में रमता रह। हमारी 
बड़ा २ शासनाएं पूणे कर | बडा भारी ऐश्वय तथा श्ञान दे | 
ईव्टामग्न पुरुदुंस सानच गाः शभध्वत्तमं हवमानाय साथ । 


स्वान्नः सुनुस्तनया (विज़वास्‍ सा ते खुम॒तिभत्वस्म ॥२३॥१६॥ 
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भा०--हे अग्रणी नायक | राजन ! तू स्तुति करने योग्य वाणी 
और भूमि को और बहुत से कर्म करने के आश्रय भूत गवादि पशुओं के- 
दान को, दाता के लिये सिद्धू कर | हमारा पुत्र ओर पौन्न सी विविध 
सन्‍्तानों और ऐश्वर्यों से श्नसिद्ध हो । द्टे अग्रणी नायक ! हे विद्वन ! तेरी 

वह झुभ मति और ज्ञान हमारे कल्याण के लिये हो | इति पोडशो वर्ग: ॥ 
[२ ] 
विखामित्र: ऋषि. ॥ शभम्निवेश्वानरों देवता॥ छन्द.--१, ३, १० जगती । 
२, ४, 5, ६, ९, ११ विराड जगती। ५, ७, १२, १३, ?४, १५, 
निचृज्जगती च॥ 

चैश्वानराय घिषणांम्रतावुधधे घृतं न पूतमन्नये जनामसि। 
द्विता दोतारं मनुषश्च वाघतों घिया रथ न कुलिंशः सम्तण्वति २ 

भा०--अपल| के बढ़ाने के लिये जिस प्रकार पवित्र छत को तैयार 
करते हैं उसी प्रकार सत्य न्‍्यायाचरण को बढ़ाने वाले सब मनुष्यों 
के बीच में सबके नायक रूप से विराजमान होने योग्य अग्रणी प्रधान 
पुरुष को बढ़ाने ओर उत्पन्न करने के लिये, हम उत्तम प्रगढ्भ बुद्धि को 
ओर अधिष्ठातरूप से भोगने योग्य पदवी को उत्पन्न करें) साधारण 
मनुष्य और विद्वान्‌ पुरुष दोनों बर्ग उस राष्ट्रपति पद को स्वीकार करने 
वाले नायक को, रथ को औजार के समान, अच्छी प्रकार तय्यार करें | 
स रॉचयज्ज़नुपा रोदंसी उमे स मात्रोस्मवत्पुत्र ईड्यः 
डव्यवाछमगिरजरथ्यनोहितो दृठ्ठभी विशामातिथिविभावछुः ॥शा 

भा०--वह विद्वान्‌ और तेजस्वी पुरुष सूथ और अश्लि के समान दी 
अपने जन्म या ग्रादुर्भाव से ही आकाश ओर भूमि के समान पाछक एवं 
उपदेश करने वाले माता और पिता या आचार्य कुछ दोनों को प्रकाशित 
करे | वह माता और पिता या मान करने वालछी माता और मान अर्थात्‌ 
ज्ञानदाता आचार्य दोनों का ही स्पुति योग्य और अभिरपित ग्रेम पात्र 
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पुत्र हो | वह अपन के समान तेजस्वी होकर “हज्य' अथात्‌ दान और 
प्रतिग्रह करने योग्य अन्न, ह्ृव्य रत्नादि को वहन करने हारा, जरारहित,. 
युवा, अन्न से परिषुष्ट, रोग, आदि से न सारे जाने योग्य, अजेय, विशेष 
दीप्ति को अपने मे बसाने वार, कान्तिमान्‌, प्रजाओ के बीच विद्यादि 

गुणों में सबसे ऊपर रहने से अतिथि के समान पूज्य हो। 


4 बा | रोल 3 जे #र यर ४७ ४७) ४७५ 
क्रत्वा दक्तस्य तरुणे विधमाण दवाला श्र्मि जनयन्त चित्तिभिः। 
० ८ लि «' बा ब्र 
रुरुच्ानं भानुना ज्योतिंषा मद्दामत्यं नवाज सनिष्यस्नपब्॒चे ॥३॥* 


भा०--दानशील, खर्गादि सुखो बा काम्यफर्लों के चाहने वाले जिस 
प्रकार बलवान, सबको पार उतारने वाले परमेश्वर के विविध कर्मों को 
धारण करने वाले यज्ञ या उपासना कार्य में नाना चयन आदि क्रियाओं 
से दीप्तिमान्‌ अप्नि को उत्पन्न कर लेते हैं, उसी प्रकार क्रिया और शज्ञा 
के सामर्थ्य से बलवान्‌ और ज्ञानवान्‌, संकट से पार उतारने वाले, 
प्रधानपद को विशेष रूप से घारण करने वाले शासनकार्य में विद्यान_ 
तथा व्यवहारकुशल पुरुष, नाना ज्ञानोत्पादक विधियों और नाना संज्ञापक 
पद्वियों जौर घोपषणाओं ले अग्रणी नायक रूप से दीछघ्ति से युक्त तेज से 
चमकने वाले पुरुष को, उत्पन्न करते हैं । और जिस श्रकार युद्ध में जाने 
वाला योद्धा बड़े वेगवान्‌ अश्व को तैयार करता है उसी अकार ऐखर्य का 
सेपन करने की इच्छा वाला मैं प्रजाजन वछू से महान्‌ सबको अति- 
अमण करने वाले पुरुष की याचना करता हुँ, ऐसे पुरुष को श्राप करू। 
आ मृुन्द्स्य सनिषप्यन्तों वरेंग्यं वृर्गीमहे अहंय॑ वाज॑मग्मियंम्‌ !' 
रातिं भगूणामुशिज ऋविक्रतुमि राज॑न्त॑ डिव्येन॑ शोचिपां ॥७॥ 

भा>-जिस प्रकार ऐश्वय का विभाग करने के इच्छुक या उसको 
चाहने दाले लोग ज्ञानी पुरुष को प्राप्त करते है, उसी प्रद्दार सबको 
भानन्द देने बाले पुरुष के सर्वश्रेष्ठ, लज्ञा न दिलाने वाले परम ज्ञान को 
सूप सेवन करने और जन्यो को प्रवचन द्वारा दान करने वाले हम लोग, 
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सदा पाप मर आदि के भस्म करने वाले तेजस्वी पुरुषों ऊे बीच मरे 
दानशीछ, तेजस्वी और हृदय से शिष्य को चाहने वाले, दिव्य कान्ति से 
-अकाशमान, क्रान्तदर्शी प्रज्ञा से युक्त, ज्ञानवान्‌ विद्वान पुरुष को आचार्य, 
गुरु और उपास्य रूप से चरण करें ] 
आर सुम्ताय दिर पुरो जना वार्जश्रवसमिह वृक्तर्वर्हिंष: । 
यतस्र॒च, सुरुध विश्वदेव्य रुद्दे यज्ञानां साथद्ध्टिमपसाम्‌ ५१७ 
भा०--जिस प्रकार यज्ञवेदी में कुशाए विछाने ढारे याज्ञिक छोग, 
सुख प्राप्त करने के लिये अपने आगे अप्नि का आधान या स्थापन करते 
है, उसी प्रकार बविस्वृत प्रजाओ के स्वामी प्रजास्थ जन, सुस-शान्ति प्राप्त 
करने के लिये, बल और ऐबश्वर्यों को अन्न के समान भोगने वाले अथवा 
युद्धो में कीत्तिमान्‌, उत्तम दीप्ति और रुचि वाले, विजयेच्छुक सैनिकों के 
“हितकारी, हुशें को रुलाने वाले, दान देने और सत्संग करने वाले छोगो। 
की और कर्म करने वाले उद्यमी छोगों की अभिलापा को पूर्ण करने वाले, 
अग्रणी नायक को, सबसे पूर्व या सबके समक्ष अध्यद्वा रूप से स्थापित 
करें | इति सप्तदशों वर्ग; ॥ 
पार्वकशोच्े तब हि क्षय परि होतर्य॑तेषु वृक्तवर्दिपो नर॑ः 
अग्न दुव इच्छमांनास आप्यमुपांसते दविंणं घेढ्ि तेम्यः ॥ ६॥ 
भा०--हे नायक ! हे पवित्र करने वाले तेज को घारण करने वार, 
हे सुख ऐश्वर्यर्यादि के देने वाले | पृथिवीशज्य को बढ़ाने वाले नेताजन, 
संगत होने योग्य अवसरो, युद्दो और सभा भवनों में तेरी सेवा करने 
की इच्छा कस्ते हुए, आ्राप्त करने योग्य तेरे ही निवास गृढ की शरण ढेते 
है।॥ तू उनको धन आादे प्रदान कर ) 
थ्रारादंसी अपूणदा स्वमृहंज्जातं यदनम्पसा अधारयन । 
सो अध्द राय परिणीयत कविरत्यों न वाजसातय चनादंत, ॥७॥ 
भा०--जिस प्रकार अप्मि आकाश और पृथिवी में व्याप्त दो रदा दे 
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मोर महान, तथा उत्पन्न और प्रकाशखखरूप को क्रिया बाले जीव धारण 
फरते है, वही अम्नि सर्वत्र व्याप्त होकर जीवन को नाश न होने देने ना 
यज्ञ के लिये प्राप्त किया जाता हे, वह रथ में लगे अश्व के समान देह में 
बत्त को अग २ में विभक्त कर देने के लिये पाचन करने के लिये उपयुक्त 
दे, उसी प्रकार प्रज्ञावान्‌ पुरुष माता और पिता दोनो का अच्छी प्रकार 
पालन करे। बड़े भारी उत्पन्न सुख को पू्ण करे। कर्मनिष्ठ, श्री, 
उद्योगी लोग उसका धारण पोपण करें। वह परपीडारहित पालनादि 
कार्य के लिये प्राप्त किया जाय | पही सम्राम जोर वेग के लिये अश्व के 
समान पऐश्वर्य ओर ज्ञान के प्राप्त करने ओर विभाग करने यथा दान देने 
के लिये, प्रवचन कार्य मे, शासन और उपदेश के काये से नियुक्त 
किया जाय | 


नमतस्यत हृव्यदरति खध्वरं दुंबस्यत दम्ये जातवेंद्सम्‌ । 
रथी ऋतस्य इद्वतों विच॑पेणिरप्निदेवानामभवत्पुरोहिंतः ॥ ८॥ 
भा०--है विद्वान्‌ पुरुषो | आप छोग अहण करने और खाने योग्य 
अर्जा फो देने वाऊे, उत्तम पाकक ओर अहिसक खामी को सदा आदर से 
नमस्कार करों जौर दानशील दमन करने मे समथ और सब गृहों, गृह- 
स्थित प्रजाजनों के हितकर, ज्ञानवान्‌ और ऐश्वर्य की सेवा परिचया करो [ 
पह उत्तम महारथी, बड़े भारी राष्ट्र और सत्य ज्ञान और न्याय का देखने- 
धारा, खय जप के समान तेजस्वी, सब दानशील एव तेजस्वी पुरुषों में 
सपसे आगे जध्यक्ष रूप से स्थापित करने योग्य है | 
तिखा गद्य समिधः परिज्मनाउग्नरपुनन्‍्नशिज्ञों अस्तुत्यवः । 
तासामेझामद॑धरमत्यें भुज॑मु लोकम द्वे उप ज्ञामिमीयतुः ॥ & ॥ 
भा०--जित प्रकार स्वव्यापक महान्‌ अस्ितत्व की तीन दीघ्ि युक्त 
प्यशए ६ | वे तीनों कान्तियुकछ ओर झुत्युभय से रहित होकर सबको 


पारय करती ६। जयवा उन त्तीनों को कामना करने हारे निर्भय विद्यन्‌ 
३५ [य्‌ 
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प्राप्त होते ओर साधते है | अभि के उन तीनो में से एक प्रकार की दीछि 
को मरणघमो जीवों में अन्नादि के भोक्ता जाठराशि और स्थुलाझि रूप से 
युष्ट करते हैँ और शेष दोनों विद्यत्‌ ओर सौर-अग्नमि सर्वोत्पादक लोक 
अथांत्‌ अन्तरिक्ष और सूर्य मे प्राप्त होते ह। उसी प्रकार मदान्‌ तथा 
युद्धादि में सवंत्र जाने वाले तेजस्वी पुरुष की तीन शक्तियां अविनाशी ओर 
तेजोयुक्त होकर राष्ट्र को झुद्द पवित्र करें। अथवा झुव्युभय से रढ्ित, 
कामना वाले प्रजागण उन तोनों को प्राप्त हो । उनमे से एक को मरण- 
शील प्रजाजन में पालन करने वाली अर्थात्‌ राष्ट्रपलक ओर रक्षक रूप 
से रखे ) और दो समीप के पडोसी राष्ट्र को प्राप्त हो अथौत्‌ उनके 
मुकाबले पर हों | राजा की शक्ति के तीन भागो में से एक राष्ट्र की रक्षा 
करे, दो भाग उदासीन और शत्रु राष्ट्रों का मुकाबछ कर सके | 
विशां कवि विश्पतिं मानुपीरिषः सं सींमकूणवन्त्स्थधिर्ति न 
तेजखे । स उद्धतों निवर्तों याति चेविंपत्स गर्भमेष भुव॑ने 
दीधरत्‌ ॥ १० ॥ १८ ॥ 

भसा०--जिस श्रकार मनुष्यों की सेनाएं तेज की बृद्धि करने ऊे लिये 
शखर को अच्छी श्रकार चमकाती हे, उसी शकार घनैश्चर्यादि के इच्छुक 
प्रजागण प्रजागणों के तेज को बढ़ाने के लिये प्रजाओं के स्व! अर्थात्‌ 
घनैश्वय को धारण और पालन करने में समय, क्रान्तर्दर्शी, समस्त प्रजाओं 
के पाठक पुरुष को सब श्रकार संस्कृत करें | वह ऊपर के और बीचे के 
सब स्थानों पदों को प्राप्त करे | अथबा उत्तम बलशाढठी और जीन 
सामन्तों को भी श्रयाण द्वारा वश करे | वह इन सब झुवनों या प्रदेशों के 
थीच में भीतरी रहस्य भाग को व्याप के और उसको धारण करे | 
इत्यष्टादशों वर्ग: ॥ 
स॒ जिन्चते ज़ठरेप प्रजजिवान्व॒र्षा चित्रेपु नानदत्न सिददः । 
वेश्चानरः पृथपाज़ा अमत्यों चस्॒ रत्सा दूयमात्रों वि दाशुब ॥११४ 
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भा०--वह बलदान्‌ जठरों मे उत्पन्न जाठराभि के समान प्रसुख 
होकर, नाना प्रकार के ऐशखवयों के आधार पर सबका पालन करे और 
स्वर्य भी वृद्धि को प्राप्त हो और सिह के समान गरजे | बह सब मलुष्यों 
का नायक तथा साधारण मजुष्यों से ऊचा ओर बड़े बछ पराक्रम से 
युक्त होकर, कर-प्रदानशील प्रजा को नाना धन और राष्ट्र में बसने का 
अधिकार और रसणीय हीरा सुक्ता आदि ओर रसण करने योग्य उत्तम 
भोग्य पदार्थ बिविध रूपो में देता हुआ वृद्धि को आाप्त हो। 
देश्वानरः प्रत्तनथा नाकमारुहद्धिचस्प छू मन्दमान: सुमन्मभिः । 

पुृबंबज्जनयञ्ज़न्तद घन सम्रातमज्स पयात जागाव ॥१२॥ 

भा०--सूर्य जिस प्रकार अनादि कार से जाकाश के ऊपर चढ़ 
जाता है, उत्तम किरणों से सबको सुखी करता, प्राणिमात्र के लिये पुष्ट 
करता और समान रूप से अपना मार्ग तय कर लेता है, उसी प्रकार 
सबका नेता पुरुष, सनातन से चले जाये दु.खरहित तेज के सर्वोपरि पद 
को भाप्त करे और अपने उत्तम विचारों ओर उत्तम विचारवान्‌ पुरुपों 
द्वारा प्रजा का कल्याण करता हुआ, तेज और विजय के स्वोपरि दु.ख-« 
रहित पद्‌ को प्राप्त करे | और श्राणिमात्र के लिये पूर्व के समान या 
अपने से पूर्व विद्यमान पिता आचार्यादि के समान पोपक अज्ञादि ऐखर्य 
उत्पन्न करता हुआ, जागरणशील, सदा सावधाव होकर, समान अर्थात्‌ 
निष्पक्षपात मार्ग या मान आदर से युक्त मार्ग पर चले ] 
प्तावान यज्जियं विभमुक्‍थ्य'्मा यं॑ दे मांतरिम्वां होवे 
पयम्‌ । त॑ जित्र्यामं दरिकेशमीमदे सुद्ीतिरर्शभि संबिताय 
नव्यंसे ॥ १३॥ 

भा०--जिस भकार सत्‌ कारणख्वरूप, यज्ञ के योग्य, विशेष रूप 
से सबब पूणे झशला के योग्य, यूटोक से विद्यमान विद्यव्‌ को वायु घारण 
बरता है, उस अपुत्‌ देग से ज्यने वाऊे, उत्तप्त दाप्त युक्त, पीली रष्मिरयों 
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चाले अभ्निरूप विद्यत्‌ को नये से नये प्रयोगों के लिये प्राप्त करते दें, उसी 
प्रकार जिसको भूमि पर वेग से जाने वाला वायु के समान बलवान बीर 
सुरुष स्थापित करता दे उस, सत्य न्यायाचरण और वेद की व्ययस्था से 
युक्त, दानशीऊर प्रजापति के योग्य, राष्ट्र को विविध ऐश्वर्यों से पूण करने 
वाले, ज्ञान, ज्यवहार, विजयकामना में निवास करने वाले, अज्भुत्‌ मार्गों 
से जाने वाले, पीत वण के बालो के समान मानों तेज को धारण करने 
चाले, सूर्य के समान तेजस्त्री वा प्रजाओं के छेशों को दूर करने वाले, 
उत्तम दीप्ति या संहारशक्ति से युक्त नायक को नई २ प्रेरणाओं के लिये 
आशथना करें, बरें | 
शुच्ि न याम॑न्निषिरं स्व॒रेश केतु दिया रॉचनस्थामुपर्वुधम । 
अभि मृघोने डियो अप्रतिष्कुतं तर्मीमे नमंसा चाजिन वृद्दत्‌ १४ 
भा०--खर्य शुद्ध, अन्यो को भी पवित्र करने बाछे, जाने योग्य 
मार्ग में अति आवश्यक रूप से अपेक्षित या सन्मार्ग में भेरणा करने हारे, 
सुस्त को या समस्त पदाथों के विज्ञान को देखने वाले, प्रकाश का ज्ञान 
कराने वाले, खर्य प्रकाश में विद्यान, उपा काल में सू्े और यज्ञादि के 
समान खय्यंभोर में जागने और अन्यो को जगाने वाछे, आकाश मे 
मस्तकस्थ सूर्य के समान ज्ञानप्रकाश के बीच भी सबके शिरो-देश पर 
स्थित, शिरोमणि, पूज्य, अग्रणी, अन्य प्रतिदवन्द्दी से कभी स्पर्धा में न 
पराजित होने वाले अद्वितीय, ज्ञान और ऐश्वय से युक्त उस महान पुरुष 
को दम झोग आदर सत्कार पूर्वक प्राप्त हो और आथना करें । 
मन्द्र होतार शुचिमदध॑याविन्त दर्मूनसमुक्थ्यें विश्वचपंणिम्‌ | 
रथ न चित्र बपुषाय दर्शतं मनुर्दितं सदमिदाय इमदे ॥१५॥२६॥ 
भा०--आनन्दुदायक, ज्ञान के देने वाले और आश्रय मे ढेने वाले, 
शुद्ध पवित्र खम्ाव के, दो भावों से न रहने वाछे, सरढखमभाज, 
जितेन्द्रिय औौर दानशीछ, प्रशंसनीय, सब पदार्थों के खर्य देखने और 
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दिखाने बाले, मनुष्यों के हितकारी रूप में दुशनीय, रथ के समान अब्लुत्‌, 
गृह के समान सबके शरण योग्य पुरुष को, धनैश्चर्य को आ्राप्त करने के 
लिये प्रार्थना करें। (२) परमेश्वर पक्ष मे--त्रह अद्वितीय होने से 
'अद्दयावी? हे । विश्वदंट्टा होने से 'विश्वचर्पणि' हे | गृह के समान शरण 
योग्य, सर्वेहितकारी, रस रूप होने और रमणयोग्य होने से रथ के 

समान, चित्‌ रूप होने से 'चित्र' हे | हम उसकी प्रार्थना करें | 
इत्येकोनविशो बे: ॥ 

[३] 


विश्वामित्र ऋषि ॥ अभिवैश्वानरों देवता ॥ छन्द;:---१, ५ निचृज्जगत्ती । 
२, ३, ४, ६, ८, £ जगती । ७, १० विराद जगतो । ११ भुरिक पक्के; ॥ 
एकादशर्च तूकम ॥ 
वेश्वानराय पृथुपाजसे विषो रत्नां विधन्त घ॒रुखेंप गातवे। 
अरभ्निद्दि दवा अस्तों दुबस्यत्यथा घर्मोणि सनता न दूदुपत्‌ ॥१॥ 
भा०--घुद्धिमान्‌ पुरुष सब सनुष्यों को सन्‍्मागे पर ले चलने हारे, 
बढ़े बलदान्‌ , शिक्षा का उपदेश करने वाले पुरुष के द्वितार्थ धरने थोग्य 
स्थानो, गृहों, और छोको से नाना भकार के रक्ष और रसण करने योग्य 
पदाथो को तैयार करें॥ अग्नणी, ज्ञानी, विनीत पुरुष कनी नाश को न 
प्राप्त होकर, दीघायु होकर विद्वानों की सेवा करे और सन्‍्मार्ग से चलता 
हुआ सनातन से चले आये घसौनुरूछ कर्तव्यों को कभी दूषित न करे, 
उनमे दोप न आने दे | 
अन्तदतो रोदसी दस्म ईयते होता निषत्तो मज्ुप: परोहिंतः। 
झ २० ह। 
तय बृहन्त परिं भूषति युमिदेवेमिंरप्िरिंपितों घियाव॑सुः ॥ २॥ 
भा०--भाकाश और भूमि के बीच सतापकारी, भन्धकार वा नाश 
करने बाला सूर्य गति करता है, उसी अकार अधिकार को देने और प्राप्त 
करने बाला, सबके समक्ष जादर से साक्षी रूप से स्थापित किया हुआ 
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चाले अप्निख्प विद्यत्‌ को नये से नये अ्योगों के लिये प्राप्त करते हैं, उसी 
अकार जिसको भूमि पर वेग से जाने वाला वायु के समान वल्वान्‌ वीर 
पुरुष स्थापित करता है उस, सत्य न्यायाचरण और वेद की व्यवस्था से 
युक्त, दानशील अ्जापति के योग्य, राष्ट्र को विविध ऐश्वर्यों से पूण करने 
चाले, ज्ञान, व्यवहार, विजयकामना में निवास करने वाले, अद्भुत मार्गौ 
से जाने वाले, पीत वर्ण के बालो के समान मानों तेज को घारण करने 
वाले, सूर्य के समान तेजस्वी वा श्रजाओं के छेशों को दूर करने वाले, 
उत्तम दीप्ति या संहारशक्ति से युक्त नायक को नई २ भेरणाओं के लिये 
आशथना करें, चरें | 
शुद्धि न यार्मन्निपिरं स्वदेश केतु दियो रॉचनस्थामुपरबुधम्‌। 
अर मृधाने दियो अप्रतिष्कुतं तर्मीमहे नमंसा बाजिन वृद्दत्‌ १७ 
भा०--खर्य शुद्ध, अन्यो को भी पवित्र करने वाले, जाने योग्य 
मार्ग में जति आवश्यक रूप से अपेक्षित या सन्माग में ग्रेरणा करने हारे, 
सुख को या समस्त पदाओों के विज्ञान को देखने वाले, प्रकाश का ज्ञान 
कराने वाले, खय्य॑ प्रकाश में विद्यमान, उपा काछ मे सूर्य ओर यज्ञादि के 
समान खयय भोर में जागने और अन्यों को जगाने वाले, जाकाश में 
मस्तकस्थ सूय के समान ज्ञानप्रकाश के बीच भी सबके शिरो-देश पर 
स्थित, शिरोमणि, पूज्य, अग्मणी, अन्य शतिद्दन्द्दी से कभी स्पधों में 
पराजित होने वाले अद्वितीय, ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त उस महान्‌ पुरुष 
को हम छोग आदर सत्कार पूर्वक प्राप्त हों और प्रार्थना करें। 
मन्द्र होतार शु्िमदव॑याविन्त दर्मूनसमुक्य्य व्िश्वर्धषणिम्‌ । 
रथ न चित्र वषुषाय दशेतं मनुर्हित सदमिद्राय इमदे ॥१५॥१६॥ 
भा०--आनन्दुदायक, ज्ञान के देने वाले और आश्रय मे लेने वाले, 
शुद्ध. पविन्न खभाव के, दो भावों से न रहने वाले, सरलखभाब, 
'जितेन्द्रिय और दानशीऊ, प्रशंसनीय, सब पदार्थों के खर्य देखने और 


अ०शसू०श२] ऋग्वेदभाष्ये ठत्तीयं मए्डलस्‌ ४६५९ 





दिखाने बाले, मनुष्यों के हितकारी रूप में दुशनीय, रथ के समान भज्जुत्‌, 
शृष्ट के समान सबके शरण योग्य पुरुष को, धजैश्वर्य को प्राप्त करने के 
लिये प्राथंना करें। (२) परमेखर पक्ष मे--तरह अद्वितीय होने से 
“अद्ययावी” है। विश्वदृष्टा होने से 'विश्वचपंणि! हे | गृह के समान शरण 
योग्य, सर्वहितकारी, रस रूप होने और रमणयोग्य होने से रथ के 
समाव, चित्‌ रूप होने से 'चित्र' है। हम उसकी प्रार्थना करें ॥ 
इत्येकोनविशों बगेः ॥ 
[३] 


विश्वामित्र ऋषि ॥ अम्रर्वेश्वालरो देवता॥ छुन्द+---३, ५ निचृज्जगती । 
२, ३; ४; ६, ८, € जगती । ७, १० विराद जगतो । ११ भुरिक पाक्ि; 0 
एकादराचे सूक्कम ॥ 
वैश्वानराय पृथपाजसे विषो रत्ना विधन्त घ॒रुखेंपु गात॑वे। 
अग्निहिं दवों अम्रतों दुबस्यत्यथा घरमोणि सनता न दूदुपत्‌ ॥१॥ 
भा०--उदछ्विमान्‌ पुरुष सब मनुष्यों को सन्‍्मागे पर ले चलने हारे, 
बढ़े बलशान्‌ , शिक्षा का उपदेश करने वाले पुरुष के हितार्थ धरने योग्य 
स्थानों, गृहो, ओर छोकों में नाना प्रकार के रक्त और रमण करने योग्य 
पदार्थों को तैयार करें। अग्रणी, ज्ञानी, विनीत पुरुष कनी नाश को न 
प्राप्त होकर, दीघायु होकर विद्वानों की सेवा करे और सन्मार्ग से चलता 
हुआ सनातन से चले आये धमोनुकूल कर्तव्यों को कभी दूषित न करे, 
उनमे दोप न आने दे | 
अन्तर्दृतों रोदसी दस्म इयते होता निदत्तो मल्नुषः पुरोहितः। 
तय बृहन्तं परि भ्रपति दुमिदेवेमिरपिरिंपितो घियाव॑खुः ॥ २॥ 
भा०--आकाश और भूमि के बीच संतापकारी, अन्घकार का नाश 
करने वाल्य सूये गति करता हे, उसी प्रकार जधिकार को देने और प्राप्त 
करने बाय, सबके समक्ष जादर से साक्षी रूप से स्थापित किया हुआ 
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सननशीऊ पुरुष भी आसन पर विराजकर, राजवग और अजावगे या 
वादी-अतिवादी या मित्रवर्ग-शत्रुवग दोनों के बीच मे दूत के समान सबका 
कार्य साधने हारा, और दुश्ों का संतापजनक और शत्रुओं को उखाड़ 
फेंकने हारा होकर प्राप्त हो । और जिस प्रकार प्रज््वरित अप्नि बड़े भारी 
महल को अपने अ्रकाशमान किरणों से जगमगा देता है, उसी प्रकार 
ओरित या प्रार्थित बुद्धि और कत्तंव्यों को अपने में घारण करने वादा 
अपम्मणी मुख्य पुरुष, विद्वानों द्वारा और अपने उत्तम गुणों से, बड़े भारी 
निवासयोग्य सभाभवन और राष्ट्र को भी अलकृत करता और अपने वश 
करता है | 
क्रेतुं यज्ञानों विद्थस्य साथनं विपांसों अर्सि महयन्त 
चात्ताभः | अपयस यास्मन्नाथ सन्दचागरस्तास्मन्त्सस्तान 
यजमान आ चक ॥ ३ ॥ 

भा०--विद्वान्‌ पुरुष जिस अकार काष्टसञ्लयादि द्वारा और नाना 
कर्मकाण्ड द्वारा, यक्षो को बतलाने बारे और यज्ञ को साधने वाले अम्नि 
को आदर और शअ्रद्धापूर्वक प्रज्ज्वलित्त करते हैं, उसके आश्रय पर सब 
कार्य करते और उसके आश्रय यज्ञशीर पुरुष सब सुखों की कामना 
करते हैं, उसी भ्रकार विद्वान्‌ पुरुष परस्पर के सत्सगो, मैत्रीभावों, 
व्यवहारों और लेने देने के कार्यो के रंज्ञापक, और यज्ञ, ऐश्वर्य छाम 
और संग्राम के साधने वाले ज्ञानवान्‌ नायक राजा को, अपने २ ज्ञानों 
और कर्मों के द्वारा आदरपूर्वक सेवा करें, उसका मान करें | जिसके 
आश्रय रहकर ज्ञान, कर्म और वाणियों को सभी लोग अच्छी प्रकार 
घारण करते हैं उसी के आश्रय दानशील और मित्रभाव से रहने वाला 

पुरुष भी नाना सुर्खो को चाहता है । 


पिता यज्ञानामछुरा विषाश्वता विमानम्ाप्रेवेयुन च दाधताम्‌ | 
आ विंवेश राद्सी भारचपसा पुराध्धया भनदत धामाभ* 


अ०0सू०१॥५].. ऋग्वेदभाष्ये ढतीयं मए्डलमू ४७१ 


 अअ>त+ ७+८५०४०४७०+-+० 











बजट 35 3६-33 च2७८ध७७+ ० 3क> 5०32 ८>ट >> +त >> 5232 के 


भा०--वह परमेश्वर अम्नि के समान खर॑प्रकाश, सब श्रेष्ठ कर्मों, 
सद्ब्यवहारों, सत्संगों, पूज्य पुरुषो और सब आत्माओं का पिता है। 
यह महान शक्तिमान्‌ संसार के समस्त भूमोझो को गति देने वाला, सब 
प्राणियों के श्राणों में भी रमण करने वाला, पा्णों का प्राण, विद्वानों को 
बिज्ञान से युक्त करने से विमान के समान संसार महासागर से पार करने 
याढा और उडिद्वान्‌ पुरुषों के लिये ज्ञानमय है। वह नाना रूपो से सूर्य 
पृथिवी के समान चेतन ओर अचेतन, प्रकाशवान्‌ अप्रकाशवान्‌ , 
सव्‌-व्यत्‌, प्राण रयि आदि में प्रविष्ट है, व्यापक है | वह बहुतो को 
प्रिय लगने हारा, क्रान्तदर्शी, नाना तेजो और लोकों ले जीचो का कल्याण 
करता और सुसी बनाता है। (२ ) इसी प्रकार बलवान्‌ पुरुष भी सब 
सत्यंगों, सदृब्यवहारों, मेत्री भावों का पालक, विद्वानों के सान का पात्र, 
ज्ञानवान्‌ होकर, प्रजा और शासकवर्ग दोनों मे सध्यस्थ होकर सर्वप्रिय 
हो और अपने पराक्रम से भी सबको सुखी करे । 


अन्द्रमस्ि चन्द्र रथ हरित वेश्वानरमप्सुष्द स्वर्विदेम्‌ । 
विगादं तूर्णि तविषीभिराजेत॑ भूरिं। देवास इंच सुझ्रिये दूघुः ।५॥२० 
भा०--विद्वान्‌ पर॒प सबको आनन्द देने वाले, सुवण के समान 
जाल्हादुजनक, सुवण के बने रथ वाले वा चन्द्र के समान रमणीय रूप 
वा चन्द्रवत्‌ सर्वाब्हादक एवं शान्तिकारक गुणों से युक्त, वेगवान्‌ अश्ों 
जोर विद्वानों के वरण करने वाला, सब नायकों के अग्रणी, विद्यत्‌ के 
समान प्रजाओ से अध्यक्ष पद पर विराजने वाले, सबको प्राप्त करने 
सबको सुस्त देने वाले, युद्ध मे परसैन्यों का मधन करने हारे, अति वेग- 
पान्‌ू, बलपती सेनाओं से घिरे हुए, सबके पररूक, उत्तम रष््मी और 
कान्ति से युक्त पुरुष को नायक रूप से इस राष्ट्र मं धारण करें | ( २ ) 
परनेश्वर पक्ष में--पह प्रभु स्वोष्हादक होने से “चन्द्र! है | भानन्द्मय 
रस होने से 'पन्द्रथ' दे। दु.खहारी शीलवान्‌ होने से 'हरिब्रत' है | 


४७२ ऋग्वेद्भाष्ये द्वितीयोडटकः [अ०्टाब०२१७' 
2 60 2 अर मे शरद 0 अमित करत कर न किन न नल मैप ३ शक शक कस 
सववब्यापक होने से (विगाह' है वलूवर्ती समस्त शाक्तियों से युक्त 
सवपाऊलक सब सम्पदाओं का स्वामी है | उसको सव देव, सयौदि तथा 
विद्वान्‌ जन अपने में धारण करते है | इति विद्यों बगे; ॥ 


अप्निदेवशिमेन्रपश्च जन्तुभिस्तन्वानों यज्ञ पुरुषेशस घिया। 
गरथीरन्तरीयते सा्धदिध्टिभिजोंयो दमूना अभिशस्तिचातंनः ॥६) 
भा०--वह अग्रणी नायक पुरुष, अप्नि के समान तेजस्वी होकर, 
चुद्धि और कर्म के हारा दानशील, तेजस्वी, कामनावान्‌ मनुष्यों से, 
सननशील पुरुषों के नाना रूपों का परस्पर सत्संग और मैत्रीभाव विस्तृत' 
करता हुआ, रथो का खामी, उत्तम उपठेशो को साधने वाले पुरुष के 
साथ मिलकर विजयी, दमनशील, हिंसाकारी शत्रुओं का नाश करने 
वाला राष्ट्र के भीतर श्रवेश करे | 
अग्ने जर॑स्र खपत्य आयुन्यूर्जा पिंन्वस्त्र समिषों दिदीहि नः । 
वर्यांसि जिन्‍व बृहतश्थ॑ जाग्रव उशिग्देवानामासि सकऋतुर्विपाम्‌॥७॥ 
भा०--हे विद्वन. तेजस्वी पुरुष | तू उत्तम सन्तान के श्राप्त होने पर 
उसमें उत्तम उपदेश कर । और उत्तम अच्वरस से हमे ठृप्त कर | हमें 
सन्‍्मार्ग मे चछा, अथवा हमे प्रेम से चाह ) उत्तम अन्नो जर बछो को 
दे और ख्य॑ प्राप्त कर | अपने से बड़ों को अन्नादि से ठृप्त श्रसन्न किया 
कर | है जागरणशील, सदा सावधान जितेन्द्रिय | तु ज्ञानांद के दाता 
पुरुषों के वीच में उनको चाहने वारा और विद्वानों के बीच उनऊे उत्तम 
ज्ञान और कर्म को घारण करने वाला हो | ( २ ) वह परमेश्वर पुत्र रूप 
मलुष्यों को उपदेश करता, अन्न से पालता, दृष्टियाँ प्रदान करता, सब 
बर्ों और जन्तुओं को बढ़ाता, सबको धारण करता है, वह सव में” 
तेजस्वी, विद्वानों में भी सर्वोत्तम, ज्ञानवान्‌ है। सदा जागृत श्राणखप 
रहने से 'जागृवि' है | 
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दिश्पतिं युहमतिंथि नरः सदा यन्तारँ घौनामुशिज च वाघ- 
तांम्‌ | श्रध्वराणां चेत॑ने ज्ञातवेदर्स परशंसन्ति नर्मसा जति- 
मिंवूंधे ॥ ८॥ 
भा०--प्रेष्ठ पुरुष, ससस्त प्रजाओ के पालक, सहान्‌ , अतिथि के 
समान सत्कार करने योग्य, सबको नियम में रखने वाछे, उत्तम कर्मो 
भौर चुद्धियों के बीच में आत्मा के समान उनका नियन्ता और विद्वानों 
भोौर हिसा न करने वाले बलवान्‌ पुरुषों के वीच में स्थित होकर उनको 
भी नियम में रखने बाले, देह मे चेतन आत्मा के ससान खयं भी चित्‌- 
सखरूप व अन्यों को ज्ञान देने वाले, सब पदार्थों के ज्ञाता बा सब 
देश्वयों ओर ज्ञानों के स्वामी परमेश्वर और राजा की सभी लोग अपनी 
बृद्धि करने के लिये उसके सेवनीय गुर्णों द्वारा स्तुति करते हैं। 
द्विभावां देवः सरणः परि जितीरपियेभूव शवसा समद्रंथः । 
तस्य॑ घतानि भूरिषोषिणों बयमुप भूषेम दस आए संव्रक्तिसिः ॥8॥ 
भा०--श्ानवान्‌ अम्मणी एरुप, विशेष दीप्ति से युक्त, दानशील, 
तेजस्वी, विजयेच्छुक, उत्तम रणशीरू और बल से उत्तम शोनायुक्त 
रघतैन्य का स्वामी होकर, भूमियों पर विजय करता है | दुमन के कार्य 
में बहुत से प्रजाजनों का पोषण करने वाले उस नायक के कर्ेब्यों और 
वियमों का हम गृह से बढुत सी सनन्‍्तानों का पोषण करने वाले होकर, 
उत्तम व्यवहारों जोर पापादि घुरे कार्यों के त्याग से सब प्रकार से 
पालम करें। 
बे | ह ७ ४ ८. हो ॥ _७ «७. 
देश्वानर तव घामान्या चक येप्िः स्वविदूभवों विचतक्तण । 
ज्ञात आपूणों भ्रुवनानि रोदंसी अग्रे ता विभ्यां परिभूरस्धि 
त्मनां ॥ १०॥ 
भा०--े समस्त छोकों को सन्‍्सार्ग पर के चलने हारे प्रधान 
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नायक ! और परमेश्वर में तेरे उन धारण करने योग्य तेजों, उत्तम गुणों 
जौर चरित्रो को जानना चाहता हूँ । हे विशेष रूप से सबके देखने हारे ! 
जिनसे तू सर्वत्र या खये समस्त सुखों को श्राप करने और अन्यों को भी 
सुस्त आप्त कराने और शत्रुओं को ताप देने और अधीनो को उपदेश और 
अ्रकाद देने में समर्थ है | तू ही अधीनों को उपदेश अर अ्रकाश देने मे 
समर्थ है | व्‌ ही सूर्य या अप्नि के समान प्रकद और अ्सिद्ध होकर समस्त 
लछोकों और प्राणियों को और आकाश और पृथिवी को पाछता और पूर्ण 
करता है | हे विद्वन्‌ ! तू खपक्ष और परपक्ष, एवं शासकवर्ग और प्रजा- 
वर्ग दोनों को पूण करता है | हे ज्ञानवन ! तू खर्य अपने महान सामथ्य 
से उन सब छोको को व्याप रहा है, सबको अपने अधीन कर रहा है | 
चैश्वानरस्य इंलनभ्यों बृहदरिंणादेकः खपस्ययां कविः | 
उभा पितरा महय॑त्नजायताभ्रियावापृधिवी भरिरितला ॥११॥२१॥ 
भा८--सबके सञ्चालक, सर्वहितकारी, प्रधान पुरुष का ढु.ख नाश 
करने वाली क्रियाओं से बड़ा भारी ऐश्वर्य आप्त होता है। तेजखी 
सूर्य जिस प्रकार बड़े भारी वेज,सामथ्य से आकाश और भूमि को बहुत 
जल से पूर्ण करता है, उसी अकार अकेला ज्ञानवान्‌ पुरुष अपने शुभ 
कर्म करने की इच्छा और संकल्प से बहुत वीय॑वान्‌ माता और पिता 
या पिता और गुरु दोनों पाछकों का मान आदर करता हुआ असिद्ध होता 
है। ( २) परमेश्वर अपनी महान्‌ शक्तियों से महान ब्रह्माण्ड को गति 
देता है| वही सबका कर्ता, अपनी ज्ञान और कमशक्ति से एक अद्वितीय, 
बड़े भारी उत्पादक वीर्य और वछू से सब जगत्‌ के पाछक सूर्य और 
पृथिवी दोनो को महान्‌ बनाता हुआ प्रकट होता दै। इति एकविशों बगेः ॥ 
[४ ] 
विश्वामित्र ऋषि; ॥ भाम्रियों देवता ॥ बन्दा--१७ ४, ७ खराद पाक्तिः । 
२, ३) ५ मिष्धप्‌ । ६, ८, १०, ३१ निचृत्‌ विष्डपू। & विराद विष्दप्‌ ॥ 


झअ०्शपू०४॥३]... ऋम्वेदभाष्ये दतीयं मएडलम्‌ ४७५ 


किशन नमन मिशन शक दमन नमक कब बा 35 लुक 8 00३0 सं 06४७७७७७७७७८र४७७७८७एएत 





निज 


सामत्समित्सुमना बोध्यस्मे शुचाशंचा सुमति रासि वस्वः। 
आ देंव देवान्यजर्थाय वच्चि सखा सर्खीन्त्समनां यक्ष्यस ॥ १ ॥ 
भा०--है अम्नि के समान तेजस्विन्‌ ! अग्रणी पुरुष ! जिस प्रकार 
भप्ति धत्येक समिधा पाकर भ्रज्ज्वल्ति होता है उसी प्रकार व्‌ भी शुभ 
वित्त और उत्तम ज्ञान से युक्त होकर, प्रत्येक ज्ञानदीसति से स्वयं शानवान्र्‌ 
हो और हमे भी ज्ञानवान्‌ कर । भ्रत्येक कान्ति और पवित्र कार्य से हमें 
शुभ ज्ञान और नाना ऐश्वय प्रदान कर । हे विद्वन्‌ ! तू सत्संग और 
मैत्रीभाव के लिये विद्वान्‌ घुरुषों को धारण कर | अथवा ज्ञान प्रदान के 
छिये विद्या की कामना करने वाले शिष्यगण के प्रति बिद्या-दान करने 
के प्रयोजन से श्रवचन द्वारा विद्या का उपदेश कर । और तू मित्र होकर 
अपने मित्ररूप हमको उत्तम चित्त से युक्त होकर प्राप्त हो जोर ज्ञान 
ऐश्व्य प्रदान कर | 
य॑ देवासख्विरद॑न्नायज॑न्ते डिवेदिं वरुणो मित्रों अभ्निः । 
सेम॑ यश मधुमन्त कृधी चस्तनूनणाद्‌ घृतयोनिं विघन्त॑म्‌ ॥२॥ 
भा०--जिस प्रकार विद्वान्‌ तीन सवन रूप से अप्नि में दिन में तीन 
बार यज्ञ करते हैं, उसी प्रकार जिसको विद्वान पुरुष प्रतिदिन तीन बार 
सत्सग करें वह विद्वान्‌ अम्मणी पुरुष सर्वश्रेष्ठ, रूत्यु दुःख से बचाने बाला, 
सबका स्नेही, शानी, अग्मणी, तेजस्वी हो | वह प्राण के समान हमारे 
शरीरों का नाश न होने देने हारा विद्यन्‌, शत के आश्रय में स्थित, तथा 
नाना कार्य करने वाले हमारे इस शरीर और समाजरूप को मधुर अन्नों 
उत्तम सुझो भोर पारणामों से युक्त करे । 
भ दीधितिदिध्ववांरा जिगाति दोतारमित्ः प्रथम यजध्ये । 
अच्छा नर्मोभिवुंपर्भ बन्द्ध्ये स ढेवान्यक्तद्पितों य्जीयान ॥३२॥ 
भा०--फष्टो को अन्धकार के समान दूर करने जौर सबसे वरण 
करने योग्य दीसि, ण्नों और भूमियों के दान देने, सत्संग जौर मैत्रीभाव 
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की वृद्ध के लिये, स्वश्रेष्ठ दानशील पुरुष को प्राप्त होती है। और वह 
सवश्रेष्ट दी बलवान, मेघ के समान वर्षणशीर को भी नमम्कार आदि 
आदर योग्य वचनो से स्तुति करने के लिये आप्त हो | वह खर्य इच्छा-- 
वान्‌ होकर सब प्ले बड़ा दानशील, सत्संगयोग्य एवं सुहृद होकर विद्वान 
पुरुषों को दान करे, सत्संग दे और मित्रभाव से मिले | 
ऊध्चों वा गातुर॑घ्व॒रे अकार्यूर्ध्वा शोचींषि प्रस्थिता रजासि | 
डियो वा नाभ्ा न्‍्य॑साडि होती स्तृणीमहिं देवव्यंचा वि वर्हिंः ॥8॥ 
भा०--हे स्री पुरुषो | हे राजा प्रजाजनों ! तुम दोनों के परस्पर 
हिंसा से रहित कार्य में तुम दोनों के ऊपर उच्च कोटि का उपदेश करने 
हारा विद्वान्‌ नियत किया जावे | जिससे सर्वश्रेष्ठ अकाश सबको ग्राप्त हों). 
आकाश के वीच में सूर्य के समान ज्ञानप्रकाश का देने वाला गुरु और 
राष्ट्र को वश करने वाढा राजा उच्चासन पर विराजें। हम लोग विद्वानों 
का विशेष सत्कार करने वाछा तथा उनके मान को बढ़ाने बाला 
आसन विछावे | 
स्॒त होच्राणि मरनसा चुणाना इन्वन्तों विश्व प्रति यन्नृतेन । 
नृपेशंसो व्रिदर्ेष्‌ श्र जञाता अभीउम॑ यज्ञ विचरन्त पूर्वीः ॥॥२२७ 
भा०--सात प्रकार के अहण करने योग्य ओर वान देने योग्य 
पदार्थों को, यज्ञ के सप्त होत्र आदि कर्मों के समान, इच्छापूर्वक स्वीकार 
करते हुए, सत्यज्ञान, अज्ञ तथा ऐश्वर्य के दारा समस्त राष्ट्र को व्यापते 
हुए, अपने विपक्ष का मुकाबछा करें। तुम संग्रामों में कीतिमान्‌ वीर 
पुरुषों से बने स्वरूप को घरने वाली पूर्व से ही तैयार, सुशिक्षित सेनाएं 
आ्राप्त करो | इस परसुपर के मैत्रीभाव से व्यवस्थित राष्ट्र को ग्राप्त होओो | 
राष्ट्र की 'सप्तहोत्र! सात प्रकृतियां हैं। ( २) अध्यात्म मे--देहगत साद 
आण या सर्पणशीर आण '“सप्तहोत्र! है। उनको मानसू वक से वश करते 
हुए सत्य के बल से 'विश्व' अर्थात्‌ आत्मतत्व को प्राप्त होते दे। “दूं? 
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भधांत्‌ कभात्म! को रूपधान्‌ करने बाली पूर्व की वासनाएं ही प्राप् होने 
योग्य देहों में भ्कट होकर इस भात्मा को बिविध भोगो मे प्राप्त होती हैं) 
इति द्वाविशों वर्गः ॥ 
भा हि उपसा उपांके उंते स्मयेते तन्वा3 विरूपे। 
यर्था नो सित्रो बरुणो जुजोंपरदिन्द्रों मरुत्वं। उत बा महोंभिः ॥६॥ 
भा०--जिस प्रकार खरूप में भिन्न २ भ्रकार के रूपों वाले दिन 
और रात्रि मानो परस्पर मुस्कराते हैं, विकसित होते हैं, उसी प्रकार 
दरीरों से बिभिज्न २ प्रकार के रूप, रुचि और कान्ति और रचना वाले 
खरी पुरुष भी एक दूसरे को चाहने वाले और एक दूसरे के सदा समीप 
रहते हुए, एक दूसरे का कल्याण जौर सुख करते हुए झुस्कराया करें, 
सदा प्रसपपदन होकर रहें | जिससे महान्‌ गरुणो और तेजों से युक्त होकर 
स्नेही मित्र, बरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष और विद्वान शिष्यों से युक्त 
आयाये, पश्रा्णों के बल से युक्त शबुहन्ता बलवान भी हमे प्रेम से 
स्वीकार करे । 
देव्या होतांरं प्रथमा न्यूंज्जे सप्त पृद्दासः स्वधयां मदान्ति । 
फऋत॑ शंसंन्त ऋतमिच आहुरजु व बठपा दीष्यांचाः ॥ ७॥ 
भा०--दिव्य गुणों को घारण करने वाले तथा एक दूसरे को सुख 
देने पाले थी घुरुप राष्ट्र में सुख्य हैं, उनको अच्छी प्रकार कार्य दक्ष करता 
हूँ, क्योकि उनके जाश्नय पर ही देश देशान्तर में भ्रमण करने वाले, 
प्रेम-सम्प्क के योग्य विद्वान जन अपनी घारणाशक्ति से खय श्रसन्न होते 
ओर ओरो को तृप्त करते है | वे मतों का पालन करने हारे, अपने अतों 
या दी बिन्तन करते हुए, तथा सत्य वेद्शान का उपदेश करते हुए, 
सत्य धर्म का पालन और सत्यस्वरूप परमेश्वर का ही उपदेश फरते हैं| 
झा भारती भारतीमिः सजोपा इत्ठां देवेमनुप्येमिरसिः । 
लरेखती खारस्व॒तेप्ेरवारू तिस्नो टेवीबहिंरेदं संदन्तु ॥ ८॥ 
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भा०--जिस प्रकार सर्वश्राणिसमूह के पाऊक-पोपक सूर्य की दीछ़ि, 
उसकी अन्य पाछक पोपक ताप विद्यत्‌ आदि शक्तियों के साथ समान 
रूप से सेवन करने योग्य होकर, इस अन्तरिक्ष और इस भूलोक को 
श्राप्त होती है, उसी अकार प्रजा का भरण पोषण करने वाले मुझ्य पुरुष 
की प्रजापालुक नीति, भरत अर्थात्‌ अन्य अजापोपक पुरुषों की शक्तियों 
यथा सेनाओ और सभाओं से ससान प्रीति से युक्त होकर, इस छोक 
अर्थात्‌ प्रजाजन पर बिराजे, उत्तम पद्‌ अतिष्ठा आप्ठ करे | 'दिव? अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ और व्यवहारक्ष पुरुषों के साथ समान प्रीति युक्त होकर पृथिवी, 
अथाौत्‌ पृथिवी-निवासिनी प्रजा इस छोक पर अतिष्ठा से विराजे | अधि 
के समान तेजस्वी नायक सनन शील पुरुषों के साथ समान प्रीति युक्त 
होकर विराजे | सरस्वती” अथांत्‌ वेद्वाणी का अभ्यास करने वाले 
विद्वानों से युक्त उत्तम ज्ञानवाली विद्रतू-सभा इस लोक में अतिश प्राप्त 
करे | इस प्रकार तीनों देवियां हमे श्राप्त होकर इस छोक में आदरपूर्वकः 
विराज | विशेष विवरण देखो यज॒वेंद के आपी सूक्त | 
तन्नस्तुर्यपमर्ध पोषयित्नु कब त्वए्टविं रंराणः स्यस्थ । 
यों बीरः कमणयः स॒दत्तों यक्षय्रांवा जाय॑ते देवकामः ॥ ६॥ 
भा०--दे दानशीर कारीगर ! तु दुखों और सकतों से पार उतारते 
वाला तथा पोपण करने वाला बल अदान करता हुआ हमे दुःण बधनों 
से मुक्त कर, जिससे वीयवान, कमकुशर, उत्तम ज्ञानवान्‌, विद्वान 
उपदेश का संगलाभ करने और शखाख्र में कुशल, उत्तम ज्ञानदाता जनों 
की कामना करने वाला पुत्र, शिष्य और श्रजाजन उत्पन्न हो सके | 
वनस्पतेषव॑ सजोप॑ देवानशिद्दविः शमिता सूदयाति | 
सेदु द्वोता सत्यर्तरों यजाति यर्था ढेवानां जर्निमानि वेद ॥१०) 
भा०--है सेवन करने योग्य उत्तम भोग्य ऐश्वर्या के पालन करने 
हारे, एवं महावृक्ष के समान अपने से सेवन करने वाले जाश्नित जनों के 
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पालक ! राजन [ विदन्‌ [ तू देव अर्थात्‌ विद्यानू वीर और कामनाशीछ 
पुरुषो को अपने अधीन कर, उनको योग्य मार्ग पर चला। और उनको 
अपने समीप रखकर योग्य बना | अप्ि जिस प्रकार 'हवि' अर्थात्‌ चरु 
को वायु आदि तत्वों तक छिन्न भिन्न करके पहुँचावा है और लोक में 
रोगनाशक होकर शान्ति उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अग्मणी नायक, 
विद्वान और स्वामी पुरुष, अहण करने योग्य अन्न, ऐश्वय ओर ज्ञान को 
भी शान्तिदायक होकर, अचुर मात्रा से दे। वह ही दानशीऊल होकर 
अधिक सत्याचरणशीक, इंमानदार और सत्य के बल से स्वयं ओर अन्यो 
को तराने वाला होकर दान करे और अन्‍्यों से मित्रभाव से वर्च । जिससे 
वह दिव्य पुरुषों, विद्यनों के बीच में उत्तस जन्मों को भाप्त करे | 


शा याह्मम्न समिधानों अर्वार्डिन्द्रेण देचेः सर तरेमिः | 
बरहहिने आस्वामर्दितिः ख॒पुत्रा खाद्य देवा अख्त॒ता मादय- 
न्ताम ॥ ११ ॥ २३॥ 


भा०--हे ज्ञानवन्‌ ! अस्ि के समान प्रकाशक तेजस्विन्‌ | सूर्य या 
अभि जिस प्रकार भदीक्त होकर प्रकाशयुक्त किरणो और वायु से प्रकट 
होता है, उसी अ्रकार तू भी अच्छी प्रकार प्रकाशित होता हुआ, ऐड्वर्य- 
युक्त राष्र सद्धित शबुनाशक वीर सेनापति सहित तथा अति शीघ्रगामी 
विजय कामना वाले वीर प्रुषों सहित और रथसैन्य सहित हमारे पास 
प्राप्त हो । और हमारे बीच बृद्धि तथा श्रतिष्ठायुक्त प्रजाजन पर उपविष्ट 
हो | इसी प्रकार उत्तम पन्नों की पूज्य माता के समान उत्तम रीति से 
प्रजाओं को मानव-कष्टों से द्राण करने वाली जटूट शक्ति, हमारे वृद्धिशील 
राष्ट पर विरापे | दानशीछ और ऐप के इच्छुक वीर और दानशील 
भनी और ज्ञानी परुष उत्तम गाणी, उत्तम दान और उत्तम स्तुति प्रार्थना 


से दाधायु होकर, स्वयं भी तृप्त हों जोर हमे भी खूब तृप्त, जानन्द प्रसन्न 
कर | इत प्रयोविशों वर्ग; ॥ 


ज> 
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[५] 
'विख्वामित्र ऋषि; ॥ भ्रप्निदेवता ॥ छन्द+--१, २, ११ भुरिक्‌ पक्तिः ३ पक्तिः 
६ स्वराट पक्तिः | ४ त्रिष्दप्‌ू । ५, ७, १०, निचृत त्रिष्ठप । 5, & विराद्‌ मिष्दप्‌॥ 
अत्यपग्िरुपसश्रेकितानों 5 वोधि विष्रः पढवी+ कंचीनाम्‌ | 
पृथुपाजा देवयद्धिः समिद्धोडप द्वारा तमस्रो वह्विंरावः ॥ १॥ 
भा०--दीपिमान्‌ सूर्य जिस प्रकार प्रभाव वेलाओं में सब सोते हुए 
आणियों को जगाता है, उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ स्वर ज्ञानवान्‌ 
-मेधावी, सर्व विद्याओ से पूर्ण, क्रान्तदर्शी परुपो के चरण चिन्हों पर चलने- 
हारा होकर सबको जगावे और स्वर्य भी अत्येक ज्ञान का ज्ञाता हो | वद 
विस्तृत ज्ञान और बल से युक्त होकर विद्वानों के प्रिय तथा उत्तम गुर्णों के 
इच्छुक पुरुषों द्वारा प्रकाशित होकर, कार्यों के भार को वहन करने में 
समर्थ विद्वान, अन्धकार के समान जज्ञान को दूर करके ज्ञाव ऊे गरा 
सार्गो को खोले । 
प्रेदिवोबघे स्तोमेमिगोमिं: स्तोतृ्णा न॑म्॒स्य उक्थेः । 
पर्वीऋतस्य॑ सन्दर्शध्धकानः स॑ दूतो अद्यौदुषसों विरोके ॥ २ ॥ 
भा०--जिस भ्कार भौतिक अप्नि काष्टसमूहों से बहुत बढ़ता दे 
उसी अकार ज्ञानवान्‌ पुरुष विद्याओं का उपदेश करने वाले वेद के यूक्तों, 
उत्तम वेद्वाणियों से खूब अच्छी प्रकार बढता है। और उत्तम उपदेशणो 
के बीच में उत्तम वचनों से आदर करने योग्य है। वह सत्य ज्ञान को 
अच्छी प्रकार दिखलाने वाली, सनातन से चली आई वेदवाणियों का 
अभ्यास करना चाहता हुआ, विद्येप रुचि के अलुसार स्वर्य सेवा किया 
जाकर, कामनाशील शिष्यजनों को जच्छी प्रकार प्रकाशित करता है। 
(२ ) परमेश्वर ज्ञानमय सर्वप्रकाशक है| वह वेदवाणियों द्वारा महान्‌ 
है | वह स्तुतिकर्मों के वचनों से स्त॒त्य है। वह पूज्य उपासित होकर 
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है का उललत उमर अलिशमर शक कक अटल कक अतिरेक पार जम कक 
ज्ञानद्शक सनातन वेद्वाणियों को प्रभातों के सूथ के समान, प्रकाशित 
करता हे । 

02० 6 ॥: 6६ _। ५ चघध्ा/ द ।] 
अधाय्यप्मिमानु्षापु विदव_पां गा मित्र ऋतेन साधन । 
आ इंयतो यंज़तः सात्व॑स्थादभंदु विध्रों हृब्यों मतीनाम्‌॥ ३२॥ 

भा०--जछों के बीच में विद्यत्‌ जिस प्रकार गतिशील बल से सब 
कार्यों को साधता हुआ स्थापित किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों की 
इन भ्रजाओं में, कर्मों और ज्ञानों और आप्त प्रजाओ के बीच मे सुरक्षित, 
प्रजाओं का सुहृत्‌ू, उनको मरण से बचाने वाला, पभाणों के बीच विद्यमान 
आत्मा के समान, स्थापित किया जाना चाहिये। वह सत्य ज्ञान और 
न्याय के अनुसार सब कार्यों को साधता हुआ, कान्तियुक्त, दानशीरू 
तथा सत्संग के योग्य और पूज्य होकर, शेल-शिखर के समान उन्नत पद्‌ 
और लेवनीय ऐश्वर्ययुक्त पद पर विराजे और वह विशेष विद्याओं से पूण, 
विद्वानों और मननशील पुरुषों के बीच मे चरण या स्वीकार करने योग्य 
हो। परमेश्वर सबके भीतर प्राणों का प्राण और सूक्ष्म प्रकृति के 
परमाणुओं के भीतर व्यापक, ज्ञान से श्राप्त किया जाता है | वह सर्वपूज्य 
कान्तिमान्‌ परमसेव्य पद पर विराजता और विशेष रूप से पूर्ण होकर 
सननशील पिद्वानों से स्तुत्य हे | 
मित्रों अप्रिभवति यत्समिंदों स्ित्रो होता वरुणों ज्ातवेंदाः । 
प्रित्रो अंध्वयुरिपिरों दसूना मित्र: सिन्धूनामुत पर्वतानाम ॥७॥ 

भा०--जिस प्रकार खूब प्रदीक्त अभि मनुष्य के मित्र के समान 
सहायकारी होता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष जो ज्ञानों और गुणों मे 

अच्छी प्रकार प्रकाशित हो जाता है चह स्‍्नेही मित्र के समान सबका 

सुटव्‌ हो | वह सबको मरने ले बचाने वाला, ज्ञान और अन्न का देनेहारा 
सबंधष्ठ जार कशे का बारण करने वाला, सब ऐशवरयां और ज्ञानों का 


स्गृसी हो | वही सबका खेही सुटदु होकर सब किसी की भी हिसा या 
२१ ६, 
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पीढ़ा की कामना न करता हुआ, जहिंसा-त्रती, स्वयं दृढ़ इच्छाशकि से 
सम्पन्न और सबको प्रेरणा करने मे समर्थ, तथा मन इन्द्रियों को जीतने 
में समर्थ हो। वही नव्यो के समान वेग से जाने वाली सेनाओं या 
प्रजाओं और पर्वतों के समान अमेद्य, दृढ़ एवं पालन शक्तियों पे युक्त 
बड़े २ शासक जनों का भी मित्र, सहायक हो जाता है | ( २) परमेश्वर 
पक्ष में--हृदय में अतिदीप प्रकाशवान्‌ परमेश्वर ही परम मित्र है | वह 
सब कुछ देता, सर्वश्रेष्ठ, सर्वेश्चयँ का खामी, अहिसक, पालक, प्रेरक, 
दुमनकत्तो, प्राणों, जलों, अ्रक्ृति के परमाणु और पर्चतों और पालकतत्वों 
का सापक और पालक है ) 
पातिं प्रियं रिपो अग्ने पदं वें! पातिं यद्दश्वरणं सू्यस्थ। पाति 
नामां सप्तशीर्षाणमप्मिः पाति देवानामुफ्मादमृष्वः ॥४॥२४॥ 
भा०--जिस प्रकार अग्नितत्व गमनशील पृथिवी के सर्वश्रेष्ठ तथा 
प्रिय अन्न आदि की रक्षा करता है, वही सूर्य के गमन या कार्य की रक्षा 
करता है, वही सात विभागों मे विभक्त वायु की रक्षा करता, वह सब 
दिव्य पदार्थों के खखप को नाश होने से बचाता है, उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ 
तेजस्वी पुरुष अपने प्रिय मित्र पुत्र आदि को पाप से बचावे । वही जाने 
वाले मार्गगामी पुरुष के आगे रखने योग्य पद्‌ या मार्ग की रक्षा करे | 
वही खययं महान्‌ होकर सूर्य के कत्तंब्य अर्थात्‌ उसके समान प्रकाशक, 
तेजखी, पालक आदि होने के उत्तम कर्चेब्य का पालन करे | वह नामि 
या केन्द्र में विराज कर शिर के समान सात मुख्य अंगो से युक्त राज्य का 
पालन करे | वह अग्मणी महान्‌ दृशनीय तथा विस्तृत सामर्थ्यवान्‌ होकर, 
सब व्यवद्यारकुशल विद्वानों और ऐश्वर्य के इच्छुक तथा दानशीलो जौर 
विद्यादाताओं के हर्ष की और उनऊे सन्तोपकारक व्यवहारों की, उनके 
उपमा या तुक्यता देने वाले कत्तब्यों की रक्षा करे | अध्यात्म मं--आत्मा 
भोक्ता पार्थिव शरीर के प्रिय ओेष्ट प्राछतव्य ज्ञान की रक्षा करता, बढ़े 
प्रेरक भ्राण की रक्षा करता, वह साव झ्ञीप॑ण्य श्राणों से युक्त श्राण को 
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नाभि सें रखता और देवों अर्थात्‌ प्राणों के हपहेतु और ज्ञान चेतना के 
देने वाछे सामथ्थ को रखता हे | इति चतुवि शो वर्ग ॥ 
ऋभुश्चक्त ईड्यं चारु नास विश्वानि ढेवो वयु्नानि विद्वान । 
सलस्य चमे घतवं॑त्पदं वेस्तद्दिश्ी र्तत्यप्रयुच्छन्‌ ॥ ५॥ 
भा०--ऋतु अर्थात्‌ जल को उत्पन्न करने वाला मेघ या खोत जिस 
प्रकार उत्तम, सुन्दर और वेग से चलने वाले जल को उत्पन्न करता है, 
और जिस प्रकार खूब दीप्तिमान्‌ अभि या सूर्य उत्तम खरूप को दिखाता 
है, उसी प्रकार समस्त ज्ञानों को और जानने योग्य पदार्थों को जानता 
हुआ, रुत्य ज्ञान से प्रकाशित एवं महान्‌ तेजस्वी पुरुष, अपना सुन्दर 
नास, कीजि, यश करे और उत्तम व्यापक शासन करने में समथ हो | 
धी जिस प्रकार सोने वाले या आराम से रहने वाले पुरुष के चर्म की 
रक्षा करता दे और जिस प्रकार अपम्नि सोते हुए पथिक के स्थान की 
जंगली प्राणियों से रक्षा करता हे, उसी प्रकार अप्नि के समान तेजस्वी 
अग्मणी पुरुष, प्राप्त हुए सोते हुए, असावधान प्रजाजन के शरीरों की 
उनऊे थाप्त करने योग्य सुखो की और उनके मृहादि स्थानो की और 
स्वयं अपने तेजोयुक्त पद की विवा भ्रमाद के रक्षा करे 
आ योनिंमपिप्ृतवन्तमस्थात्पूथुप्रगाणम॒शन्तमुशानः । 
दीयानः शुविक्रष्वः पांदकः पुन॑-पुनर्मातरा नव्यंसी कः ॥ ७॥ 
भा०--भप्मि जिस प्रकार छत से युक्त यज्ञस्पान में स्थित रहती है 
और जिस प्रषार विद्यत्‌ बढ़े शब्द करने वाले जर से युक्त मेघरूप 
जाध्यस्पान से स्थित रहती है, उसी प्रकार अग्रणी पुरुष जल और घी 
जादि पुष्टिकारक पदार्थों से युक्त धर को प्राप्त कर उसमें रहे और नायक 
पुरुष जऊ सम्पदा से युक्त राष्र पर शासक बनकर रहे और स्वयं कामना- 
शीऊ होकर दिल्‍्तृत उपदेश करने वाले और चाहने वाले प्रेमी विद्वान 
पुरुप वा धाप्त हो | खय चमकता हुआ, शुद्ध पवित्र, निशछक आचरण से 
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युक्त, महान, सवको पवित्र करता हुआ, वार २ आकाश ओर भूमि को 
या माता और पिता दोनों को अतिस्तुत्य बनावे | ( २ ) जीव तेजखखूप 
परम आश्रय प्रभु की कामना करता हुआ उसकी ओर प्रस्थित हो, वह 
स्वयं प्रकाश, पत्रित्र होकर बार २ जन्म लेकर नगय्रे से नये मां-बाप वना 
लेता है 
सद्यो जात ओपघीभिवंबक्षे यदी वधास्ति प्रस्वों घतेन । 
आप  इव प्रवता श॒म्भमाना उरुष्यदप्नि- प्रि्रोख्पस्थे | ८॥ 
भा०--ख्रय॑ उत्पन्न होने वाछी नदियां या अन्नादि उत्पन्न करने 
वाली जलूधाराएं जिस प्रकार नोचे की ओर बहते जल से शोभा को ग्राप्त 
होती है और वे जरू से -बढ़ती है, उसी अ्रकार अग्रणी विद्वान्‌ ुरुप 
सभासदो से वरण करने योग्य या विराजने के उच्चआसन के योग्य जौर 
गुणों में श्रसिद्ध होकर, ताप तेज को धारण करने वाली सेनाओं से घारण 
किया जाता है और वह उनके सहयोग में ही रोपयुक्त होकर ग्रचण्ड हो 
जाता और शत्रुओं पर ्रहार करता है। क्योंकि वे ही उसको उच्च आसन 
पर अभिपेक करने हारी होकर और नीचे विनय से जलधाराओं के समान 
सुशोमित होती हुई, उसको जछामिषेक से बढ़ाता ओर खर्य भी बढ़ती 
और वह अग्रणी नायक माँ-वाप के गोद में वारुक के समान साता 
भूमि और सैन्यवल दोनो की उपस्थिति, सन्निधि, रक्षा भ खय अपने को 
बढ़ावे और ग्रजा की भी रक्षा करे | 
उदु छुतः समिधा यद्वा अद्योद्ृष्मन्दिवा आँध नाभा पृथिव्याः । 
मित्रों अग्निरीड्यों मातरिश्वा दूतो वक्षद्यजथाय दवान्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--जिस प्रकार एथ्वी पर अम्नि काठ्ठ के सग से बड़ा होकर 
खूब चमकता है, उसी ग्रकार जलसेचनकाल अथांव्‌ वर्षणकारूम भी 
अन्तरिक्ष में वही अभि विद्यवृ्प से अति दीप से या वायु के संघपण- 
प॒ उद्दीप्त कारण से उत्तम रीते से चमकता है, वद अप्नि सूर्यडप में 
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भी परम जाकाश के बीच में अच्छे तेज से महान्‌ होकर दृष्टिसेचन के 
डिये उन्म रीति से या सबसे ऊपर चमकता हे | वही अम्नि सबका मित्र, 
सबको अमीष्ट, अएने उत्पादक कारण अरणि, फाष्ठ, अन्तरिक्ष और 
परमाकाश में जीवित और स्थित और गति करता हुआ, तापबान्‌ होकर 
महान यज्ञ करने के लिये दिग्य पांचों भूतो, तेजस्वी छोको और प्रकाश- 
मय किरणों को धारण करता हे । ( २) नायक पक्ष मे--प्रशसित एवं 
सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया, गुणों से महान््‌ , रूप में आकाश मे सूर्य 
के समान प्रथिवी के केन्द्र मे स्थित होकर सबसे ऊपर चमके | वह सर्व- 
ख्ेही, अग्रणी, पृथ्वी साता पर रहने हारा, वायु के समान बलवान , 
दुए का सन्तापकारी होकर, विजिगीपु बीरों के सगत होने या मिलाये 
रसने के लिये सब पर हुइमत करें | रह ह 
उदृस्तस्भीत्समिषा नाकसृष्वो 3 झिभवन्ठत्तमो रोचनानाम्‌ । 
यदी भृगु+यः परि मातारिश्वा गुहा सन्‍ते हव्यवाह समीच ॥१०ण 
भा०--भन्‍्तरिक्षणत यायु जलाने वाले काष्ठ आदि से, धर में रखे 
तथा अजादि देने वाले अपने को प्रदीप्त करता है, तो भी महान्‌ अप्नि . 
अर्थात्‌ सूय सब प्रकाशमान चन्द्वादि पिण्डों के वीच मे सबसे उत्तम होता 
हुआ, अपने तेज से पूणे आकाश को सर्वोपरि रहकर थामने में समथ है, 
उसी प्रकार इन्द्रियो को पोषण करने वाले गोण प्राणो से भी श्रेष्ठ प्रमाता 
आत्मा के आध्रय रहकर खास लेने या देह को प्राणवान्‌ करने हारा 
सुख्य प्राण इस देह में रहने वाले या घुद्धितत्व मे व्यापक भोग्य पदार्थों 
फे महीता जीवात्मा को अच्छी प्रकार प्रकाशित करता है। तो भी परमेश्वर 
चमकने वाले सूर्यादि या कामनाशीऊ जात्माओं में सबसे उत्तम होता 
शुआा, उत्तम तेज से, दुःखादि वाघा से रहित परम आनन्द्मय स्वरूप को 
सर्वोपरि स्थायीरूप से बनाये रहता है | 
इत्ामसे पुर॒दंस सनि गो. श॑श्यत्तमं हवमानाय साथ । 
स्यान्नः सनुस्तनंयों विजावाय़े सा ते सुम्ततिभत्वस्मे ॥११॥२४५॥ 
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भा०-व्याख्या देखो (मं० ३-। सू० १। मन्त्र २३ ॥ ) इकि 
पत्चविशज्ञो वर्ग: ॥ 


[६ ] 


विश्वामित्र ऋषि; ॥ अम्रिदेवता ॥ घन्द;--१, ५ विराद्‌ तिश्वपू ॥२, ७ 

त्रि्दपू । ३, ४, ८ निचृतत्रिष्दप्‌ | १० भुरिर विष्ठप्‌ ६, ११ 

भुरिक पक्तिः । ६ खराट पक्ति; ॥ प्फादशर्च यक्तम्‌ ॥ 

प्र कारवो मनना वच्यमांना देवद्रीची नयत देवयन्तः । 
दक्षिणावाड़ वाजिनी प्राच्येति हविभरन्त्यम घताची ॥ १॥ 

भा०--है क्रियाशील विद्वान पुरुषों! जिस प्रकार कहे गये मननशील 
शिल्पी लोग, दानशीलछ स्वामी की कामना करते हुए, दानशीऊ स्वामिजनों 
को अच्छी लगने वाली शिव्पक्रिया को करते है और वह शिष्पक्रिया वेग 
से युक्त, या ऐश्वय से युक्त, दक्षिणा या मजदूरी पेदा करने चालछी जौर 
उत्तम रूप से प्रकट होकर, अग्रणी तेजस्वी पुरुष को अन्न, सुख आदि 
पदार्थ पूण करती हुईं श्राप्त होती है और जिस प्रकार यज्ञकर्ता लोग 
परमेश्वर की उपासना करते हुए मन्त्रो द्वारा श्रेरित होकर ईश्वरोपासनायुक्त 
वाणी को और यज्ञक्रिया करते है जोर दक्षिण दिशा से राई जाकर घृत 
से युक्त 'जुहू' नाम खक पूर्व की ओर अप्लनि को लक्ष्य करके आगे बढ़ती 
है, उसी भकार हे क्रियाशील पुरुषो ! आप छोग भी मननशीछ पुरुष से 
उपदेश किये जाकर, उत्तम गणो ओर ज्ञानदानशीलर विद्वानों की कामना 
करते हुए, उनको मन से चाहते हुए विद्वान्‌ दानी और ज्ञानदाता गुरुजनों 
की पूजा सत्कार क्रिया को अच्छी प्रकार किया करों और ज्ञानवान्न्‌ 
विद्वान्‌ पुरुष के सुख के लिये तेज और पौष्टिक पदार्थ को प्राप्त करने 
वाली क्रिया शक्ति को धारण करने वाली, वल, ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त, 
उत्तम गमन या आचरण वाली, उत्तम स॒त्कार रूप किया, ज्ञानवानर एवं 
नायक पुरुष के मान आदर के लिये अन्नादि श्राप्त कराती हुई प्राप्त हो । 
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आ योदंसी अपूणा जायमान उत प्र रिंक्था अध सु प्रयज्यों | 
दिवश्थिंदसे महिना पृथिब्या चच्यन्ता त्त वह्नैय ; सप्तजिह्ाः ॥04॥| 
भा०--जिस प्रकार सूय प्रकद होकर आकाश ओर पृथिवी दोनों 
का पूर्ण करता और पालन करता हे और वह अपने महान सामथ्ये से 
आकाश और प्थिब्री से सी अधिक बद जाता है और सात ज्वाला वाली 
अप्विया भी उसी के जंश कहाती है, उसी प्रकार हे अग्मणी नायक ! तू. 
असिद्द होकर उत्तम उपदेश करने वाले पिता और गुरु दोनो को पूण कर 
और पाऊन कर और हे सर्वोत्कूष्ट दानशील | तु अपने महान ज्ञान और 
बल के सामर्थ्य से सूये और प्रथिवी, ज्ञानी और जज्ञानी दोनों से बदृ 
जा | सात उन्दो बाली वाणियों के जानने वाले, एवं कार्य भार वहन 
करने वाले पुरुष तेरे ही अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त करें, तेरे ही शिष्य 
भृत्यादि कहावे । 
चीशे त्वा पृथ्चिवी यशियांसो नि होतारें सादयन्ते दुर्माय । 
यदी विशो मालुपीदेदयन्तीः प्रयंखतीरीछते शुक्रमर्तिं: ॥ ३ ॥ 
भा०--जब मलुष्य प्रजाएं विजयेच्छुक पुरुषों की कामना करती 
हुईं और नाना प्रकार के अन्भादि भोग्य ऐश्वर्यों से युक्त होकर, देह में 
वीरय के समान बलकारी तथा गृह में दीघ्र ज्वाला के समान प्रकाशक 
तुझ्कों चाहती है, तो ज्ञानप्रकाश से युक्त विद्वान जब और पृथिवी के 
समाए जाप्रय वाली सामान्‍य प्रजा जौर यज्ञश्ील, संगठन के अंग भूत, 
शासक टोय नी, हु के दमन के लिये सबको वश करने वाले तुझकी 
ही सर्दोद्ध पद स्थापित करते है। 
महान्त्सघस्थें ध्रुव आ निषज्तोडन्तर्यावा माहिने हर्यमाणः। 
आस्के सपत्नी श्जरे असृक्के सवर्दुधे उदगायरुय घन ॥ ४॥ 
मभा०-महान्‌ पुरप दान्तिमान्‌ होकर, चाहने वाऊे उनय पक्षों के 
बीच एक साथ पेठने के समानवन में स्थिर रहकर अच्छी प्रद्यर श्रतिष्ठा 
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अर की आल 0 कम हर लिन कक कील एक कक लमिला कि लक 
पद्‌ पर विराजे और विशाल शक्ति और वाणी वाले नायक के अधीन स्त्री 
और पुरुष दोनों ही उन्नति की ओर बढ़ने वाले, समान भाव से एक: 
दूसरे को और पुत्रादि का पालन करने वाले जरा जथात्‌ बृद्धावस्था से 
रहित, कामनादि से युक्त, अथवा अति झुद्ध, समान भाव से एक दूसरे 
का वरण करके एक दूसरे की कामनाओं को पूण करने वाले और अड्गाड्नी 
भाव से दाये वाये होकर, एक शरीर सा वनाकर एक दूसरे के प्रक. 

होता, सन्वान को दुग्धादि पिलाने हारे हो ) 

च॒ता ते अग्ने महतो मद्दानि तब ऋत्वा रोदसी आ तंतन्ध । 

त्वं दतो अभवो जाय॑मानस्त्वं नंता द्रषघभ चपणीनाम्‌ ॥५॥२६॥ 
भा०--हे सूर्य और अभि के समान तेजस्विन्‌ राजन्‌ ) परमेश्वर ! 

सुझ महान के बड़े २ कर्म नियम है | तू अपनी क्रिया ओर ज्ञान सामथ्य 

से आकाश ओर भूमि दोनो को विस्तृत कर रहा है तू असिद्धः होता 

दुष्टो का संतापजनक और भक्तों से उपासित होता है। हे वढवन्‌ | व्‌, 

सब मनुष्यों का नायक हो । इति पडविश्ञों वर्ग: ॥ 


ऋतस्य वा कशिना याग्याभिधतस्नवा राहिता घारे धघिष्व | 
अथा वह दवान्देव विश्वान्त्स्वध्चरा कूणुांहे जातबंद३ ॥६॥ 

भा०--हे विद्न्‌ पुरुष ! केश वाले दो छाल घोड़ो को रथ की थुराष् 
में जिस प्रकार रासों से जोड़ा जाता है, उसी प्रकार तू नाना छेंशो के 
सहने वाले, स्नेह को वढ़ाने वाले, परस्पर स्नेही, एक दूसरे के प्रति 
अनुराग से रक्त स्री पुरुषों को योग्य वाणियों से सत्याचरण ओर ज्ञान 
के धारण करने के कार्य मे गा, नियुक्त कर, और हे मार्गों का प्रकाश 
करने और सुखों को देने वाले ! त्‌ सत्फलों की कामना करने वाले सब 
विद्वान पुरुर्षों को सत्कर्म में छगाने वाली उत्तम वाणियों से ही उत्तम 
उद्देश्यों तक ले जा और हे अज्ञावान्‌ पुरुष | तु स्त्री पुरुषों को उत्तम राति 
' से परसुपर की हिसा से रहित, सौम्य खमाव वाला, यज्ञशील, परस्पर 
सत्संग और सैन्नीमाव से युक्त बना । 
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टिवश्चिदा ते रुचयन्त रोका उपो विभाती रत भासि पूर्वी: । 
भपो यवृस्त उशघग्वनेपु होतुसन्द्रस्य पएनयन्त देवाः ॥ ७॥ 
भा०--हे ज्ञानशील विहन्‌ | हे नायक ! सूर्य के प्रकाशो के समान 
तेरे प्रकाश, तेरी रुचियां, कामनाएं सबको अच्छी शअत्तीत हो। जिस 
प्रकार विशेष रूप से चमकने वाली और अपने से पूच प्राप्त उपाकार्लो 
के अनन्तर खय प्रकाशित होता हे, उसी प्रकार हे विद्वन्‌ । तू भी प्राचीन 
काल से धराप्त, विविध क्ञानो का प्रकाश करने चाली, पापो का दाह 
करने वाली वेद्वाणियों को प्राप्त करके सुशोभित हो । जिस प्रकार सूर्य 
या विद्यत्‌ जलों को चमकाती है उसी प्रकार हे विद्वन्‌ ! तू भी सत्कर्म: 
करके प्रकाशित हो | जगलो में जिस प्रकार अम्नि कमनीय दुक्षो को भी 
जटा देता हे उसी प्रकार हे विद्वन्‌ ! व्‌ भी सेवन करने योग्य विपयों से 
कामना योग्य वासना का सस्स करने हारा हो। ऐसे ज्ञानमद, उत्तम 
पदाथों के खीकत्तो, त्यागी, स्तुत्य, सबके हपेजनक पुरुष के कर्म की 
विह्मन्‌ लोग स्तुति करते है। 
उरों व ये श्रन्तरिंते मदन्ति दियो वा ये रोंचने सन्ति देवाः 
ऊर्मा वा ये सहवासो यजत्रा आ येमिरे रथ्यों अग्ने अभ्यांः ॥८॥ 
भा०--हे भत्रणी । जो विद्वन्‌ और शक्तिमान्‌ पुरुष, विशाल, 
जावाश मे सूर्य या वायु के समान, अपने भीतर निवास करने वाले 
एश्यल जाता में हप को शाप्ष होते है और जो सूर्य के भ्रकाश के समान 
ज्ञाए+ पाश के निमित्त ज्ञानप्रकाशक पुरप है और उच्तम रीति से यज्ञ 
फरने छारे वा सुगृद्वीत नाम वाले जौर प्रजाओं की रक्षा करने हारे 
सगात और नी से युक्त है, वे रध में लगने योग्य अश्वों के समान अपने 
को नियम मे रज। 
एभरप्त सरथ याह्याईः नानारथ वा विभदों द्मएवांः । 


पत्नीचताखशहतं त्रीध्र देवाननुप्दधमा वह मादय॑स्व ॥ ६ | 
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भा>--द्दे अग्रणी नायक | तू उन उक्त वीरों के साथ एक समान 
रथ वाला होकर और नाना रथों सहित आगे बद्‌ | वे अश्वों और अश्वा- 
रोहियों के समान विद्येप रूप से साम्थ्यवान्‌ , एवं किरणों के समान 
ज्यापने वाले हों | हे नायक ! तू उन कामनावान्‌ , विजयशील, तेजस्वी, 
पालन करने वाली शक्ति से युक्त, ३३ प्रधान पुरुषों को उनके अपने देह 
न्‍को धारण करने योग्य अन्न और वेतन देकर घारण कर और उनको 

सनन्‍्तुष्ट कर | इन ३३ देवों के वर्णन का स्पष्टीकरण देखो | ऋ० १ | 

3३८ । ११ | 
स॒ हांता यस्य रोदंखी चिदुर्वी यर्ंयशममि बचे गंणीत+ । 
प्राचा'अध्चर्व तस्थतुः समक ऋतावरा ऋतजातस्थ सत्य॑ ॥ २०) 

भ०--जिस महान्‌ पुरुष के सूर्य ओर प्रथिवी के समान विशाल 
माता यो पिता और गुरु, उत्तम उपदेश करने वाले, प्रत्येक सत्संग के 
अवसर पर उसकी बृद्धि के लिये उपदेश करते हैं और वे दोनो अति 
पूज्य, सुन्दर शुभ रूप वाले, सत्यज्ञानों से पूण, सत्याचरण वाले होकर 
ज्ञान में उत्पन्न विहान्‌ के समीप उसके अहिसनीय इढ्‌ रक्षकों के समान 
रहते हैं, वही उत्तम क्ञान को लेने वाला पुरुष है | 
इब्ठांमसे पुरुदंस सनि गोः शश्वत्तमं दृवमानाय साथ | 
स्यान्न सनुस्तनयों विजाबार्ने सा ते सुमातेभृत्वस्म।११।२णप८ार 

भा०--ज्याण्या देखो ( ३। १ । २३ 9 ॥ इति सप्तविशों वर्ग; ॥ 
डत्यष्टमोडध्याय: ॥ 

इति द्वितीयोप्टकः || 
ड्ति श्रीविद्याल्ड्ार-मीमासाती थ॑विर्दोपशोभि त-श्री पण्डित-जयदेवदमें- 
विरचिते ऋग्वेदालोकमाष्ये द्वितीयो5४क: समाप्त, ॥ 





